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श्रौजगदीशभटाचाये-विरचितं 
तकमृतम्‌ 


हिन्दी अ्रनुवाद तथा व्याख्या सहित 
श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नसः 


----स् भ 


मल-- ब्रह्माद्या निखिलाचितास्िदशसन्दोहाः सदाभीष्टदा, | 
ग्रज्ञानप्रशमाय यत्र॒ मनसो वित्तं समस्तां दधुः ॥ ` 
श्रीविष्णोरचरणाम्बुजं भव भयध्वंसेकबीजं परं, | 
हृत्पब्ने विनिधाय तन्निश्पमं तर्कामृतं तन्यते ॥ १॥ | 


श्रनुवाद - लौकिकः तथा पारलौकिक समस्त कामनाओं को सवदा पूणं कर | 
देने की शक्ति रखने के कारण प्रायः सारे जगत्‌ से पूजे जाने बाले ब्रह्मा च्नादि | 
देवगण भी अपने श्चज्ञान [भम्‌] को दूर करने. के लिये मानसिक इतत । 
[अन्तःकरण] को पूर्णतया जिस स्थान [आत्मकान्‌] मे अवस्थित करते रहे हैँ देसे । 
श्री विष्ण भगवान्‌ [श्रात्मा] के चरणकमलरूप [हान] को जो कि सांसारिक भय । 
[राग श्चादि से होने वाली निष्ट की भावना| -को सदा कँ लिये तरन्त नष्ट कर । 


दन मे एकमात्र परम बीज [सवं उक्ष कारणं] है उसको “अपने, हृदय रूपी 
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कमलः [बुद्धि] में धारण करके मे जगदीश भट्धाचा्यं तत्व उपलघ्ि के लिये] 
उपमारदित [मनन मे अपनी विशेषता आप ही रखने वाले इस] (तकत 
नामक अन्थ की रचना कर रहा हं [जो जिज्ञासु सुयुजं कौ परमाथ सिद्धिण्का 
कारण बनेगा | ॥१। 

-उ्याख्या-- जो वास्तव में हो उसे वास्तविक कहते ह, वास्तविकता दुर्बोध्य 
होने के कारण इसकी उपलब्धि के लिये यद्यपि मनुष्यको व्याकुल होना ही 
पडता है, पर॒ वास्तविकता-वास्तविकता ही है, केवल इसी को श्रपनापा 
सदाचार्‌ है, क्योकि यह भ्राद्योपान्त एक री श्र्थात्‌ सत्य है । जेसे- 

“नाऽहं न च ममाऽऽत्मत्वात्सवदा ऽनात्मवजितः। 
भानाविव तमोध्यासोऽपह्ववश्च तथा मयि ॥ 

“शँ [कदापि] ब्रहुकार नहीं हूं इसीलिये [वस्तुतः] कोई भी मेरा नहीं है। 
वर्योकि मेँ केवल श्रात्मस्वरूप [ब्रनुपमेय] होने के कारण सवशः श्रनात्मकल्पनाग्रौं 
से श्रस्पृष्ट हं । जिस प्रकार सूयं में ग्रन्धकार [प्रावरण] की भ्रान्ति होना तथा 
उस का निराकरण होना, ये दोनों ही मिथ्या [दृष्टि से] हें । ठीक उसी प्रकार 
मुभ [परिशेष श्र्थात्‌ उपक्रमोपसंहार रहित] मे बन्धन तथां मोक्ष ये दोनों 
रकार के व्यवहार भी निःसन्देह मिथ्या [नितान्त ग्रारोप] ही है ।' तो भी- 

“श्रलब्ध्वाऽतिशयं यस्माद्‌ व्यावृक्तास्तमबादयः । 
, , गरीयसे नमस्तस्मा प्रविद्याग्रन्थिभेदिने ॥* 


“जिस गुरुवर के श्रतिरिक्त कहीं भी उत्कर्षता कोन पा कर तमप 

श्रादि उत्कषंवाचक शव्द [रन्यत्र कहीं स्थान न मिलने के कारण| केवल 

उन्हीं म रहते हं । श्रौर जो मृमधुशरों की ग्रविदया-ग्रन्थि के भेदन करने मं निषु 

[प्रतीव समथ] एवं सर्वश्रेष्ठ है उन श्री गुरुवर [विद्या प्रदाता] को हमारा 
` श्रा्योपान्त नमस्कारदै।” ` 

“न . चाऽमुमृक्षोरस्तीह . गुरुपादोपस्पणम 


नत विना गुखुसम्बन्धं वाक्यस्य श्रवणं भवेत्‌ ॥* ` 
(2: भतेत्‌ । 
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“जो मुमु नहीं है, वह गुर चरणों के समीप नहीं पर्हैनता श्रौर॑विना 
गुरु शरण मे गये वेदान्त-वाक्यों [के तात्पयं] का श्रवण ही नहीं होता है 
[पनः मनन, निदिध्यासन तथा श्रात्मसाक्षात्‌कार हो तो कंसे ?] क्योकि -- 

“श्राप्तोकितं खननं तथोपरिशिलाद्युत्कषेणं स्वीकृतिं 
निक्षेपः समपेक्षते न हि बहिः शब्दस्तु निर्गच्छति । 
तदद्‌ बहयविदोपदेशमननध्यानांदिभिलंम्यते 

मायाकायेतिरोहितं स्वममलं तत्वं न दर्युक्तिभिः ॥" 

जिस प्रकार [पृथिवी में गड़े धन को प्राप्त करने के लिये] प्रथम उस भेद 
को जानने वाले पुरुष के कथन की, उसके बाद पृथिवी को खोदने, ककड्-पत्थर 
भ्रादि को हटाने तथा [उपलब्ध हुए धन को] स्वीकार करने की भ्रावरयकता 
होती है म्र्थात्‌ कोरी वाते बनाने से वह ग्रहण नहीं किया जा सकता है । उसी 
प्रकार मायिक सम्पूणं प्रपञ्च से प्रस्पृष्ट श्रात्मतत्त्व भी ब्रह्मवित्‌ गुरु के 
उपदेश तथा उसके मनन श्रौर निदिध्यासन श्रादि वारा ही उपलब्ध होता है, 
न कि थोथी वातों से ।" जसे कि- 


“न गच्छति विना पानं व्याधिरौषधशब्दतः । 
विनापरोक्षानुभवं ब्रह्मशब्देन मुच्यते ॥” 
“ग्रौषव को विना पिये केवल ग्रौषध -शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं 
जाता । इसी प्रकारं श्रपरोक्षानुमव के विना भें ब्रह्म हुं" केवल टसा कहने ये 
कोई मुक्त नहीं हो सकता ॥ 


“वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्‌ 
कूवेन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः । 

ग्रात्मैक्यबोधेन विना विमुक्ति- 
सिध्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि ॥“ 











| से सुनना चाहिये शनन्य किस प्रकार से नहीं] मनन करना चाहिये [श्रवण से 
।  श्राप्त उसी अथं के अनुग्राहक या समयक “तिक्ता, हेतु, उदाहरण 


` श्रौर निदिध्यासन 


€ <) 


“भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताश्रों का यजन करं, नाना 
शुभ कमं करं प्रथवा देवताश्रों को भजे, तथापि जव तक एक श्रात्मदर्शन नहीं 
होता तब तक सौ ब्ह्याग्मों के बीत जाने पर [म्र्थात्‌ सौ कल्पमे] भी मूक्ति 
नहीं हो सकती ।” इसी लिये कहते हँ 

मूल-ग्रथ श्रुतिः श्रूयते-श्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः, इति । (बहु° उप०२ प्रध्या० ४, 
बराह्म° ५ मन्तः) प्रस्याथेःः-मुमुक्षुणा श्रात्मा द्रष्टव्यः, , 
मुमुक्षो रात्मदशेनमिष्टसाधनमिति यावत्‌ । श्रात्मदशैनोपायः । 
कः ? इत्यत्राह श्रोतव्यः" इत्यादि । तेन श्रर्थकमेण 
शब्दक्रमस्त्यक्तो भवति, श्रग्निहोत्रं जुहोतिः-'यवागू पचतिः 
इत्यादिवत्‌ । तथा च श्रवण-मनन-निदिष्यासनानि | 
तरवज्ञानजनकानीत्युक्तं भवति । प्रत्र श्रुतितः कृतात्मश्रवणस्य 


मलनेऽधिकारः, मननञ्च श्रात्मन इतरभिन्नत्वेनानुमानम्‌, | 


तच्च भेदग्रतियोगीतरज्ञानसाध्यम्‌, तथाचेतरदेव कियत्‌ ? | 
इत्येतदर्थं पदाथेनिरूपणम्‌ 1 त 


श्रनुवाद-एेसा श्रुति अर्थात्‌ उपनिषद्‌ ही का वचन सुना जाता है कि-- , 
आ्त्मदशेन [साक्तातकार] करने योग्य हे [इस प्रकार यह आया कि पनी । 


` वास्तविकता जानने के लिये] श्रवण" करना चाहिये [उपक्रम आदि लिङ्गो के । 


श्माधार पर---उपनिषद्‌ मं प्रतिपादित समस्त शरुतियों का अभिप्राय जिस प्रकार 
से शेषः अर्थात्‌ वशिष्ट आत्मा" मे निश्चित हुश्रा है ठीक उसी प्रकार आ्ाचायं । 
उपनय श्रौर | 
निगमन इन पञ्चावयव वाक्यों से युक्त अजुमान का परिशीलन करना चाहिये] 


रना चादिये [चत्मवाचक मूलमन्त्र नेति.नेति' द्वारा 
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'द्राल्मा' को सव प्रकार की देखी सुनी तथा अनुभव में रा सकने वाली वस्तं 
से अलग निर्णय कर लेने के श्रनन्तर तद्वत्‌ श्र्थात्‌ उदासीन या तटस्थ रहना 
चाहिये], क्योकि मनुष्य जन्म में आकर [परमपद उपलब्ध करिया जा सकता हं 
अन्य शरीर में नहीं, इसलिये] केवल यही ऊच करने के योग्य "क्तव्यः हे इसी 
[श्रवण्‌, मनन श्मौर निदिध्यासन से होने बाले परिपुष्ट ्त्मदशंन | के अतिरिक्त 
जो कुं भी कोड कर सकता हे वह सव उसके परमाथे का साधक न होने के 
कारण वस्तुतः ्रक्तन्य ही है रेखा वेद का तात्प्थं हे [इति] “वरह ° उप० २ 
द्मध्या० ४ व्राह्य० ९ मन्त्रः । इसी प्रकार उपयुक्त श्रुति का निष्कषं यही 
निकला | अस्यार्थः] किमो" को मनोनीत जानता इतरा [सुद्ध] अपनी 
आत्मा का दुन [सात्तात्कार] करे क्कि मो [त | अभिलाषी के लिये 
केवल आत्मदशंन ही इष्ट [अभीष्ट] साधन हुता करता है [न कि डच चौर] । 
परन्तु आत्मा को जानने ॐ लिये उपाय [युक्ति] क्या हे देखा प्रश्न होने पर ? 
उत्तर देते दै कि--श्रोतन्य” इत्यादि [श्रवणः मनन रौर निदिध्यासन ही 
आमा की उपलब्धि का कारण होते हे |। इसलिये चरथ के करम दवारा शब्द का 
क्रम चोड दिया जाता हे जसे कि शत्रगिनिहोत्र जुहोति "यवागू पचति" [“हवन 
कर रहा हैः वा “खिचडी पका रहा देः ध्यान रहे कि यहो यदि शाब्दक्रम को 
जना अभीष्ट हो तो पहले श्ग्निदोत्र होन। चाहिये बाद मेँ थवागूपाक, पर प्रश्न 
यह है कि--यवागूपाक से पहले अग्निहोत्र होगा कैसे ? क्योकि स्थिति क एेसी 
हे कि यवागूपाक ही से अग्निहोत्र होना अभीष्ट है इसीलिये “्रथेवश 
प्राप्तः आर्थक्रम का द्र करना उचित होने से--पहले यवागूपाक फिर 
अग्निहोत्र होगा] । उसी प्रकार श्रवण" फिर मननः फिर “निदिध्यासनः 
[इस कम से| तत्वज्ञान ॐ कारण हेति दै, इसीलिये यहां भौ उसी शराथक्रम को 
लेकर सा सिद्धान्त कहा गया हे [अर्थात प्रथम ऋवण शादि हो लेगा वाद्‌ मं 
आत्मद्शन] । इस प्रकार यदी समना चाहिये कि [श्राचायं के भयभंजक अर्थात्‌ 
सुन्दर भख से [कति का ता जिस व्यव न अह कर सिचा व 
को ही '्मनन' करने का अधिकार है [किसी अन्य व्यक्ति को नरह, क्योकि यह्‌ 
त] सनन नी समम हे जवि हम भामा को 
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इतर [सभी प्रकार की कल्पित वस्तयो | से भिच्च [सवंशः अलग | अनुमानित 
कर ले, रौर बह अनुमानिक क्तान सेद कै प्रतियोगो इतरो कै ज्ञान से सिद्ध 
करिया जा सकता हे, परन्त प्रश्न यह हे किं ये इतर दँ कौन से १ इसी बातत को 
स्पष्ट करने के लिये हमें पदार्थो का निरूपण करना दी पड़ता हे । 

ठ्याख्या - “पुरुषार्थः कः इति चेत्‌" पुरुषार्थं क्या है, एसा प्रन होने पर ? 

उत्तर देते है कि--मोक्ष' ही परम पुरषाथं है, कुदं प्रन्य नहीं । 

गर्न = कयो! ? 

उत्तर = श्रम्युदय की पराकाष्ठा [चरम सीमा] होने के कारणः मोक्ष के 
प्रतिरिक्त पुरूष [सजीव] का ग्रौर कोई परमपद [परमाथ] नहीं सोचा जा 
सकता । ग्रौर वह॒ "मोक्ष" केवल वेदान्त शास्व के श्रवण, मनन तथा 
निदिव्यासन' द्वारा होने वाले श्रात्मदर्शन' शर्थात शरात्मा के साक्षात्‌कार' से 
होता दै । 

प्रशन =श्रात्मा न हैय है प्रौर न ही उपादेय [इस प्रकर ज्ञेय श्रात्मा जव 
किं विधि का विषय दही न रहा] तो फिर श्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः 
[भ्रात्मा का दशेन करना चाहिये, श्रवण करना चाहिये] इत्यादि विधितुल्य 
वाक्यों का क्या प्रयोजन ? 


उत्तर=ययपि आ्रत्मा 'विद्र.प' है, इसीलिये उसका ज्ञान [श्रौर शरीरेन्द्रि 
भ्रादि से भिन्च होना वस्तुतः] सदैव स्वयं सिद्ध होने के कारण तदथं श्रवण 
रादि की साक्षात्‌ विधि नहीं हो सकती, तथापि उपदेश से पूवं इन्द्रिय तथा 
शरीर भ्रादि संघात भे श्रात्म विषयक श्रभिमान के योग॒ से उसकी उपयुक्त | 
प्रकार से पूणंतया भ्रभिव्यक्ति भी तो स्थिर नहीं रहती । इससे यह श्राया । 
कि--भ्रात्मा का श्रवण श्रादिसे पूवं भी, ज्ञान तो हो सकता है, पर वह्‌ ज्ञान 
एेसा होगा कि उसे ्रवास्तविक श्रात्मज्ञान या म्रात्मा का साक्षात्कार कहा 
यगा, [क्योकि चेतन्यतिशि्टकायः रेस ज्ञान होने से वह एक कलंकित 
ज्ञान ही है] इसीलिये -उस अविद्यामूलक श्रहंकार [श्रावरण] के भ्रतयन्त 
निराकरण कै लिये ह वस्तुतः वेदान्त रवण भ्रादि का विधान ह, [न कि 


प्रतिराय उपलब्ध की उपलन्वि के लिये रथात्‌] नितान्त प्रकारक के प्रकारन । । 
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के लिये नहीं ! इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है किं इन सव शब्दों का प्रयोग 
वस्तु-स्तुति के लिये ह वस्तु-स्थिति के लिये नहीं क्योकि श्रात्मा का आदि श्रन्त 
न होने से उसकी कोईपरिभाषा भी नहीं हो सकती । जैसे कि- 

“न चैकं तदन्यद्‌ द्वितीयं कुतः स्याद्‌, 

न.वा केवलत्वं न चाऽकंवलत्वम्‌ । 

नशून्यं न चाशून्यमद्रेतकत्वात्‌, 

कथं सवेवेदान्तसिद्धं ब्रवीमि ।" 

"एक भी नहीं है, तो उससे ्रन्य द्ितीय कहां से होगा? श्रात्मा में 
केवलत्व [एकत्व | भी नहीं है तथा भ्रकेवलत्व॒[ग्रनेकत्व | भी नहीं है। न 
शून्य है, न श्ररन्य है । अव॑त होने के कारण सब वेदान्तो से सिद्धको मेँकहुं` 
तो कसे 91 

इसीलिये जिन बातों से भ्रात्मा का निदंश किया जाता है उन्हें ्रात्मा 
का लक्षण न कह कर श्रात्मा का लिग [लीनम्थ' गमयत्तीति लिङ्गम्‌| कहा 
गया है । ग्रात्मा के स्वरूप का पृणंतया ज्ञान तो स्वानुभव में ही होता है 
परन्तु इन लिगों के दारा भी यत्किञ्चित्‌ संकेत प्रवश्य हो जाता है जो सच्चे 
जिज्ञासु के लिये श्रात्मविषयक श्रगाघ सागर मे प्रकार-स्तम्भ का काम देता है । 

त्रिविष दुःखों से सन्तप्त मानव जिस समय लौकिक तथा वेदिकं दोनों 
प्रकार के उपायों द्वारा श्रपने लक्ष्य [परम सुखं वा परम विश्रान्ति कों 
उपलन्ध नहीं कर पाता, उस समथ अनेक विधि विकट साधनों कै भरनुष्ठान से 
खिन्न हो कर वेद की शरण में श्राए उस त्रिविध दु खों की अत्यन्त निवृत्ति 
रूप "सच्ची शांति" [मोक्ष | के जिज्ञासु को - 

“च्रास्मा वा त्ररे दव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निरिष्यातितव्यः 
तमेव विरितवािपृदयुमेति नाश्यः, पन्था. विधते्यनाय । 
तदजञानार्थ-स युरमेवाभिरच्छेत्‌ ।“ इत्यादि 
इस श्रति द्वारा निरिष्ट अत्यन्त सूक्ष्म तत्व --श्रात्म दशन भर्थात्‌ श्रात्मा कां 
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साक्षात्‌कार' कराने के लिये “गौतम. कणाद, कपिल, पतञ्जलि, जेमिनि श्रौर 
व्यास” इन सव तत्त्वदर्शी महपियों ने तत्त्वज्ञान प्रदाता ““त्याय, वशेषिक, 
सांख्य, योग, मीमांसा ग्रौर श्रन्तिम वेदान्त" इन छः श््रार्तिकः [वेदों के द्रारा । 
प्रतिपादित सिद्धान्तो को प्रामाणिक तथा सर्वशः सत्य मानने वाले] दनो की | 
रचना की । इस प्रकार ्रात्म-दरंन के समथंक उपयु क्त वेदान्त ब्रादिकोभी | 
लक्षणया "दोन" कहते हैँ । जसे कि “उपनिषद्‌' शाब्द का वास्तविक प्रथं 
'गरध्यात्मविद्या' है । उस के सम्थंक ग्रन्थों में लक्षणा वारा उपनिषद्‌ शब्द का 
व्यावहार होता है । इसीलिये वेदान्त श्रादि में भी दशेन शब्द की हेतुत्व रूपसे ) 

` व्युत्पत्ति मान कर “हश्यते श्रनेन इति दशनम्‌” जिस के हारा ्रात्मा का 
दशन [साक्षात्‌ कार] हो, एेसे वेदान्त श्रादि दर्शन शब्द से क्है जाते हैँ। 


“मेधावी पुरूषो विद्रानूहापोहविचक्षणः । 
श्रधिकार्यात्सविद्यायाम्‌क्तलक्षणलक्षितः 11 
“जो वुद्धिमान्‌ हो, विद्वान्‌ हो तथा तकं-वितकं में कुशल हो, एसे लक्षणों 
वाला पुरूष ही भ्रात्मविदया का “त्रधिकारी' होता दै ॥1'" | 
“श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तन्यश्चोपपत्तिभिः । 
ज्ञात्वा च सततं ध्येय एते दशेन हेतवः ॥।* | 
“श्रुति वाक्यों द्वारा श्रात्मा का [उपयुक्त श्रधिकारी को सद्गुरुके | 
ममप्रकाशक मूख से| श्रवण' करना चाहिये, गुक्तियों द्वारा भ्रात्मा का [स्वयं] 
(मनन करना चाहिये श्रोर मनन से परिपक्व श्रात्मन्ञान कै श्रनन्तर तद्त्‌ | 
धारणा" रखनी. चाह्वय, क्योकि यही [श्रवण, मनन ग्रौर ` निदिध्यासन] 
श्रात्मन्ञान के प्रति दढ निश्चय में कारण हैँ ॥।” 
“तत्र तावन्मुनिश्वेष्ठाः । श्रवणं नाम केवलम्‌ । 
उपक्रमादिभिलिङं : शाक्तित्प् निर्णयः (1 
“९ शरेष्ठ मुनियो ! श्रवण, मनन श्रौर निदिध्यासन इन तीनों मे से 
= भवर" उर उसे कहा जाता है जो उपक्रम श्रादि [नीचे स्पष्ट कयि जां र| । 
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छः लिद्धों के ्राघार पर सम्पूणं वेदान्त वाक्यों कौ शवित के तात्पयं का 

निणंय [निर्चय या फसला] हो 1” 
उपक्मोपसंहारावम्यासोऽपूवैता फलम्‌ । 
श्रथवादोपपत्ती च लिगं तात्पयं निर्णये ।'' 

(१) “उपक्रम तथा उपसंहार' (२) श्रम्यास“ (३) श्रपूवंता' (४) 'फल' 
(५) श्रर्थ॑वादः श्रौर (६) "उपपत्ति" ये छः प्रकार के लिङ्ग सारांश [वास्तविक 
वात] के निणंय में कारण हैँ ।” श्र्थात्‌ ्रारम्भ तथा समाप्तिः काएक ही 
विषय [प्रकरण] मे होना उपक्रम तथा उपसंहार' कहलाता है । शुनः पुनः 
ग्रनुशौलन' [प्रकरण प्रतिपाद्य विषय का वौचमें बार-वार प्रतिपादन करना] 
श्रम्यास' कहलाता है । श्रकरण्रतिपाद्य विषय के किसी श्रन्य प्रकार से ज्ञात 
न होने" को '्रपूवं॑ता' कहते हैँ । "विषय ्रथं' [जो नियम या विधि द्वारा प्रा 
किया जाय उस] को "फलः कहते दँ । "विधि वाक्य के ग्रथं की प्रशंसा रौर 
निषेध के निन्दा परक वाक्य' कोश्र्थवाद' कहा जाता है । प्रकरणप्रतिपा्च 
विषय को प्रमाणित सिद्ध करने मेँ जो विति" उपस्थित की जाती है उसे 
“उपपत्ति" कहते हैँ ।"' 

मरात्मा का साक्षात्कार करले के लिये किय जाने वालि श्रवण" का वास्तविक 
स्वरूप शौर उसके प्रति लिङ्धो का स्पष्टीकरण कर चुकने के बाद शर्था्म्मावनोः 
इसी रंश से “मनन? शब्द के श्रथं को वताते ह -- 
“'्र्थासम्भावनोच्छेदी तर्को मननमीरितम्‌ । 
वेदशास्त्राविरोध्यत्र तर्को ग्राह्यो न चेतरः ॥।“ 

“रवण द्वारा उपलन्ध श्रथ की श्रसम्भावना के निवतंक ^तकं' को मनन 
कहते है । [ध्यान रखना चाहिये कि--तकं अनेक हो सकते है इती प्रकार 
यदि उन सब को लिया जाय तो “नैषामतिस्तकंणापनेया' तकं मे अनादर 
बताने वाली यह श्रुति संगत हो जायगी ? इसी लिये कहा है कि] वेदभ्रौर 
सारतर क श्रनुकुलं [अविरोधी] तकं का होना ही यहा उपादेय रूप से अपेक्षित | 


है, न कि इतर । 





(अ १०.) 


सी प्रकार स्पष्टहो जातादहै किवेदश्रौर शास्वसे विरोघन रखने 
वाला तकं ही तकं कहलाता है, श्रन्य नहीं, क्योकि वेद श्रौर शास्त्र के सार्थक 
तकं के श्रतिरिक्त कोई भी तकं मानव का परमाथं सिद्ध करने वालान होने 
के कारण वस्तुतः तकभिस ही है । इसीलिये केवल वेद ग्रौर शास्त्र के अनुकूल 
तकं का ग्रहण करते हृए-- 

“स्थलं युक्त्या निरस्येवं नभसो नीलतामिव । 
देहं सृष्ष्मं निराकुयौदतो युवितिभिरात्मनः ॥1" 

““जिस प्रकार [स्वच्छ] श्राकाश में नीलता [नीलेपन] का वस्तुतः प्रमाव 
है, ठीक इसी प्रकार स्थूल शरीर मेंमीश्रात्मपन का मूलतः श्रभाव ही है। 
[अर्थात्‌ सवधा स्थूल या महान्‌ श्रात्मा नहीं] एसा निङ्वय करके [तदनन्तर] 
युक्तियों के दवारा सूक्ष्म शरीरम भी श्रात्मपन का सवशः निराकरण करना 
[अर्थात्‌ सूक्ष्म से सूक्ष्म "परम भ्रु" मी श्रात्मा नहीं एेचा समभना] चाहिये । 

इसी प्रकार (तक" पूर्वक सुगमता से यह निष्कषं निकल भ्राता है कि-जो 
मी कु कल्पना या व्यानमें ग्रा सकता है वह सब श्रात्मा नहीं, नितान्त 
भअनात्म भ्रातु त्याजय ही है । कथं देह पूक््मः निराकुर्यादिति ? उच्यते । सूक्ष्म 
रीर से भ्रात्मबुद्धि का निराकरण कंसे होगा ? इसे कहते है-- 


श्रहममत्वयत्तेच्छा नाऽस्त्मधर्माः कशत्ववत्‌ । 
कमंत्वेनोपलम्यत्वादपायित्वाच्च वस्त्रवत्‌ । 1 
जिस गरकार छृशता, स्थूलता भ्रादि स्थूल शरीर के घम है, श्रात्मा के 
नहीं । इसी प्रकारं ब्रहङ्कार, ममत्व, यल तथा इच्छा भी सूक्ष्म शरीर केही 


धमं है क्योकि ये सव वस्व प्रादि के समान केवल द्य [श्रत्‌ श्रनात्मा] है 
तथा भ्रागमापायी हैँ । 


यहां यहं जान लेना भ्रति ग्रावश्यक है किं “शष्द' भी तत्व का निश्चायक 
कहा जा सकता है, परन्तु विशेव इतना है कि ्रसम्मावना तथा विपरीत । 
भावन)" श्रादि दोषों [जो ग्रनेक प्रकार से उत्पन्न हो सकते है उन] की व्यावत्ति 


प ~ ~ 
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के लिये मननाख्य [मनन नामक प्रसिद्ध] तकं को श्रवदय ग्रहण करना पडता 
है । क्योंकि शब्द" को शाव्दवोध में `करण' माना गया है, करण का सहकारी 
इति कतंव्यतारूप 'तक ' होता है । कुट्हाड से वृक्ष को मूल सहित काट डालो, 
परन्तु कंसे ? इसी ्रपेक्षा से-उद्यमन, निपातन सादि व्यापार की जिस प्रकार 
स्रावर्यकता रहती दै, टीक उसी प्रकार से प्रकृत मे भी समभ लेना चाहिये ॥” 
मनन के वाद “निदिध्यासनः को बताते है 

\निदिध्यासनमेकाग्रयं श्रवणे मननेऽपि च । 

निदिध्यासनसंज्ञ च मननं चदय बुधाः! । 

फलोपकारकाद्धं स्यात्‌ तेनाऽसम्भावना तथा 

विपरीता च निमूलं प्रविनश्यति सत्तमाः.॥» 

श्श्रवण श्रौर मनन के श्रनन्तर [देह से लेकर बुद्धि पय्यंन्त जितने भी 
भिन्त-भिन्न जड़ पदाथं हैँ उन प्रत्येक का विचार श्रौर तदनुक्रुल युवितियो दवारा 
श्रात्मा से स्वयंसिद्ध भिन्नत्व निङ्चय कर लेने पर] मन कौ एकाग्रता [अविशिष्ट 
पर्थत्‌ निविशेष श्आरात्मतत्तव में ग्रन्तः करण के विलीनतव] को “निदिध्यासन 
कहते हैँ । है विवेकन्ञ ! “निदिध्यासन ग्रौर मनन ये दोनों फलोपकारक श्रङ्ग 
है, इसी लिये इनसे क्रमशः ग्रसम्भावना तथा विपरीतभावना समूल [मूल सहितः] 
नष्ट हो जाती है [जैसे कि “ततत्वमति' श्रवसि" इत्यादि महावाक्यों 
के विचार से जव श्रात्मदर्शन यां श्रात्मसाक्षात्‌कार हो गया, मेँ वही अ्रविशिष्ट 
ग्रात्मा ही हूं, उस से प्रन्य नहीं हृं ेसा दृढ निश्चय. हो गया, तव ्रनात्माध्रित 
अ्रहुंकार-ममकार का पता ही कहां {| म्र्थात्‌- 
“निवृत्तायामहंबुद्धौ ममधीः प्रविलीयते । 


ग्रहुंबीजा हि सा सिद्धयेत्तमोऽभावे कुतः फणी ॥॥» 
"प्रहुं- एसा ज्ञान ही ममता कां क्षेत ठै इसी श्रहं बुद्धि भ्र्थात्‌ ्रहंकार के 
निवत होते ही समता भी लय [समाप्त] ह जाती है । क्योकि जव रज्जुमे | 


सपं के भ्रम होने का बीज जो श्रन्धकार ही नहीं रहा, तो फिर उसमे सपं ॑का # 


+ 
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महो ही कंसे सकता है । ध्यान रहे कि इस रलोक से पहले के श्रन्त में राया 
सत्तम" शब्द [विशेष महत्व रखने की सूचना देता है] ब्र्थात्‌ वे परम साघु 


[जो श्रात्मश्रवण के बारे मेँ प्रर्न करते हैं| प्रात्मश्रवण न चाहने वालों से ग्रति ` 


श्रेष्ठ होते हैँ ।'' क्योकि 
“प्राधान्यं मननादस्मिन्तिदिध्यासनतोऽपि च । 
उत्पत्तावन्तरगं हि ज्ञानस्य श्रवणं बुधाः 11" 
“ह बुधवृन्द ! मनन भ्रौर निदिध्यासन की श्रपेक्षा श्रवणमें प्रघानताहै, 
क्योकि श्रवणः ज्ञान की उत्पत्ति मेँ ्रन्तर ङ्ग साधन" [साक्षात्‌ कारण] है ।“ 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि "मनन" तथा "निदिध्यासन" भ्रात्मन्ञान की 
उत्पत्ति मे साक्षात्‌ साधन (सवं उत्कृष्ट कारण] नहीं होते है, क्योकि सवं प्रथम 
किसी वस्तु केश्रवणसे ही उस वस्तु के श्रस्तित्व काज्ञान प्राप्त होताहै। 
उसके वाद मनन द्वारा यह ज्ञान ठीक भी हैया नहीं श्र्थात्‌ हमे जिस वस्तु 
का ज्ञान श्रवण से उत्पन्न या प्राप्त हुश्रा है उसके यथाथ होने अ्रथवां श्रयथारथ 


होने" केवल इसी बात का निर्णय मनन से होता है [ज्ञान की उत्पत्ति नहीं] । 


ज्ञान के यथाथं होने पर उसे स्वीकार कर लेना, श्रयथार्थं होने पर उसे त्याग 
देना, इन दोनों में से उचित बात पर दुढ्‌ विशवास रखना या उसे धारण करना 
"निदिध्यासन" कहलाता है । इस प्रकार मनन ग्रौर निदिध्यासन से ज्ञान के 
बारेमे हो रही श्रसम्भावना भ्रादि दोषों की निवृत्ति होने के कारण ये मनन 
तथा निदिध्यासन श्रसम्भावना भ्रादि की व्यावृत्ति दवारा ज्ञान के बहिरङ्ग साधन 
[म्रसाक्षात्‌ कारण होते ह । प्रौर किसी वस्तु के ज्ञान कौ उत्पत्ति उसी वस्तु 


के श्रवण पर निर्भरं होने के कारण श्रवण" ज्ञान के प्रति 'अरन्तरङ्ख साधनः 


[मूल कारण) होता है । जसे कि-- 
“रहं मिथ्याभिशापेन दुःख्यात्मा तद्बुभुत्सया , 
इतः श्रुतिं तया नेतीत्युक्तः कंवल्यमास्थितः । 


“रहं [मै] एेसे मिथ्याभिमान से दुःख भ्रादि [विपरीतता] को आरोपित 
कर उससे छुटकारा पाने को इच्छा से जव यह्‌ भ्रात्मा [करुणामयी जननी 
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समान भगवती] श्रुति की शरण में गया । तव “"नेपि-नेति” इत्यादि श्रुतिद्रारा 
भ्रान्तिके दुर होते ही तटस्थ होकर कैवल्य भ्र्थात्‌ मुक्त होता है 1” 
इसके बाद यह बताया गया है कि-भ्रात्मा का यथां ज्ञान श्रात्मेतर 
पदार्थो के यथार्थज्ञान पर निर्भर है इसी प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थो 
का निरूपण तत्त्व उपलबन्धिकेलिये प्रतिग्रावर्यक [अभीष्ट | है ्र्थात्‌ तत्वज्ञान 
की उत्पत्ति श्रात्मा तथा आरत्मेतर' द्रव्यो [पदार्थो] के परस्पर “साधम्यं 
[समान धर्मं] वंधम्यं [विपरीत घमं ]' ज्ञापन पर ही हौ सकती है अनन्यथा नहीं । 
क्योकि श्रद्रोत तत्व साक्षात्कार हमें इस नाम-रूपात्मक जगत्‌ के उत्तरोत्तर 
परिज्ञानानन्तर ही सम्भव है । इससे यह॒ आया कि-पदार्थो से यथां ज्ञान 
द्वारा निश्रेयसं का अ्रधिगम ही जीवन का परम लक्ष्य है 1 “छते ज्ञानान्न 
मुक्तिः" यह सर्वथा मान्य सिद्धान्त है । क्योकि -- 
““वेदावसानवाक्योत्थसम्यगज्ञा नाशुद्यक्षणिः । 
दन्दहीत्यात्मनो मोहं न कर्माश्परतिकूलतः ॥* 
“वेदान्तवाकयों से भ्रभिन्यक्त हरा तत्ज्ञानरूप श्रम्ति प्रात्मा के आश्रित 
ज्ञान को एकदम भस्म कर देता है । परन्तु [यह्‌ सवंशः घ्यान रहे कि] 
"विरोधी न होने के कारण" कमं [कोई भी शुभ क्म] उसको [अज्ञान को| 
कदापि नष्ट नहीं कर सकता है ॥'* त 
आलोचना == यहां यह विच(रणीय है कि वेदान्त का “श्रता बा अ 
ष्टव्यः यह सिद्धान्त कहां तक इद्धिसंगत हे । आत्मा या ब्रह्म के बार सें वह 
्ेखने या जानने योभ्य है" कैसे कदा जा सकता हे १ जबकि “त वाचोनिव- 
तने श्रपराष्य मनसा सह जिस ्ातमा या ब्रहम से मन समेव शुतिरूप यहं सब 
वाणियां “उसके उपलब्ध न हो सकने से' स्वयं निवृत्त [असंगत अथवा रभावहीन्‌] 
हो जाती ह ।* कतिपय वेदान्ती इसका एेसा धं भीकलेते हैँ कि-वे श्रुतियां 
रह या श्ाव्मा को श्राप्त होकर उसका प्रतिपादन करके कतषत्य होकर निञ् 


होती ह । परन्तु ध्यान रदे यह एकं सर्वथा असाध्य कल्पना है इसीलिये इसी 


नितान्त श्रयथाथं कल्पनारूप दोष को दूर करने के लिव वाक्य मे ८८. 


3 
1 


(१४) 


[न प्राप्त होकर ]-यह शब्द याया हे । क्योकि अ्रनिवंचनीय दोनेके कारण नतो ` 
ब्रह्म का वाणी से किसी प्रकार [चध्यारोप च्रादिके आ्ाधार पर] प्रतिपादन हो 
सकता हे गौर अगम्य [व्यन्त द्रक्तेय | होने के कारणन ही उसका मनसे 
कदापि चिन्तन किया जा सकता हे, यदी सारांश हे । इसमें एक प्रमाण यह भी ' 
हे “त्रत चनेनैव प्रीवा चः” ब्रह्म-जिक्ञासु शिप्यद्वारा प्रश्न होने पर गुर ने ्चवचन । 
हीसेउसे ब्रह्मका बोध कराया। इसका आशय यह कि वृहस्पति के सद्श 
प्रवक्ता तन्त होति हए भी सद्धाव से प्रश्न करने पर भी गुरु ऊच उच्चर नदे 
सका । इस प्रकार यदि कड व्यक्ति वचन [उक्ति] से किसी को ब्रह्म या श्रास्मा 
का बोध कराने का साहस करता हेतो वह एक यथार्थवादी होने के कारण ¦ 
नालायक ही कहा जा सकता है । अथात्‌ वह निःसन्देह श्राप्तः पुरुष होने कौ | 
योग्यता नहीं रखता हे । क्योकि व्रह्म या ग्रामा सवशः मन ओर वचन [वाणी] 
का श्यत्रिषय हे । रतव जिस प्रकार मन द्वारा वह्यका कोह स्वरूप सोचाया, 
निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार वाणी द्वारा उसका प्रतिपादन | 
[ब्रह्म एेसा हे या वैसा हे, यह कहना भी असम्भव ही है । इस प्रकार ब्रह्म का 
उपदेश करने वाले के वारे मे यदी कहा जायगा किं एसे व्यक्ति ने अभी तक 
वेदान्त शास्त्र के इस पहलू पर [अर्थात्‌ वेदान्त सिद्धान्त कै अनुसार ब्रह्म का वाणी 
द्वारा प्रतिपादन हो ही नहीं सकता इसी बात पर] पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया हे। | 
श्रपली बात यह है कि ष्देखने या जानने योग्यः का अर्थं है “विषयः । इसके । 
्रनुसार श्रात्मा" शब्द्‌ दो र्था में राता हे । एक तो (कल्यनातीतः [कमी भ्यावहार 
याध्यानमेन रा सकने वाले] ्रात्मा यात्रह्म ॐ लिये ओर दसरा कल्पना मे | 
शआआन बालं कलिपत| पदाथा के लिये भी श्यात्मा शब्द श्राता हे। इसीलिये 
“च्रातमा वा त्रे ष्टव्यः इस विधितुल्य वाक्य से "देखने या जानने योग्य' | 
` [च आदि सब प्रकार की इन्द्रियों का विषथ वन॒ सकने वाले | प्व्येक पदाथ | 
[अत्मा] को लेते है क्योकि (दशंन वस्त॒तः दश्य [जो देखने या जानने सें श्रा | 
सके एेसी किसी वस्तु] का ही सम्भव हैन कि उस [ब्रह्य या श्रात्मा| का जो 
` सव्रेदा द्श्य किसी उपाय से देखने या जानने योग्य | ही नदीं है । इस म 
` उपयु क्त वाक्य का निष्कषं यहौ हुश्रा कि-सारे विश्व मेँ विद्यमान प्रवय व 
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[श्रात्मा | का दशन करना चादिये । क्योकि जव तक हम पूणंतया यह न जान लँ 
कि प्रत्येक इन्द्रिय का विषय बन सकने वाली जो भी वस्तु [आत्मा | है वह सव 
अविद्याकल्पित [केवल प्रातिभासिक] ही हे, किसी भी श्रंश मे वास्तविक नहीं 
हे । तव तक दतापूर्वक प्रतीत होने वाले जगत्‌ की किसौ वस्तु क "नेतिनेति" 
द्वारा वाध [निराकरण] कर सकने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता । इसलिये यही 
समभना चाहिये कि-जिस भी किसी को उदधि महण कर सकती हे यदि उस 
प्रत्येक वस्तु कै ्रवास्तविक होने का निश्चय नहीं हो चुका हे तो कदापि ब्रह्म या 
श्रात्मसाक्तात्‌काररूप स्वानुभव नहीं होता हे । 

इसी प्रकार यह भी स्पष्ट हे किद्‌ तवादः का अथं व्रह्म या श्रात्मा के 
एक होने का |[बरह्माव्म एकल | सिद्धान्त नहीं हे क्योकि ब्रह्म या आत्मा कल्पनातीत 
हे इसीलिये श्रम एकर है" एेला शद्वै तवादः शब्द का राशय बिलकुल नहीं हो 
सकता हे | इससे यह राया कि, श्रद्ध तवाद" शब्द्‌ का अर्थं है रह्म या श्चाप्मा 
के एकत्व का आरोप" [अथीत्‌ ब्रह्म ओर आत्मा एक वस्तु हे ेसी टी कल्पना] 
करके ब्रह्म या अ्ात्मा को विवादं का विषय बनाना जिससे मुसुद्ध "नेति-नेति' द्वारा 
स्वयं इस “परिणाम तक पंच. सके कि ब्म अथवा त्मा कदापि एक नहीं इसी 
प्रकार सत्‌ नहीं, चित्‌ नहीं इत्यादि । क्योकि बह्म या श्रात्मा एक है, अथवा सत्‌, 


। हे, चित्‌ है नन्द हे, निगुण एवं निराकार हे, भें बह्य हूं" शक्ता शरोर 
अभोक्ता हं, सर्व॑ग्यापक हू, इत्यादि प्रकारं की जो भी कल्पना हे वह [बह्म या 
। आत्मा कै कल्पनातीत होने की ष्टि से] निःसन्देह निमू'ल एवं निराधार कल्पना 


दीहे। 
यै" इव शब्द्‌ का रथं है (स्वयं जो किं स्वतः सिद्ध हे इसील्िये किंसी 
ज्ञान शादि से साध्य नहीं है । रह्म कै बारेमे भी हसी प्रकार से समभ लेना 


| चाहिये । परन्तु भूः या भरँ ब्रह्य ह" रेखा बोध तो कल्पना होने पर ही होता 
। हे, वैसे नहीं, इसीलिये श्रपने या ब्रह्म होने का एेसा बोध [में हं] कल्पना की 


अपेता से सिद्ध होने ॐ कारण स्वतः सिद्ध ञान नहीं हे । इसी प्रकार यह स्पष्ट 


हो जाता है कि" जबकि वह जाना नहीं जाता, तो स्वतः सिद्ध ही होगा, इसी 
स्माधार प्र में शब्द्‌ का श्रथ स्वयं लिया जा सकता हे । इसे विपरीत मः जब 








( १६ ) 


ज्ञान का विषय बनता है, ज्ञान से जाना जाता टै, अथात्‌ जिस समय कैः का 
ज्ञान होता हे उस समय ज्ञान का स्वरूप [आकार] यह होता दे किष 
या शयं ब्रह्म' । यहां ध्यान रदे कि श्रं ब्रह्म' यह एक विशिष्ट क्तान दे श्रौर 
भें व्हा हं या भन ब्रह्म करो जानता दू" यह ज्ञान (ययं ब्रह्मः इस विशिष्ट ज्ञान 
की विशिष्टता श्र्थीत्‌ विशेषणता से युक्त ज्ञान होता हे देते विश्चेष्यविशेषणभाव- 
युक्त ज्ञान को ही सविकल्पक ज्ञान कहा जाता हे । अथवा यू" समना चाहिये 
-भें हू" इस प्रकार अनुभव में अने वाज्ञे भ्म को अहंकार कहते है ठीक 
इसी तरह से ्रनुभव में ्राने वाला श्रह्यः भी वस्ततः ्रहकारः ही होता हे । 
इसीलिये भें हू" या भे ब्रह्म हू" इन दोनों प्रकार की प्रतीतियों में मै" या च्रह्मः 
दोनों स्वतः सिद्ध श्रथीत्‌ निर्विकल्पक नहीं रहते क्योंकि ये दोनों प्रतीतियां स्पष्ट 
रूप से “विकल्पः या “ग्रहंकार को विषय करती हँ । इससे यह अया कि वेदान्त 
में जिस श्रं" था व्रह्म को अहंकार या कल्पना से अस्पृष्ट कहा गया है वह 
श्रहं या बरह्म भ्रतीत हो रहा होने की दशाम [जसे कि- मेहं, ब्रह्म हू, यह 
शामा ब्रहम हे इत्यादि प्रतीति के समय | कल्पना या अहंकार से युक्त भ्रतीत होने 
के कारण कल्पना या अहंकार से अप्रष्ट नहीं माना जा सकता है । दसीलिये 
वेदान्त में अहं श्नौर ब्रह्म के कल्पनातीत होने क सिद्धान्त से “ग्रहं श्रस्मिः थवा | 
“दहं बरहमस्मि" यह कल्पनायुक्त होने का सिद्धान्त सर्वथा एक विपरीत सिद्धान्त है, । 
दूसरे शब्दों मे यह भममूलकं था ्रारोपित कल्पना है । इस प्रकार निष्कष यह | 
निकला कि ब्रह्य" यदि सवंन्यापक्, सत्‌, चित्‌, श्रानन्द्‌ इत्यादि किसी रूप मेँ | 
ज्ञात होता [श्रनुमव में राता] है तो नोट कर लो कि वह निरा श्रम या श्रहंकार | 
होता हे । क्योकि श्रह्मः को यदि किसी भी श्रंश में ञान का विषय मान लं 
तो निःसन्देह भारतीय [षड्‌ ।-बौद्धः वा जेन] दशन शास्त्रों की आधार शिला जो । 
“निविकल्पक' रूप वास्तविकता है वह एकदम नष्ट हो जायेगी इसीलिए ब्रह्म 
किसी प्रकार से ज्ञेय नदीं हो सकता, रेखा समना चाहिये । १ 
न्याय-ेशोषिकं का बास्तिकं उदेश्य-ज्ञान के साधन तथा उत्क | 
ययाथत। का निशुय हं हइतीलिये इन को गस्य रूप से प्रामाणिक शास 
स्ीकरार किया गया हे | पदार्थो के यथार्थनान के लिये, त्रब उन्हें बताते ॥ 


क, 







अ 


मूल संक्षेपतः पदार्थो ऽभावश्च । 
भावः षड्विधः द्रव्य, गृण, कर्म, सामान्य, विशेष, 
समवायभेदात्‌। तत्र-द्रव्यत्व, गुणत्व, कमंत्वानि जातयः, 


सामान्यत्वादीनि उपाधयः ।. 
श्रनुवाद = [मनन के लिये जिनका दोना अवश्यम्भावी हे] संकेप मवे 
पदार्थं दो प्रकार कै हें “भाव रूपः [भौतिक] ओर. (भाव रूपः [काल्पनिक | । 
भाव पदार्थं छः है-- (१) दव्य, (२) गुण, (३) कमे, (४) सामान्य, (५) 
विशेष रौर (६) समवाय । इन पदार्था मे [तत्र] र्यत" “गुणव्व' तथा कमेत? 
ये तो जातिया है श्नौर 'सामान्यत्वः आदि ये सब उपाधियां ह । 
ठयाख्या == जिनके प्रतिपादन से हमारे मनन का उट्‌ श्य पूरा हो जाता है 
वे "द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विदोष, समवाय श्रौर श्रभाव” यही “सात' 
पदार्थं ह । वैशेषिक शास्त्रम यद्यपि द्रव्यसे लेकर समवाय तकके इन चछः 
भाव पदार्थो को कहा गया दहै तो मी बादमें श्रभाव' को इन्हीं के साथ मिला 
लिया गया है, इस प्रकार वंरोषिक शास्त्र मे मुख्य सूप से लिये गए ये द्रव्य 
श्रादि 'सात' ही पदाथ है । न्याय मे प्रमाण तथा प्रमेय श्रादि १६ पदार्थो" का 
वरन होने षर भी न्याय दशन वासस्यायनमाष्य के सूत्र अ० ९ च्रा०£ 
सण०्हमे यह घ्रायाहै कि <त्रसि-तअन्यदविदव्यगुसकर्मतामान्यनिशेष- 
समवायाः ग्रमेयम्‌? । इससे स्पष्ट है कि न्यायशास्व को मानने वाले इन सात 
पदार्थो को ग्रहण करते ही है । इसी लिये इन सात पदार्थो को न्याय के माने 
हुए श्रमेय' के श्रन्दर अ्रथोत्‌ प्रमेय विषयक सुव मे जिस श्रकारले या गया 
` है उसी प्रकार उन १६ पदार्थो को मी इन सात पदार्थो के अ्रन्दर लियाजा 
सकता है 1 इसी प्रकार साधारणतया ये सात ही पदार्थं हृए, यहां एेसा समभना ` 
, नाहि । शर्य मं जुड़ा हा (व रवीत्‌ वयल" जाति दै, एस ही शुणत्व' 
तथा “कर्म॑त्व' भी जाति है, परन्तु इन तीनो पदार्थो के अ्रतिरिक्त जो सामान्यः 
निशे शादि पदां है उन जुड़ा हमा (ल जाति का सुचक्रं नही अप्तु 
` (उपाधिः ही का सूचक है, इसलिये ‹सामान्यत्व' तथा “विशेषत्व' श्रादि नाम 1 | 


क £ 





प 


(^> ) 
कौ कोई जाति नहीं प्रत्युत केवल “उपाधि” है । यहं व्यो नाति नहीं, यहं 
भ्रा स्पष्ट होगा । अव द्रव्य क विस्तृगि दिखाते है-- 
मूल द्रव्याणि नव"-पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्मम 
नांसि। श्राकाशत्वकालत्वदिकत्वानि उपाधयः । प्रन्यानि जातयः। 


च्रनुवाद = [उपयुक्त सात पदार्थो मे] दन्यः के- (१). परथिवी, (र) 
जल, (३) तेज, (४) वायु, (५) आकाश, (६) काल, (७) दिशा, (5) श्रात्मा 


गनौर (६) मन- ये नौ स्वरूप है । अाकाशव्व, कालत्व तथा दिकूत्व - ये तो , 
केवल “उपाधिया हे । जौर इनके अतिरिक्त बाकी कौ [प्रथिवीत्व, जललव, 


तेजस्तव, वायुत्व तथा ्त्मव--ये] (जातियां' ह । 


ठयारुया = सवं प्रथम पदां दन्य के भृथिवी से लेकर मन तक'केयेनौ 
स्वरूप हँ अथंत्‌ द्रव्य नौ ही माने गये है। द्रेव्यका सामान्य लक्षण है 
'समवायिकारण होना ग्रथात्‌ जो समवायिकारण हो उसी को द्रव्य कहते हे । 
इसी प्रकार यह श्राया कि-पृथिवी श्रादिनौ दन्य किसी न किसी कायंके 


त्त व्य तो घट पट श्रादि पदार्थों तथा रूप रस रादि गुणों तथा गमन श्रादि 

| कभ के समवायिकारया होते है ग्रौर बाकीकेजो- भ्राकाश, काल प्रादि नित्य 
व्यहं वे भी श्रपने-ग्रपने गुणों के समवायिकारण होते ही है । क्रिस द्रव्य मे 
कोन कौनते गुरा पय जाते हैं रव उप्ते बताते है- 


मूल तत्र 5 रतगन्धस्पशसंस्यापरिमाणपृथकत्वसंयोगविभा- 

स्त्वा सत्वगुरुतवद्रवत्वसंस्काराक्चतुरदश गुणाः पृथिव्याम्‌ । ` 
श्रुताद्‌ = भाव पदां के वंन सें [तन्न] रूप-रस-गन्ध-स्पशं-संख्या-परिमाण ` ॑ 

चोदः 


कव-संयोगविभाग-परतव-अपरव-ुर- बल श्र संस्कार ये 
ण "परथिवी. मेँ रहते है | । 
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मल = तत्रैव गन्धं विहाय स्नेहं = चतुदेश गुणाः 
जलस्य । रूपस्पदोसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वा- 
परत्वद्रवत्वसंस्कारा-एकादश् गणाः तेजसः । 
ञ्नुवाद = ऊपर वताय गण चौदह गुणं से से [तत्रैव] गन्ध को ्रलग 
करके उसकी जगह स्नेह" को जोड़ देने पर- ये "चौदह गुण जलः में पाय 
जाति हैं । श्रौर--.रूप, स्पश, संख्या, परिमाण, पथक््व, संयोग, विभाग, 
परत्व, श्रपरस्व, द्रवत्व तथा संस्कार” ये ्यारह गुण तेज" में ्ोते ह । 
मूल =स्परशंसं ख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापर- 
त्वसंस्कारा नव गुणाः वायोः । शब्दसंख्यापरिमाणपृथक्तव- 
संयोगविमागाः षड गुणाः ग्राकाशस्थ । 
श्रनुवाद्‌ = स्पशं, संख्या, परिमाण, प्रथक्ष्व, संयोग, विभाग, परत्व, 


। श्रपरल रौर संस्कार-ये "नौ" गुण चायुः में रहते ई । श्नौर शब्द, संख्या, 


परिमाण, एयक, संयोग श्रौर विभाग--ये चः" रुण ` ्राकारा" मे रहते दै । 
मूल = संख्य परिमाणपृथकूत्वसंयोगवि भागवृदधिसुखढु :खेच्छा- 


 दवेषप्रयत्तधर्माधर्मसंस्काराख्चतुदेशः गुणा श्रात्मनः। संख्यापरि- 
| माणवुथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वसंस्कासा ग्रष्टौ गुणाः 


मनसः । 
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श्रनुवाद = संल्या, परिमाण, घधक्व, संयोग, विभाग, बुद्धि (जान), सुख, 
दुःख, इच्छ, द्रं ष, यल, धर्म, अधर्मं नौर संस्कार ये “चौदह' गुण “जीवाष्मा? 
में रहते ङ । श्रौर “संख्या, परिमाण, एधकूष्व, संयोग, विभाग, परत्व, ्रपरल्व 
तथा संस्कार, ये- “राठः गुण "मनः में रहते है| 
मल _ संख्यापरिमाणपुथकत्वसंयोगविभागाः पञ्च गुणाः 
कालदिशोः । ज्ञानेच्छोकतिसंख्यादिपञ्चकम्‌, म्रष्टौ गुणाः 


ईश्वरस्य । तथा च,-- 
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अनुवाद = संख्या, परिमाण, पृथक्व, संयोग चौर विभाग- ये पंचं 
शण “कालः तथा दिशा" में रहते है । सान, इच्छा, कृति, (ये तीन) तथा संख्या 
इत्यादि पांच (संख्या, परिमाण, एथ, संयोग च्रौर विभाग) इस प्रकार ये. 
आठ" रुण 'ईेश्वर' (परमात्मा) में है । [प्रथिवी आरि नौ व्यो मेते जि 
दय मे जितने गुरा रहते हँ उतका संह नीर लिसे हए एक प्राचीन रलो 
से प्रमारित है]।-- 
` मूल==“वायोनंवेकादश तेजसो गुणाः, 
जलक्षितिप्राणभृतां चतुदश । 
दिवकालयोः पञ्च षडेव चाम्बरे, 
महेदवरेऽष्टौ मनसस्तथैव च ।“ 
अदुगाद== बालु" में नौ" रौर (तेजः मे ग्यारह" 'जल-परथिवी तथा आत्मा मँ 
“चोदह-चौदहः । "दिशा तथा कालः मं पाच-पांच' च्रौर “चाकाशः में "चु शौर 
परमात्मा में याठः तथा .मनः' मे भी उतने ्रथत्‌ (आटः गुण माने गणए हे । 
मूल =तत्र पृथिवीजलतेजोवायवो द्विविधाः, परमाणवः ' 
सावयवाश्च । भ्राकाशकालात्मदिशो विभुरूपः । मनः 
परमाणुरूपम्‌ । तत्र सावयवा प्रनित्याः, इतराणि नित्यानि। 
सावयवा श्रपि तिविधा-शरीरेन्द्ियविषयभेदात्‌ । मानृषं 
शरीरं पाथिवम्‌, जलीयं शरीरं वरुणलोकं प्रसिद्धम्‌, तैजसं 
शरीरमादित्यलोके, वायवीयं शारीरं वायुलोके । 
अनुपराद = उक्त नौ भकार क द्यो से च [तत्र] थिवी, जल, तेज [अग्नि] ` 
ग्रर बालु--दो प्रकार के माने ग है, एक तो 'वरमायुरूप" [निरवयव शरथौत्‌ 
व्यक्त कै अयोग्य] दूसरे “सावयव? [अवयवो से युक्त श्रथात्‌ पत्यत योग्य] । ` 
श्रकाश, काल. अत्मा तथा दिशा [ये चार] "विरूपः [सर्व व्यापक दन्य] है 4 
मन -परमाण्रूपः [परम त्रु | होता हे । इनमें जो 'सावयवः हैवेतो नित्यः | 
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[उत्पत्ति च्रौर विनाश शील] होते है, मौर इतर श्रत्‌ “निरवयव [होने केकारण्‌] 
नित्यः कहलाते हँ । “सात्यवों" [अवयवो से युक्त दव्य] को तीन प्रकारका 
माना गया ह--शरीर-दन्द्िय ग्रौर दिषयः ॐ भेद से । मनुष्यों के शरीर को 
पाथिव शरीर माना जाला हे । जलीय शरीर [जिनकी योनि से उत्पत्ति न हो पेसे 
जल के द्वारा उत्पन्न शरीर] वर णलोक में प्रसिद्ध है [यह जो नदी समुद्र आदि में 
रहने वाले म्ली रादि जलजन्तुञयों के शरीर हैँ वे जलीय नहीं होते द्युत 
गन्ध युक्त होने के कारण पाधरिव माने जाति हैँ] । तेजस शरीरं सू्यलोक में 
परर्द्धि हं [ये भौ श्रयोनिज ग्रथोत्‌ जननेद्रिय से पैदा नहीं होते] । श्नौर वायवीय 
शरीर [अयोनिज जो कि पिशाच रादि क होते हं वे] वायु के लोक मे रहते है । 
ञ्य।रुया = (पृथिवी का सामान्य लक्षण है गन्धवत्त्व" [गन्धवाला होना] 
म्र्थात्‌ गन्ध [गुण] के समवायिकारण द्रव्य को पृथिवी कहते ह । यपि 
कालिक तथा देशिक" सम्बन्व से "गन्ध" गुण का होना 'काल' तथा "दिशा" 
भाक्हाजा सक्ताहग्रौर जल श्रादिमेंभी गन्ध की प्रतीति होती है, 
तथापि साधारणः रूप से रहना" छोडकर समवाय सम्बन्ध से रहना' एसा 


` " समभना चाहिये । समवाय सम्बन्ध से तो केवल "गन्ध" गुण पृथिवी ही में 


रहता हैन कि ्रन्य प्र्थात्‌ काल श्रादिमें। क्योकि कालमेंतौ गन्ध कां 
कौलिक सम्बन्ध होगा श्रौर दिशा में देशिक सम्बन्ध । इसलिये "गन्धवत्त्व" ये 
पृथिवी का लक्षण दरूसरे द्रव्य मँ न ही ्रतिव्याप्त होता हुभ्रा [न ही बढता हुश्रा] 
केवल पृथिवीमात्र मे घटता है । फिर परमाणु के.स्वरूप भें पृथिवी का “नित्य 


। होना बताया गया है । क्योकि परमाणुध्रों के निरवयव होने के कारण 


पाथिव परमागुग्रों का नाश |[श्रणु नाश] सोचा ही नहीं जा सकता इसलिये 


 परमाणुम्रो के स्वरूप' में पृथिवी नित्य हुई । हवणुक श्रादि के सूपमें जो 


सुक्ष्म कायं [वस्तु] तथा व्यणुक श्रौर उसके बाद कै बनने वाले सभी स्थूल 


| कायं [भ्रवयवों से बने हृए] होने के कारण श्रवयवयुक्त जो भी पृथिवी [पाथिव 


। भरनित्य पृथिवी ही [पोथिव] विषय है । 


। वस्तु] है वहं सब श्रनित्य है । पाथिव परमाय के रूप म जो नित्य पृथिवी 


कही गई है उसे द्योड़ कर वाकी की द्वथणुक् से लेकर ब्रह्माण्ड पर्यन्त सभी ५ 
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दूरे द्व्य जल का लक्षण है 'शीतसपश्ंवत्य' [तल्पं वाला होना] | 
म्र्थात्‌ जो ठन्डा लगे वही ्रन्य' जल है । स्नेह, गुण वाला होना [स्नेहवत्व] भी 
जल श लक्षण किया जा सकता है । क्योकि शीतस्पञ्चं तथा स्नेह यह्‌ दोनों 
देसे गुण हैँ जो जल के ग्रतिरिक्त किसी द्रव्य में नहीं पाय जाते हैं । जल का 
नित्य तथा अ्रनित्य होना पृथिवी के समान जानना चाहिये । प्र्थात्‌ परमाणु 
रूप' जल “नित्य' ग्रौर “व्यावहारिक' जल श्रनित्य' है । समुद्र, नदी, तालाब, 
श्रोले तथा व्रफं भ्रादि जलीय विषय हैं] 
तीर्‌ द्र्य "तेज [म्रग्नि] का लक्षण है "उष्णुष्पश॑वत्‌' [उष्ण स्पर्शा से 
युवत | श्रथात्‌ जो गरम लगे वहं 'तेज' है । क्योकि “उष्ण स्पर्श यह एक एसा 
गुण केवल तेज में पाया जाता है । यदि कोई यह्‌ कहे कि चन्द्र की किरणों को 
तेजस माना जाता है परन्तु उनका स्पशं तो उष्ण है नहीं, इसलिये तेज का | 
यह लक्षण दूषित हो जायगा । इसका उत्तर यह है कि वास्तव मेँ चन्द्रकिरण 
म्रादि का स्पशं भी उष्ण ही होता दै, किन्तु जल के स्पशं से दवा हुभ्रा होने कै | 
कारण शीत साः प्रतीत होता है । तैजस विषय चार प्रकारके है-मौम, दिव्य, 
उदयं रौरं प्राकरज । श्रि श्रादि भौम" तेज है । जल से उत्पन्न तथा श्राकाश 
श्रादि मं चमकने वाली बिजली ¶दव्य' तेजः है । कयि गए भोजन को परिपाक | 
श्रवस्या मे बदलने वाली रमति उदु्थ' तेज दै । खान से निकलने वाले धातु 
सुवणं" ्रादि “त्राकरज' तेज है । 
थे दवय वायु का लक्षण है 'रूपरहितश्रपाकजश्रनुष्णा शची तसशंबाद्‌ । 
रूप से शून्य होने पर जो श्रपाकज भ्रौर अनुष्णाशीत स्पशं वाला हो] प्रयत्‌ 
रूप वाला न होते हए श्चपाकज [पाक श्रयोत्‌ शरभ्नि संयोग से जो उत्पन्न न 
हृ्ना] मौ होः मौरनतो जो उष्ण हो तथान दही शीत हो देखा स्पशं केवल 
"वायु" मे माना जाता है । क्योकि स्पशं [गुर] केवल -- पृथिवी, जल तेज प्रौर | 
वायु [इन चार द्रव्यो] मे पाया जाता है । इनमें से पृथिवी का स्पश" तो 4 
“्रनुष्णाशीत परन्तु पाकज [रग्नि के संयोग द्वारा उत्पन्न] होता है“ । | 
जल" का शीत" भ्रौर 'तेजः का “उष्णः स्पशं होता है। इसलिये 'त्रपाकरज ठ 
त्रनुष्णाश्रीत स्यः केवल "वायुः में सिद्ध होता है । वक्ष ्रादिका 1 








तथा प्राण॒ म्रादि [प्राण, भ्रपान. + उदान ओर व्यान] वायु का विषय 
माना गया है । वस्तुतः प्राणवायु एक है परन्तु हृदय ्रादि भ्रनेक स्थानों 
मेँ रहने तथा मुख प्रादि से निकलने भ्रादि श्रनेकःक्रियाग्रों के कारण पांच 
प्रकारक संज्ञा हो जात्ती है जंसा कि 
"हदि प्राणो, गुदेऽपानः, समानो नाभिसंस्थितः । 
उदानः कण्ठदेशस्थो, व्यानः सवंारीरगः 1" 
इस प्रकार प्राण से लेकर महावायु पय॑न्तः ये सब 'नायग्य विषयः हैँ । 
पांचवें दन्य शत्राकाश' का लक्षण ह रान्द्गराकमाकाशम्‌ः [शब्द गृण 
वाला राका" है|] ग्रथात्‌ शव्द के सिवाय ्नन्य कोई विशेष गुण अ्राकाश मं 
| नहीं पाया जाता है रौर यह्‌ पहले कहा हीजाचुकाहैकि ्राकाश्चमें रहने 
वाली भ्राकाशत्व जाति नहीं होती है भ्रपितु केवल उपाधि है, इससे यह भ्राया 
कि--तराकर्रलं सब्दाश्रयतवम्‌' रयत शन्द का श्रश्रय होना ही [उस] 
भराकारत्व उपाधि को स्वरूप है । भ्राकाड का प्रत्यक्ष नहीं होता प्रत्युत उसे 
; केवल (परिशेष अनुमान से जाना जा सक्ता है । प्रकर शरतिपाय वस्त्रो 
मे रन्यो का निषेध हो जाने से जव किसी मई वतु की प्राप्ति काग्रप्ग 
नहो तो कचरहे कामान लेना ही परिशेष ज्रनुमान' कहलाता है। 
थोत्‌ निषेष से बचे हृए की स्वीकृति ही "परिशेष श्नुमान' है । शब्द 
एक [विशेष] गुणः है इसीलिये उसका किसी द्रव्य के श्राधरित होना भी 
भ्रवर्यंभावी है क्योकि गुण विना गुणी के श्रकेला नहीं ठहर सकता है । . शब्द 
कान से सुना जाता है परन्तु पृथिवी श्रादि चारों तथा आत्मा के विशेष गुणो 
मेसे कोई भी श्रोत्रेन्द्रियं [कान] से ग्रहण न होने के कारण शब्दः - (पृथिवी, 
नल, तेज, वायु ओर भ्रात्मा' का [विशेष] गुण तो हो नहीं सकता शौर न ही 
उस शब्द को दिक्‌--काल तथा मनः का गुण कहा जा सकता है क्योकि इन 
तनो भे कोई भी. विशेष गु रहता ही नहीं [्रपितु इनम "सामान्यः गुण रहते 
है] । इसी प्रकार जबकि इन श्राठों में "शब्द" नहीं रदरता तो जिस मे वह रहेगा 


[र दव्य श्राकाञ्चः ही ह । 
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चटा द्रव्य "कालः दै जिनका लक्षण श्रनीतारिव्यवहारहितुः कालः [भूत 
अविष्य तथा वत्तमान समय, इस प्रकार कै व्यवहार का देतु "कालः] है । ्रौर 
काल का प्रत्येक पदां के साथ सम्बन्य घट जान के कारण प्रथौत्‌ संसारके 
सभी पदार्थो की उत्पत्ति किसी न किसी समयमें ही होने से काल को सामान्यतः 
पैदा हुए पदार्थो का निमित्त कारण माना जाता दै । इसलिए वह जगत्‌ का | 
ग्राधारभीदरै । 

सातवे पदार्थं [दव्य] “दिञ्चा' का ललण है श्राच्यादिव्यवह्यर हेतु दिक 
[प्राची-प्रतीची-उदीची ग्रौर श्रवाची ग्रथात्‌ पूव प।रचम, उत्तर श्रौर दक्षिण ¦ 
दूस प्रकार के शाब्दिक प्रयोग का मुख्य कारण “दिशा नामक द्रव्य है| क्योकि | 
रेसे व्यवहार केवल दिशा के होने पर ही हो सकते हँ [न कि किसी भ्रन्य द्रव्य 
के होने पर] । वह्‌ "दिशा एक तथा नित्य श्रथात्‌ सवत्र व्यापक है। 

त्राठवें व्य “त्रात्माः का लक्षण त्रातेदिया्धिष्ठाता-कणं हि 
सकतकम्‌” [इन्द्रिय श्रादि श्रथोत्‌ इन्द्रियों तथा शरीर ग्रादि करणो का | 
श्रधिष्टाता श्रथात उनका धारण करने वाला श्रथवा शासक 'श्रात्मा" दी दै , 
क्योकि जो करण होता है वहं कर्ता की -श्रपेक्षा रखता दै, एेसा नियम होने से| | 

नवस्‌ दव्य “मनः का लक्षण (मुखाच पलन्धिप्ाधनविन्दियं सनः' [यै | 
सुखी ह" भे दुःखी हू" इस प्रकार से जो सुख, दुःख तथा इच्छा श्रादि का ज्ञात 
जिस साधन श्रथात्‌ करणकेद्वारा होतादहै वह नेत्र प्रादि. पांच बाह्य ज्ञात 
इन्द्रियों क भ्रतिरिक्त छट भ्रन्तः ज्ञान इन्द्रिय "मनः ही है] । ग्रौर वहं नियम 
से ग्रथात्‌ नियत रूप से प्रत्येक जीवात्मा के साथ रहने के कारण भ्रनन्त ह .॥ 
मूल घ्राणेन्द्रियं पाथिवम्‌, रसनेन्द्रियं जलीयम्‌, चक्षुरिन्द्रियं | 
तेजसम्‌, त्वगिन्दियं वायवीयम्‌, शरो तरन्दरियं कर्णलष्कूल्यवच्छिः 
न्ननभः प्रदेशः, एतानि पञ्च बहिरिन्द्रियःणि । + ्‌ 
न्द्रियम्‌ तैन षडिन्द्रियाणि विषयाश्च शब्दादिरूपेण प्रसिद्धाः । 


शरनुबाद = घाण [नासिकां इन्दिय पाथिव कहलाती है । रसना [जम्‌] 
जलीय इन्दिय है । वैजप्त इन्दियनेत्र [अ] 1 | 


2८2. 


| 
॥ 
॥ 
॥ 
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शौर कर्णं -ग्ठुःली से युक्त जो काश स्थल [कान फ श्रन्द्र या हुभ्रा 
लो अवकाश छात्‌ आकारा] हे वही श्रवणयंत्र अथात्‌ शरोत्रन्दिय दै, ये पाचों 
। वाह्य [वार देखी जा सकने वालो] इन्द्रियां द । मन ्न्द्रकी [न देखी जा 
सकने वाली) इन्द्रिय हे, इख प्रकार से दन्दरियां [पांच बाह्य रौर एक 
न्द्र की-- वे] "ठः, ही होती दै । श्रौर [इन इन्दियों से शात होने वाले] 
। विषय तो शब्द (स्पशं, रूप, रस, गन्ध) रादि के स्वरूप से प्रसिद्ध है ही । 
ठ्याख्या छः प्रकार की इच्ियों मे से जो इल्दिय रूप प्रादि की ्रसिग्यञ्जकः 
। [प्रकाशक वा ग्राहक] न होते हृए केवल “गन्घ' [सुगन्व ग्रौर दुर्गन्ध] कौ 
| भ्नभिव्यंजक हो उत्त 'पाथिव, इन्द्रिय का नाम “्राण' [नाक | है । धस प्रकार 
। उस (घ्रारोन्दिय) का विषय गन्वही होता है। ( ¦ 

“जलीय [जल से वनी] इन्द्रिय को “रसना इन्दिय [श्रयोत्‌ जीभ] कहा 
जाता है। गन्ध भ्रादि की व्यञ्जक न होकर केवल [मवुर प्रादि] रसकी 
व्यञ्जक होती दै, इसलिये रसना इन्द्रिय का विषय “रस ही हुप्रा । 

जो इन्द्रिय - दूसरे के स्प रादि की व्यञ्जक न होते हए दूसरे के रूप 
की व्यञ्जक होती है. वह "चक्षु (नेत्र इन्द्रिय] "तैजस" [तेज से बनी होती हैः 
मतः उसका.विषय “रूपः है । । 

“वायव' इन्दिय जिसंको (त्वक्‌ [चमं] कहा जाता है -- सारे शरीर भँ 
व्यापकः होती है । उसको वायव इसलिये माना जाता है कि बहं ह्म श्रादि, 
की व्यञ्जक नहीं हुम्रा करती श्रपितु केवल (स्पर्श' की ग्राहक श्रवा व्यञ्जक 

| है, शरीर मे लगे पानी _ पसीने की व्यञ्जक प्क की वायु [हवा को. 
, तरह । श्रोत्‌ शरीर भें पसीने कौ ठंडक की व्यञ्जक चक्ति वायु होती है. 
। इसलिये जो कोई स्पशं की ग्राहक वा व्यञ्जक होगी वह वस्तु वायव मानौ 
। जायगी । इस प्रकार "त्वचा" स्पशं की व्यञ्जक होने कै कारण "वायवी 
। [वायु से बनी] इन्द्रिय है । 

“करणं शष्कुली" रथात्‌ "कानके अ्रन्दर का भागः श्रौर श्राकाश परस्पर 
भित बसलु नहीं क्योकि भवकास हौ को आकाल कटा जाता है, कान के 
न्दरं का श्रवाय श्रौर, बाहिर कै राका के एक वस्तु होनेके कारण 
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भ्राकाश सम्बन्धी श्रोवेन्द्िय श्राकाञ्च स्वरूप है । यदि कोई यह्‌ कहे फि श्राकाग 
के एक होते हए हरएक के श्रोत्र [कान] जवकरि श्रलग ्रलगदहैँतो वे भ्रनेक 
श्रोत्र कंसे [एक] श्राकाश हो सकते हैँ ? इसका उत्तर यह्‌ है कि-्नाकाश एक 
होता हुम्रा भी उपाधियों केभेदसे ्रर्थात्‌ कणं शष्कुली [कान के अन्दर 
ग्रवकाश| ्रादिके भेदके कारण ग्रलग श्रलग तरह का मालूम देता हुप्रा 
कशंशष्कुली [श्रो] के स्वरूप का हो जाता है । पीछे यह दिखाया जा चुका है 
कि शब्द मेँ समवायिकारण के रूप में श्राकाड को माना जाता है इसलिये जो भी 
[ध्रोत्रे्दिय] शब्द के प्रति प्रकाशक होगी उसे प्रकाश मानना पड़ेगा । ध्यान । 
रहे कि प्रकाश के एक तथा सर्वत्र व्यापक होने के कारण उसके श्रवयव" नही 
हो सकते जिनसे कि श्रोत्रेन्द्रियं की उत्पत्ति मानी जा सके इसलिये श्रोतरेन्िय 
श्राकाश स्वरूप ही है एेसा जानना चाहिये । 

उपयु क्त पाचों बाह्येन्द्रियां जव श्रपने श्रपने विषय को ग्रहण करती है 
तो मन प्रत्येक इन्द्रिय का सहायक हृभ्ना करता है मन कौ सहायता के विना 
कोई बाह्येन्द्रिय श्रपने ग्रं को ग्रहण नहीं कर सकती है इसलिये मन को सव , 
विषयों की उपलन्धि कै प्रति सामान्य रूप से साधन [कारण] माना जाताहै। | 
मूल =ग्रात्मा द्िविधः-जीवात्मा परमात्मा च । तत्र जीवा- 


त्मानः प्रतिशरीरं भिचाः, बन्धमोक्षयोगयाः । परमात्मा ईरवरः। | 
शरनुाद्‌ = श्रात्मा' दो भरकार का माना गया है-.जीवात्मा तथा परमात्मा । देसे । 
प्रकरण मे-जीवात्माएं तो प्रत्येक शरीर में अलग अलग हे, इस प्रकार [शरीरो । 
शादि कै कारण] बन्धन तथा मत्त की पात्र मानी जाती ह । शौर परमात्मा । 
| सव॑ज्ञ] केवल ईश्वर हे । । 
ज्यारुया = भरतयेक व्यः भ्रमन भें रहने वाते शुरा' का “समवायिकारण' होता । 
है 1 इसी नियम कै भ्रनुसार श्रात्मा' भ्रपने मे रहने वाले गुण--श्ञान, इच्छा 6 
तथा प्रयत्न" [इन तीनो] का समवाथिकारण अरथीत्‌ भ्रधिकरणः है “्नोनाचधि- 
कशाम्‌ श्रात्मा"। ्रयवा “श्रातमत्नातिमान्‌ रासा" रथात्‌ नो द्र्य 


श्रात्त्व' जाति वाला होगा वही श्रात्माः होगा । कोक श्रात्मल "जाति" कैवल ॑ 
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। आत्मा मे रह सकती दै न कि श्रन्य फिसी पृथिवी श्रादिमें। इस प्रकार यहं 


लक्षण भी ्रात्मा मे घट जाता है । श्रात्मा--दो प्रकार का माना गया है, एक 
तो `जीवात्मा' जिसको शास्त्र में ्ेवज्ञ' भी कहा जाता है, जसे कि श्री गीता 
जी के योदश [तेरह] ञ्रध्याय के प्रथम ङ्लोक में इस शेव्रज्ञ' का उल्लेख -- 
“इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रसित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्टिदः । |. 
हे ग्रजुन [ध्यान देना चाहिये कि] यह शरीर [धारण किया जाने के 
कारण | ्ेत्र' इस शब्द से कहा जाता है [क्योकि खेत में बोय बीज की तरह 
इस शरीर दशा में वोय म्रथात्‌ कथि कर्मो के संस्कार स्प वीजों के ्रनुरूष जो 
फल ब्र्थात्‌ सुख दुःख श्रादि भोग ह वे समय ब्रनिपरं प्रकट हो श्राति है अर्थात्‌ 
शरीर धारण करलेने पर ही मिल सकते हैँ इसलिये *शरीर' को "यह क्षेत ही 
है' क्षेत्र वाला नदीं, एेसा कही गथा है] । इस क्षत्र कीजो जानता है [इसका 
जो द्रष्टा या साक्षी है] उसको क्षतज [जीवात्मा शर्थात्‌ शरीर तथा इन्द्रियों 
से परेः इस "शरीर रूप खेत का स्वामी] एसा तद्विदः [उनके तत्व या ममं को 
जानने वाले, ज्ञानी जन] पराहुः [कहते हँ] । 
कामना के चक्कर में श्राय जिस ग्रपनेसे भिन्न को सहायता के लिये 
विषयी [संसारी] लोग 'ईदवर नाम से पुकारते है उसे प्रकरण में परमात्मा" 
कलहा गया है । ईइवर के बारे मे 'पातञ्जल योगद्थंन' के समाधिपाद [प्रथम 
अध्याय | का चौबी्षवां सूत्र इस प्रकार है 
“"क्लेशकरमं विपाकाडशयेरपरामुष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः" 1 
'वलेरा' [कष्टदायक ये-्रविधा, ्रस्मिता, राग, हेष तथा श्रभिनिवेश प्रादि] 
“कर्म' [पाप तथा पुण्य-कमं अर्थात्‌ पापवापूण्य केरूपमे हो रहे कमे का 
संस्कार] “विपाक [कमंका परिणाम या फल-'सुख दुःख श्रादि"] तथा श्रा्यय" 
[विपाक के अनुरूप जो भौ वासनाएं उ सकती हों उन॒सब| से ब्रष्रामृष्ट 
| अते] “पुरुष विशेषः [स्रलौकिक व्यवित] की शवर" संञा है ।" इसके श्रदुसार 
सौवाल्ा के शरीर धारणं कर लेने पर तो उसमें बन्धन [मँ श्रौरमेर 
भर्थात्‌ श्रहुकार] तथा मोक्ष [रान्ति दशेत के श्रतिरिक्त स्थिति] प्रादि प्रकार 
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की वासना्नों का योग [सम्बन्ध] कल्पना किया जा सकता है प्र्थात्‌ बन्धन | 
[ररीर भाव] केहोने पर ही मोक्ष होनाकठाजा सक्तादहै [नहींतो नदी] 

क्योकि कोई बन्वाहुग्रानहो तो मोक्ष [चुटकारा] किञ् का? इसलिये स्पष्ट है 

कि बन्ध यदिहो तो उसका प्राश्य कोई जीव ही कपना किया जा सकता ह 

श्रौर मोक्ष भी उसीकाहो सकता है, परन्तु व्यान रहे कि ईइवर के विपयमें 

देखे आरोप नहीं बन सकते क्योकि ईदवर के सर्व शर्थात्‌ सवं प्रकार से सम्प 
[विति से सम्पन्न] होने के कारण वे बन्यनं [म्रलीक्ता या लौकिकता] तथा 

मोक्ष [ब्रारोपित्‌ भ्रलौकरिकता] दोनों उतके श्राधीन प्रत्‌ नियंत्रण मेँ 

रहेगे। इस प्रकार परमात्मा को यह्‌ "वन्ध ग्रौर सोक्ष' की दूत [वीमारी] नदी । 
दं सकती है । इसलिये इस रागरूपी महान्‌ रोग य दोष [वन्ध तथा मोक्ष कौ 

इच्छा कौ कल्पना] का प्राश्य “जीव [जीव भाव युक्त कोई उन्मत्त व्यक्ति, 

ही ह ईर्वर' [अश्रान्त पुरुष] नहीं । 


गूलन=प्रच मत्यज्ञाप्रतयकषद्रव्याणि-परमाणुदरयणुके श्रप्रत्यक्े। 
१हदद्भूतरूपत्वं यत्र, तानि पृथिवीजलतेजांसि प्रत्यक्षाणि । 


ता च त्यक्ष: । वाय्वाकाशकालदिङ मनांसि तु श्रप्रत्य- ; 


कषाणि । वह््रिव्यप्रतयक्षं प्रति महत्त्वे सत्युद्मूतरूपत्वं प्रयोजकम्‌ । | 


श्रनुनाद्‌ = अव जिनका प्रव्यद्च किया 
[अनुभव] नहीं हो सकता है से त्यो [ 
वथा वणक [इन दोनों | का प्रव्यक्त नहीं 
श्र उद्‌ भूतखूय [धकर स्वरूप] जिन प॒ 


जा सकता. हे श्रवा जिनका कि प्रत्यक 
पदार्थो | को बताया जाता है । प्रमाणः 


डच करता । क्योकि मदत्‌ परिमाण 
धितरी, जल तथा. तेज का होता है केवल 


उन्हा [ मदत्परिमाण ग्रौर्‌ उद्‌मूतरूप वात पदार्था] का ही प्रव्यक्त हो सकता है। ` 


त्मा का भी मानसपरतयक् होता है । वायु 
मइसरिमाण शौर उद्भूतरूप न होने के कारण इन | का प्रव्यक्त नदीं होता है । 


ऋतः महसरिमाण तथा उदुभूतरूप का पतयतत "ॐ भरति कारण होना केवल 
बाय क्या [स्थूल पदार्थो] तक निर है । 1 


-श्ाकाश काल-दिशा श्रौर मन [का 


ठग्रार्या प्रत्यक्ष केवल उन वस्तुप्रों का सोचा जा सकता है जिनकी मात्रा 
या परिमाण को ग्रहणं किया जा सके । इसलिये इच्दिय प्रत्यक्ष के प्रति ` 


` ~ थ 
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। महत्‌ [श्रपङृष्ट ] परिमाणः को कारण माना जाता है। भ्र्थात्‌ जिन वस्तुग्रोँ 
का मह्परिमाण तथा उद्भूत रूप होगा उनका ही प्रत्यक्ष हो सकेगा ग्रन्यकरा 
नहीं । परमाणु तथा दयणुक का महत्‌परिमाण॒ तया उद्‌भुतूप नहीं होता 
[्रपितु श्रणु-परिमाणः होता है] ) इसलिये उनका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता 
। प्रत्युत श्रनुमान होतः है] 1 इसी प्रकार अ्रणुल्प मन" का परिमाणं भी 
श्रणुपरिमाण' होने से, यह प्राया कि "मनः-परत्यक्ष का विषय नहीं । ्राकाद्च 
काल-दिश्चाः जिनका महेत्परिमाण नहीं होता अपितु “परममहत्‌-परिमाणः 
। [विभुपन] होता है इखलिये एेप्री सर्वत्र व्यापक वस्तुगरो का प्रव्यक्त भी नहीं 
| होवा । अणुपरिमाण के फिसौ के प्रति कारणन हो सकने कौ प्रक्रिषा को 
न्याय मुक्तावली मेँ दी ग़ कारिक ५ के भाष्य [सि भ दारा समभा चा 
सकता है, कारिका यह है - 
““पारिमाण्डल्यभि नानां कारणत्वमुदाहूतम्‌ +" 

"पारिमिारडल्य' श्रणु मे रहने वाले परिमाण भ्र्थात्‌ श्रणु-परिमाण॒' को 
कहते है , उसको छोडकर “कारण होना" अर्थात्‌ कारणत्व (एसा धमं, भरत्यों 
ही मे पाया जाता है । इषीवात को स्पष्ट रूपसे इसप्रकार समभना चाहिये कि- ` 
; "परिमाण" दो तरह का है एक तो '्रणु-परिमाण" प्रौर दर्रा. "महत्‌परिमाण' 
। यह जो अरन्धेरे कमरे प्रादि के. श्रन्दर रोखनदान प्रादि चिद्रिमे से 
। श्राती हृ सूयं की किरण मे भरति सूक्ष्म धुलि के कण से दिलाई पडते है इनको 
| न्याय की भाषा भरं “व्यणुक" या वसरेणु' कहा जाता है । ज्सौ व्यसक तथां 
। उससे प्रागे के कायो पदार्थो) का परिमाण महत्‌ परिमाण" माना गया वै 
प्रात्‌ सूकमतर व्यणुक से लेकर जितनेभी बड़ से वड़े कायं दध्यौ (पदार्थो) को 
| हम इन्दियों के द्वारा ग्रहण (भरतयक्ष, कर सकते हँ चाहे वे करोड़ों मील लग्वे 
| चौड़ ही वोन हों उन सभी वस्तुनो (पिच्छिल द्यो) कल परिमाण 
। 'महत्‌परिमाण' होता है । प्रौर च्यणुक्त के सावे भाग हिस्से) को भणु 
। या परमाणु कहा जाता है । जिसमें न तो कृच लम्बाई चौडाई होती है रोर 
। ब ही उसके कोई दुकडे होते £ । इसलिये अणु या परस्म णु को विभाग या उत्पत्ति 


से रहित (नित्य) गौर भ्रतीन्दरिय (परवयक्ष के ब्रयोग्य) मानां जाता है 1इसप्रकार 


जिस किसी कम से क श्रयवा श्रधिकं से प्रिकं परिमाण के विषय मे हम यदि 
सोच पाते है तो वहं सहतूपरिमाण (शरषृष्ट परिमाण) होता है जोकि कारण . 
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बन सकता है । परन्तु परमाणु जो कभी हम जंसे साधारण मानव के ज्ञानका 
विषय नहीं वन सकता एमे परमाणु का परिमाण श्रणु परिमाण' है । ग्रौर 
बह श्रणुपरिमाण किसी कायं का कारण नहीं होता । यदि श््रणु-परिमाण' को 
किसी का कारण मानने लगे तो उससे यणुक के परिमाणा की उत्पत्ति मानने कौ 
भी बात श्रा पड़ेगी जो वस्तुतः सम्भव ही नहीं । क्योकि परिमाण के बारेमे 
ठेसा एक नियम है कि-परिमाण हमेशा ्रपने समानजाति के (भ्र्थात्‌ जसा वह्‌ 
परिमाणा है उसी तरह के (-्रपने जैसे) उत्कृष्ट (वद हुए ) परिमाण को उत्पल | 
करता है । जैसा कि-तन्तु (कारण) क परिमाण से पैदा हुभ्रा पट (कार्य) का 
परिमाण उसी  तन्तुपरिमाण) से बढा हृमरा ग्रौर उसके जसा होता है । इसी 
प्रकार यह्‌ श्राया कि -श्रणु-परिमाण' से तो दूसरी तरह का परिमाण ग्र्थात्‌ 
“महत्‌-परिमाण' उत्पन्न नहीं होता, ग्रौर न ही महत्परिमाण से दुसरी तरह 
का परिमाण श्र्थात्‌ म्रणुपरिमाण कदापि उत्पन्न होता है । इसलिये परिमाण की | 
उत्पत्ति का ेसा नियम ग्रणुपरिमाण के कारण हो सकने मे लागू नहीं होता ै। 
क्योकि इसी नियम के भ्रनुसार जो परिमाण जैसा भी होगा उससे वदा हुग्रा 
(श्रागे का) परिमाण भी वेसा होना चाहिये । ्र्थात्‌ यह श्रावश्यक (हौ जाता) 
है कि उत्पादक [कारण] का परिमाणा यदि “महत्‌? हो तो उससे पैदा हुए (काय) ` 
का परिमाण उस जसा उससे बढा ही हुभ्रा रथात्‌ "महत्तर" हो । इसी प्रकार 
उत्पादक का परिमाण यदि श्रु होगा तो उससे उत्पन्न हए का्यंका परिमाणं 
उसी तरहका बढा हुग्रा अर्थात्‌) ग्रणुतर ही हो सकता है जो सवथा दवणुक । 
के परिमाण का जनक (कारण) नहीं । क्योकि दयणुक दो भ्रणु्रों से बनता । 
है (एक श्रु या परमाणु के श्रारम्भक न हो सकने से) । इससे यह श्राया ¶ि । 
यदि द्रयणुक कै परिमाण की उत्पत्ति श्रणु में रहने वाले श्रणु-परिमाण' से 
मान ली जाय तो द्यणुक के परिमाण को श्रणुतर मानता पड़ेगा (वणक को । 
भ्रणु सेमी श्रौर प्रु श्र्थत्‌ ब्रणुतर एसा मानना होगा) परन्तु एसी बति । 
काहोसकेना मी तो सम्भव नहीं 1 इसलिये द्धणुक के परिमाण कौ 
श्रणु के परिमाण भ्र्थात्‌ श्रणुपरिमाण' से पैदा हुम्रा न मानकर कैवर्व । 
दो भ्रुग्नौ मे पाई जाने वाली द्वित्व संख्या" से पैदा हरा माना जाताहै । दौ , 
भ्रणुप्रो में रहने वाली द्वित्व संख्या से उत्पन्न दथरगुक का (यह) परिमाण ¶ 


तो श््रणुतर' ग्रौर न ही महत्परिमाण' हो पाता हैः श्रपितु श्रणुपरिमाण' ही 
[रहता] है । इसलिये न्याय में हयणुक के परिमाण को भी श्रणु के परिमाण 
साश्रर्थात्‌ श्रणुपरिमाण ही लिया गया है । हवणुक के बादमें जौ व्यणुक या 
त्रसरेणु होता है वह तीन दणुको से बनता है । पर इतना याद रहै कि व्यणुक 
का परिमाण दवणुक के परिमाण जसा भ्र्थात्‌ श्रणुपरिमाण नहीं होता श्रपितु 
त्यणुक का परिमाण 'महत्परिमाण' ही होता है । इसीलिथे द्यरुक के (ग्रणु) 
परिमाण से व्यणुक के (महत्‌, परिमाण की उत्पत्ति नहीं सोची जा सकती । 
क्योकि दयणुक के परिमाण से व्यणुक के परिमाणा को उत्पत्ति स्वीकार कर 
लेने की दशा मे फिर वही उपयुक्त कि “यह सम्भव ही नही' एषी वात भ्रा 
जायगी । अर्थात्‌ त्यणुक क! परिमाण भी श्रपने कारण दथणुक्के श्रु परिमाण 
के जेसा वढा हमरा भ्र्थात्‌ श्रणुतर परिमाण" ही मानना पड़ जायगा । जो 
वस्तुतः होता ही नहीं (क्योकि त्यणुक् का परिमाण महत्‌ होने से) । इसप्रकार 
यह प्राया कि-प्रणु तथा दयणुक का परिमाण (जो फि अ्रणुपरिमाण है वह) 
किसी (उ्यणुक रादि) कायं द्रभ्य (के महत्परिमाण) का कारण नहीं हौता 
[परतयुत केवल महत्‌-परिमाण ही किसी ग्रहण होने योग्य वस्तु के प्रत्यक्ष में 
कारण हो सकता है उक्ष) महत्‌पिमाण' की उत्पत्ति के दोही रास्ते ह। एकतो 
'कारसमहत्व' (अर्थात्‌ कारण में महत्परिमाण का होना) श्रौर दूसरा 
कारण बहत्व' (कारण का बहुत संख्या में होना) । इसी को. लेकर किसीःवस्तु 
(कायं) भे महत्‌ परिमाण तभी वदा हो सकता है जकर उसी (वस्तु) के कारण मे 


भी महत्‌ परिमाण? हो या फिर उस वस्तु [कायं | का कारण "बहुत्व" संख्या से 
युक्त हो , इस रीति से त्युक्त मे भी महत्‌ परिमाण तभी आ सकेगा जवक्ति 
। उसके कारण श्र्थात्‌ दयणुक में महत्‌ परिमाण पाया जाता हो या फिर वह 
कारण प्रथ्‌ द्रवण क (बहुत्व -संख्यामे हो। स्पष्ट है कि दरयणुक भें 
 महत्परिमाण न होने से त्यण्‌क के महत्परिमाण का कार्ण कारण -महत्व' 


। 
। 


तो सोचा ही नहीं जा सकता पर व्यण्‌क के महत्‌ परिमाण को द्या कारण 


भर्थात्‌ "कारसु-ब हत्व बन जाता है । इसीलिये दयणुक के (रण) परिमाण 


को महत्परिमा कै प्रति कारण न लेकर श्रव व्यणन क ज लेकर श्रव व्यण्‌.क के महतपरिमाा के 





€ ३२ > 


उसी दूसरे कारण ग्र्थात्‌ कारण -वहूत्व' को लिया जाता है । इससे यहं प्राया 
किदो हवणकों में रहने वाली संख्या शहित्व' [जिचे वहुत्व संशया के प्रन्तगत 
वहीं लिया जता उस] से व्यण्‌क का महत्‌परिमाण॒ पैदा नहीं होता म्रपितु तीन 
दवरुकों मे रहने वाली संख्या श्रित्व' (जोकि वहुत्व संख्या कै ध्रन्तगेत है उसी) 
मे घ्यणुक मे महत्परिमारा पैदा होता दै (त्रित्व तथा उससे घ्रागे.की सभी 
संख्याए "वहुत्व कहलाती है) इस प्रकार वहृत्व संख्या ।त्रित्व संख्या) से तो । 
व्यणुकं का महतूपरिमाणा पेदा होता है } श्रौर्‌ फिर व्यणुकं के महत्‌परिमाण 
से पैदा हुई उत्तरोतर) वस्तु को व्यणुक के महत्परिमाणसेवढा हीहुग्रा 
र्त्‌ महत्तरपरिमाण' पैदा होता है । एससे स्पष्ट हो जाता है कि-महत्‌ से 
महत्तर परिमाण की उत्पत्ति का ठेसा कम ( महत्‌ परिमाण वाले कारणसे पदा 
हृए काये) सभी जगह लागू हो जाता है. जो हमारे प्रतयक्षका विषय होता है । , 
-महय्माण' दो तरका होता है । एक-महत्‌' श्रौर दूसरा 'परममहत्‌॥ 


इनमे से महत्‌ परिमाणा केवल कायं परिच्छिन्न) द्रव्यो का होता है, यह ऊपर 
बताया जा चुका है। रहा "परममहत्‌परिमाण' वह्-्राकाश, काल, दिश्चा तथा ` 
म्रात्मा [इन चार श्रपरिच्छिन्न भ्र्थात्‌ सवत्रव्यापक द्रव्यो] में रहता है । ध्यातं 
रहे कि जं ध्रु तथा दवणुक के परिमाण [शरण परिमाणा] से कोई श्रगला | 
परिमाण पैदा नहीं हो पाता वैसे ही श्राकाद-काल तथा.दिशा' इन तीनों विभू | 
द्रव्यो का विभुं (परममहत्‌) परिमाण भी किसी कायं के परिमाण का उत्पादक | 
(कारण) नहीं सोचा जा सकता । वयोकि श्राकादा श्रादिं विभु द्रव्यो (पदार्थो) | 
मे रहने वाला प्ररम-महत्‌-परिमाणः (जोकि सवत्र व्यापक परिमाण है सभी 
जनह विद्यमान ही है । इससे यह्‌ म्राया किं “परममहत्परिमाण कै सर्वत्र होने । 
से उपसे कोई दपा उल्कृष्ट (बढ़ा हु्रा) परिमाणं श्रनुभव (कल्पना) मेँ वहीं 
लाया घा सकता । प्र्थात्‌ श्रपनी तरह के वदे हुए परिमाण का उत्पादक वह | 
परम महत्‌ परिमाण' हो, एेसा कदापि नहीं हो सकता । स्पष्ट ॒ह्ा 
करि भरम महेतुपरिमाण" (तथा श्रणु परिमाण) किसी व्यवहार-का् के प्रति 
कारण नहीं । इसीलिए श््राकाश-काल तथा दिदा' को महत्‌ (परिच्छिन) 
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परिमाण न होने की दृष्िसे उनका प्रत्यक्ष भी नहीं होता श्रपितु केवत ग्रनुमाब 
के द्वारा स्वीकार कयि जाते हैँ । 


यहां पर इतना प्रौर जात लेना भी प्रावश्यक दै कि--न्याय कीदुष्टिसे 
“परम महत्‌ परिमाणः को सर्वथा [सभी जगह] ञ्रकारण का रूप नहीं दिया जा 
सकता है क्योकि श्रात्मा के स्त्र व्यापक होने से उसका परिमाण भी परम 
महत्‌ [विभु] परिमाण कहा जायगा [रौर किसी वस्तु के प्रत्यक्ष करने में केवल 
उपी वस्तु का पिमाणदही कारण होता है] इस रीति से यदि परममहत 
परिमाण को स्व॑ः रकारण कह दिया जाय तो स्पष्ट है कि मानसप्रत्यक् मे ग्ात्मा 
कै परम महत्‌ परिमाण को भी श्रकार्ण ही कहना होगा [अथात्‌ ्रात्मा का 
मन केद्वारा प्रत्यक्ष ही न बन सकेगा] परन्तु न्याय में ग्रात्मा का प्रत्यक्ष होना 
ग्रभीष्ट है इसी दृष्टि से श्रात्मा के परम महत्‌ परिमाण को दछधोड़ कर बाकी बच 
रहे [श्राकाश श्रादि] का परममहत्‌ परिमाणा प्रत्यक्ष मे कारण नहीं होता, न्याय 
मे एेसा ही सिद्धान्त लिया गया टै 1 व्यान रहे कि (मनः श्रणु है इसलिये उसका 
श्रणु परिमाणः होने से मन का भी प्रत्यक्ष नहीं होता । करई एक लोग वायु के 
स्पशं होने की द्ष्टि से उसे प्रत्यक्ष मानते हैँ । पर न्याय में किसी वस्तु कै प्रत्यक्ष 
कै लिये महत्‌परिमाण तथा उद्भूतरूप [प्रकट हए रूप] का होना भ्रावस्यक है । 
वायु में ये दोनों वाते नहीं पायी जातीं इस से यहं भ्राया कि वायु का प्रत्यक्ष नहीं 
होता । इसी प्रकारं निष्कषे यही निकला किं [व्यावहारिकः] पृथिवी जल तथा 
तेज [जिनका महत्‌ परिमाण श्रौर उद्‌ भूतरूप होता है केवल वही] बाह्य प्रत्यक्ष 
मे कारण होते हैँ [्नन्य नहीं] । 
यहां ठेसा प्ररन भी उछाया जा सकता है कि श्रणुपरिमाण म्रथवा रम महत्‌- 
परिमा आदि का किसी साधारण मानव कौ प्रत्यक्ष न हो सकता सही 
पर योगी लोगों को तो सभी वस्तुग्रों कां प्रत्यक्ष होता ही होगा क्योकि वे लोग 
निकालज्ञ होति है इसलिये उनसे किसी समथ कोई भौ चौज ची नहीं रह 
सकती इस प्रकार आकार, वायु श्रादि का भौ योगी कै परतयकष मे कारणहो 
सकना सम्भव होने से वे प्रत्यक्ष [के बारे] मे सर्वथा अकारण कंसे रहे ? इसका 
उत्तर यह है कि योगी क भ्य भे विषय कारण नहीं हा करता 
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«योगि प्रत्यक्षे रिषयस्य न कारणलम्‌'' [यह प्रागे स्पष्ट होगा] ) कार्ण" कया 
है श्नौर कितने प्रकार काह? श्रव इसी को स्पष्ट करते है-- 
मूल =श्रथ द्रव्योत्पत्तिप्रक्रिया-तत्रोत्पत्तिःकारणवतः, ्रनन्य- 
थासिद्धनियतपूरव वत्ति कारणम्‌, तत्त्वं कारणत्वम्‌ । त्रिविधानि 
कारणानि-समवायिकारणासमवायिकारणनिमित्तकारणाति। 
यत्समवेतं कार्य॑म॒त्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌, यथा-परमाणुः 
दयणुकस्य, कपालं घटस्य । 
श्नुवाद्‌ = अनन्तर द्भ्य कौ उत्पत्ति की प्रक्रिया [जिस प्रकार सं द्रव 
उत्पन्न होता हे उसे] विशद करगे । उत्पत्ति केवल उसी की होती है जिकर | 
कारण होता है । [कारण कहते किसे हैँ १ यही बताते दँ] जो श्रन्यथासिद्ध - त 
हो श्रर [कायं से| नियमतः पहले रहता हो केवल उसी को कारण कहते 
[अन्य को नहीं], इसी प्रकार “वैसा होना' [अरथीत्‌ कां कै परति पूव॑भावी ह 
पर श्रन्यथासिद्ध न होना ही] कारणता [कारण की परिभाषा] है । कारण तीन | 
प्रकार के होते हँ (१) समवायिकारण (२) श्रसमवायिकारण, नोः 
(३) निमित्तकारण । जिसमे समवेत होता इुत्रा [समवाय सम्बन्ध से रहत 
इच्या] कायं उत्पन्न हो उसे समवायिकारणः कहा जाता ह । जसे किः | 
“प्रमाणु-दयणक का' ्नौर कपाल -वट काः [समवायिकारण है] । | 
व्याख्या = द्रव्य के उत्पन्न होने का ङंग ब्रथात्‌ भ्रकार [जसे वह उत्त | 
होता है उसी को] तो श्रमी बताया ही जायगा । यहाँ “कारणत्व' [कारण होत 
को वताते समय उसका लक्षण यह्‌ किया गया है कि-“त्रन्यथापिद्ध न होने ५ 
जो नियत पूव॑वरतीं हयोः । इस रीति से कारण का स्वरूप यही निरिचत्‌ ही 
 कि-ग्रन्यथासिद्ध न होते हृए, किसी वस्तु का नियम्‌ से म्रथात्‌ श्रनिवायं रूप २, 
पवेवर्तीं या प्रवं भावी होना, ही कारणताः [कारण होना] है । क्योकि जनप, 
दाता [कारण] का श्रस्तित्व यदि उत्पन्न होने वाले [कायं] से पहले न हो 
वह श्रपने से क्रिसी को उत्पन्न ही कंसे कर सकेगा ? इसीलिये यह श्रवद्य व| 
है कि उत्पादकः [उत्पन्न करने या बनाने बाला] पहले विद्यमान हो ओर #। 


| 
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[उत्पन्न होने या वनने वाला] उसके वाद में हौ । पर यह ध्यान रहे कि कारण 
का स्वरूप निर्धारित करते हुए उस [कारण | के लक्षण मेँ भूवंवर्ती होने के 
साथ साथ (नियत' शब्द' भी जोड़ दिया गया है जिक्षको कारण के लक्षण में 
रखने का मुख्य उद दय विशेष रूप से इमी वात को विशद कर देना है कि 
'कारणता' [कारण का स्वरूप] केवल पुव॑वतिता' [पूवव होने] तक सोमित 
या निर्भर नहीं है । क्योकि पूवेवतिता जहां कारण' में म्रवश्य रहती है वहाँ 
श्रकार्ण" मे भी वह पाई जा सकती है । उदाहरणाथं कुम्हार जिस म्ह्ीसे 
घडा वनायगा वही मिद्टी यदि गवे पर लाद्‌ कर्‌ लाई गर्होतो गधा भी षडे 
के प्रति पूर्ववर्ती होगा, व्यान देना चये कि पव॑वर्ती होने की दशामें भी 
गधे को घडे का कारण स्वीकार नहीं फिया जाता, वह्‌ इसलिये कि गधा घट 
के प्रति एक भ्रनिवायं [जिक्षका निराकरण न हौ सके एेसा] कारण नहीं होता 
क्योकि जिस मिदर से घडा बनेगा वही मिद्री गधे की बजाय कोड श्रन्य भी तो 
ला सकता ही है । इस प्रकार यह राया किं गधे के पूरवैवर्ती होने पर भी उसके 
नियतपूर्ववर्ती [पनिवायं पूवं भावी] न होने की द्ष्टिसे वह घटका कारण नहीं 
माना गया । इतीलिये कारण के लक्षण मे "ववतं [होने | के साय “नियत 
पद्‌ का जोड देना भी प्रयोजनीय हुभ्रा । 

इसकेबाद कारण के बारे में यह जन लेना भी ्आावस्यक है कि-जिसप्रकार 
कारण के लक्षण में पूवेवर्ती के साथ जुड़ा हृत्रा नियतः शब्द है श्रौर वह 
प्रयोजनीय है ठीक उसीप्रकार कारणके लक्षणम डाला गया श्रनन्यथासिदध" 
शब्द भौ विशेष महत्व को सूचित करता है। अरथोत्‌ कारणको सिद्ध 
करते समय हमारे सामने कई एक एेसौ चीजे भी बौच मे ्ा पडती दै जौ कायं 
कौ “नियतपूवंवर्ती" तो होती है किन्ु फिर भौ वे वसत कायं के प्रति कारण 
नहीं होती भ्युत .श्रनावश्यक [जिनकी कायं के निर्माण मे श्रावश्यकता न प्डे 
रेसी] होती है । जैसे [कुम्हार का] "दण्डः घट के प्रति [एक श्रावह्यक] कारण 
है तया बह नियतपूवंवतीं है । पर यह भी निदचित्‌ ह कि जहां दण्ड हीगा वहा 
[उसमें रहने वाला घर्म] "दण्डत्व भौ उसके साय हौ रहेगा क्योकि [दण्ड भौर 
दण्डत्व का परस्पर नित्य सम्बन्ध होने से] 'दण्ड' बिना “दण्डत्व के भ्रकेला नहीं 
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रह्‌ सकता । इस प्रकार यद्यपि यह्‌ कहा जा सकता दै कि जंसे "दण्डः घटका | 
नियतपूवंवर्तीं है वेमे ही “दण्डत्व' भी घट का नियतपुवंवर्तीं हुभ्रा, परन्तु ध्यानं । 
रहे कि-- 'दण्डत्व' के नियतपूवंवर्ती होते हुए भी उसे घट का कारण स्वीकार | 
नहीं किया जा सकता वयोकि वह्‌ [्रनावश्यक होने की दृष्टि से] अन्यथासिद्ध' 
ही दै। म्रथोत्‌ दण्डत्व घट का साक्षात्‌ नियतपूरववतीं नहीं है क्योकि दण्डत्व का । 
नियतपूर्ववर्ती होना दण्ड के तियतपूवंवर्ती होने के कारणसे है । इसीलिये कारण | 
के लक्षण में नियतपूवेवर्ती' के साथ श्रनन्यथासिद्ध' शब्द डालना भी ग्रावद्यक 
था वयोकरि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि-कायंके प्रति जो कोर श्रन्यथासिद्ध. 
होगा, यदि तो व॑ह॒ नियतपुवेवर्ती भी क्यों नहो, कारण नहीं हो सकेगा, | 
र्यत श्रकारण ही रहेगा । कारण के विषय में कौन से पदार्थं श्यन्यथ। सिद्ध 
होते है [रौर वे वयो ्रन्यथाषिद्ध माने जाते है] इसी बात को जान लेने प्रही 
कारण" का स्वरूप सम मे म्रा सकेगा, इक्तीलिये [जिनके ग्रन्तगंत सव 
प्रनयथासिद्ध भ्रा जतिहैएेसे] श्रौ विश्वनाथ जीके द्वारा ^न्याय.मुक्तावली' में 
प्रतिपादित पाँच प्रकार के '्रन्यथासषिद्ध' दिखाय जति है-- ` 

येन सह्‌ पूर्वभावः, कारणमादाय वा यस्य । 
मर्यं प्रति पूवेभावे ज्ञाते यत्पूर्वंभावविज्ञानम्‌ 11 १६॥ 
` जनक प्रति पूवेवृत्तितामपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते 1 | 
` अ्रतिरिक्तमथापि यद्भवेक्तियतावश्यकपुवं भाविना ; ॥२०॥ | 
` एते पञ्चान्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिमम्‌ । 
` घटादौ दण्डरूपादि हितीयमपि दशितम्‌ ॥२१॥ 
तृतीयं तु भवेद्व्योम, कुलालजनको ऽपरः । 
पञ्चमो रासभादिःस्यादेतेष्वावरयकस्त्वसो ॥ २२॥ । 
(¢) “येन सह पूर्वभागो” जिस रूप के सहित [जिस घर्म के योगसे] 
कारण का [श्रपते] कायं के प्रति पुवेभाव [पूवंवतितव] ग्रहण होता. है। कारण , 
का बहौ रूप [धम] उक कायं के भति भ्न्यथासिद्धः होता हैः।- ग्रथीत्‌ जिर 
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कायं के प्रति उसके कारण का पूवेवर्ती होना जिस रूप से जाना ` जायगा, उस 
कार्य कै प्रति [कारण का] वह्‌ रूप श्रन्यथासिद्ध' होगा । जंसे कि~'घट' कायं के 
बारे में 'दण्डत्वः ["एक' प्रकार का] श्रन्यथासिद्ध' है । क्योकि "दण्ड" घट का 
पूवंवर्ती [कारण] है, उस दण्ड को *दण्डत्व' से जाना जाता है । इस प्रकार “घट 
[कयं] का पूरववर्ती [कारण] जो "दण्ड" है उसकी पूवं वृत्तिता [कारणता | दण्डत्व" 
से गृहीत हई । इससे यह त्राया कि घट के प्रति कारण ग्रथोत्‌ दण्ड" का ग्रहण 
"दण्डत्व रूपसे ही होता है इसलिये वह ^रूप' [जिसमे कारण को जाना गया 
है] श्रथात्‌ "दण्डत्व' घट के प्रति श्रन्यथासिद्ध' रहा । यह्‌ प्रथम प्रकार का 
अ्रन्यथासिद्धदहै। | 

(२) 'क्रारणमादाय वा यस्य" कारणके ग्रहणपूवंक [कारण को लेकर | जिसका 
ग्रहण [जिसको लिया जाता] हो, वह म्नन्यथासिद्ध होता है । रथात्‌ जिस किसी 
कासाक्षात्‌ रूप से कायं के प्रति ्रन्वयव्यतिरेक' न हो, प्रत्युत ॒श्रपने कारण 
[जिसमे वह रहता है उस] के श्रन्वय-व्यतिरेकः के द्वारा हो, तो वह्‌ अन्यथासिद्ध" 
ही होगा । जेसे-दण्डरूप [दण्ड का लाल ग्रादि “रूप ] घटके प्रतिश्रन्यथासिद्ध है । 
प्रसक्गवद्च प्राप्त 'त्न्वयः-व्यतिरेकः का मातरयह हे [क] "ह है तो वह भी है" 
इस रीति से-एक के होने पर दूसरे का होना ्न्वय कहलाता है । “ह नहीं 
तो वह मी नही" इस प्रकार-एक के न होने पर दूसरे का न होना व्यतिरेकः 
कहा जाता है । कारण श्रौर कायं का प्रन्वयव्यतिरेक हुत्रा करता है जंसे कि 
कारण होगा तो कायं होगा यह ्रन्वय' है श्रौर "कारण नहीं तो कायं भी 
नही यह व्यतिरेकः दै । इस प्रकार स्पष्ट है क्रि-कारण ब्रयात्‌ दण्ड" का 
श्रपने काथं श्रथौत्‌ चट के भ्रति [नियतपूरवंवृत्ति रूप] 'द्न्वेय-व्यतिरेकः है । 
दण्ड में [कोई न कोई] रूप भी रहता है इससे यह राया कि जहां (दण्डः का 
घट के प्रति भ्रन्वयव्यतिरेक है वहां उस [दण्ड] मे रहने वालेरूप भ्रषात्‌ "दण्डरूप 
काभी षट के साथ श्न्वयव्यतिरेक हमरा । परन्तु फिर भी 'दण्डरूपः को घट 
काकारण नहीं कहा जा सकता । क्योक्रि “दण्डः तो घट का एक साक्षात्‌ कास 
है, इसलिये उसका श्रपने कायं श्रथोत्‌ घट के प्रति अन्वयव्यतिरेक भी साक्षात्‌ 
स्पसे प्रसिद्ध है। पर "दण्डरूप, जो कि एक स्वत्व चीज ही नही तो स्पष्ट 
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है कि उसका घट के: प्रति ्रन्वयन्यतिरेक भी स्वतन्त्ररूप से [साक्षात्रूप भ~ 
गृहीत नहीं हो सकता, अपितु घट के कारण श्रथात्‌ "दण्डः के श्रन्वयव्यतिरं 
को लेकर ग्रहण होता है । इसीलिये "दण्डरूपः को घट काकारणन मानक 
श्रन्यथासिद्ध' ही माना गया है । यह्‌ भ्रन्यथासिद्ध का दूसरा प्रकार हुश्रा। 
(३) “्रन्यं प्रति पूर्वमावे ज्ञाते यद्वमागविज्ञानम्‌ ।' किसी दूसरे के प्री 
पूवंभाव [पूरववर्ती रूप कारण होने] का ज्ञान हो लेने पर जिसका [प्रकरण 
मराये कायं के प्रति] पूवंभाव [पूवंवर्तीरूप कारण होना] जाना जाय तो ढ्‌ 
[तीसरे प्रकार का] ्रन्यथासिद्ध कहलाता दै । जसे कि-घट के प्रति श्राकाब 
को तृतीय श्नन्यथासिद्धः माना गया है । ध्यान देना चाहिये कि श्राकाशच क. 
यदि हम घटका कारणः स्वीकार करं तो उसे केवल श्राकाशत्व' रूपम। 
[्राकाश होने के नाते] ही कारण कटा जा सकेगा क्योकि किसी श्रन्य [श्रथ 
द्रव्य श्रादि पदाथं के] रूपभे तो वह [घट का] कारण लिया ही नहीं जा सक्ता। 
प्रौर भ्राकाशत्व" [्राकार होने] का श्रथ है शब्द का समवायिकारण होना। 
प्रथोत्‌ श्राकाश प्रत्यक्ष नहीं है, श्रपितु उसका शब्द के समवायिकारण के छ 
म श्रनुमान किया जाता है 1 इस प्रकार श्राकाड्ा करा कारण होना सवं प्रथ 
राब्द कै प्रति ज्ञात हुम । जिससे यह श्राया कि-आाकाश को घट प्रादि कै प्र 
कारण उस समय तक हम कह ही नहीं सकते जव तक कि र्दवे 
समवायिकारण होने के रूप भें श्राकाश को हम ्रनुमानित [निर्धारित] न क८ 
ले । इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्राकाशः का श्यन्य, अर्थात्‌ शब्द" के भ 
वभाव [कारणता] का ज्ञान हो लेने पर ही उस [राका] का धट आदि 
भति कारण होने का ज्ञान [ग्रहण] होता है । इसीलिये घट के प्रति शाक्व 
ग्रन्यथासिद्ध ही हुग्रा | 9 
(४) जनक प्रति पर्ववृ्तितासपरिन्नाय न यस्य ग्यते ।' कारण के 
ूव॑व्तिता [कारण होना] न जान कर जिस [के कारण होने] का ग्रहण त ६ 
[ग्रथात्‌ “कारण कै प्रति कारण होना जान कर ही जिसके कारण १ 
ग्रहण हो यह चतुं श्रन्यथासिद्ध का लक्षण है] । इससे यहं श्राया किन 
कायं के कारण कै प्रति [जिसका] कार्ण ` होना जान कर यदि कायं के ५ 


( ३९ ) 

[उसका] कारण होना जाना जाय, तो वह्‌ वस्तुतः उस कायं के प्रति [कारण 
नहीं होता प्रत्युत] '्रन्यथासिद्धः हौ रहता है । जंसे कि-कुम्हार का पिता घट 
के प्रति [श्रन्यथासिद्ध है] क्योकि कुम्हार के पिताका "घट' कायंके कारणं 
ग्रथात्‌ च्ुम्हार' के प्रति कारणं होना जान कर ही, घट के प्रति कारण होना 
जाना जाता है । इसीलिये कुम्हार का "पिता" [बट-कायं के कारण'का कारण] 
"चतुथ" श्रन्यथासिदध हृश्रा । इस प्रकार सिद्धान्त यह बना कि कि्ती-कायं के 
भ्कारण' काजो "कारणः होगा वह का्य.-के प्रति श्रन्यथासिद्ध' रहेगा । क्योकि 
कायक कारणकेकारणकोभी यदि उस कायं का कारण मानने लग पड़ तो 
कारण का स्वरूप श्रवस्थित करने में कठिनिता श्रा पड़ेगी श्रथोत्‌ कारणकत्पना 
मे गौरव रहेगा 1 इसीलिये उचित यही है कि-किसी कायं के कारण के कारण 
को उस कार्य का कारण स्वीकार न करके उसे 'त्नन्यथासिद्ध" ही रहने दिया 
जाय, इस प्रकार कारणकल्पना मे लाघव भी है। 

(५) '्रतिर्किमथापि यद्भवेजियतावश्यकपूमात्िनः ।' नियत [नियमतः 
| श्रथात्‌ निरिचत्‌ रूप से], श्रावर्यक [जिसे अवश्य हीना ही चाहिये एेसे|, 
. पूर्वभावी [कारण] के ग्रतिरिकत, ब्रन्य जोभी कुह [वहं सब “पञ्चमः 
. म्नन्यथासिद्ध है] । इससे यह श्राया कि--एेसा “नियतपूवंवर्ती" [कारण] जिसे 
श्रवश्य माननां पड़ता हो, उसी से जबकि कायं बन जाय तो, उसके श्रतिरिक्त. 
ग्रौर सवके सब श्न्यथासिद्ध हीति है। जसे कि-परतयक्ष मे “महत्त्व या 
'महत्‌परिमाण” तो कारण, ग्रौर उससे श्रन्य श्रोत्‌ “्रनेकद्रम्यवत्व" [बहत से 
। भ्रवयव द्रव्यं से युक्त होना] न्ययासिढध' माना गया है । वयोकि कारिका! 
। भे प्राया हुम्रा श्रावस्यकः शब्द यहां दसी बात का नियामक [समर्थक] दै कि- 
काथं क प्रति अनिवायं नियतपूवंवतीं से शेष, किसी श्रौर दूसरे पदाथं को [चाह 

। वह भी नियत पूवंवर्ती ही क्यो न हो].कारण की गणाना मे नहीं लिया जायगा, 
॥ भ्रथोात्‌ वह सभी कु श्रन्यथासिद्ध रहेगा 1 ध्यान रहे कि प्रत्यक्ष केवल उसी 
वस्तु का होता है जिसका महत्परिमाण हौ ॥ दूसी के अनुसार यहं स्पष्ट हौ 
जाता है कि-परव्यक्ष के प्रति निर्चित्‌ कर लिया गया “कारणः जो महतूपरिमाण' 
है' उसी से ही जब काम निकल भ्राता [काम चल सकता] है तो उस से मन्य, 


ग 
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ग्रौर कोई फलत चीज [आवरथकता से श्रधिक वस्तु] जसे कि श्रनेकद्रव्यवं 
श्रादि हैँ उनको प्रत्यक्ष मे कारण नहीं लिया जाता, इस प्रकार वे सव प्रन्यथासिद् 
ही रहते है । म्रथोत्‌ प्रघ्यक्ञ में ययपि श्रनेकद्रव्यवत्त्व' या ञ्ननेकद्र्यत्व [क 
से श्रवथवों से वना होना] देक्षा घमं भी कारण होता ही है! परन्तु शास्त्रम 
प्रत्यक्षर प्रति महत्‌परिमाण' को श्रनेकद्रग्यवतत्व' की प्रेक्षा श्वेठ [सर्वंउकष्ट 
कारण निङ्चित्‌ किथा गथा है 1 इ्ीलिये प्रत्यक्षके प्रति भमहतुपरिमां 
जितना प्रसिद्ध कारण है उसके मुक्रावले में श्रनेकद्रव्यवत्व' उतना प्रसिद्धकास 
न होने से `प्रन्यथासिद्ध' ही है, े्षा जानना चाहिये । 

इस प्रकार यहां दिखाए गए पांच प्रकार के म्रन्थथासिद्धों में से-“दण्डत्व।दिः 
धम षटादि कार्य के प्रति -श्रथम्‌' प्रकार काश्रन्यथासिद्ध है । "दण्डरूपः [दण्ड 
का रूम] शद्रतीयः । श्राकाश ध्ृतीय-कम्हार का पिता “चतुर्थ, रौर गधा 
भ्रधात्‌ रासभ पञ्चम श्रन्यथासिद्धदहै। इन सव मे यह 'पांचर्वाः व्रन्यथासिदर 
प्रत्यन्त '्रावश्यक' है । पूर्वोक्त सि० मु०° कारिका संख्या २१ की द्वितीय पंत 
कै प्रथम शव्द घटादौ, का ग्रहै धृट श्रारि के बारे मेः दस प्रकार इसका 
भ्रन्यय पांचोसे हप्रा । इसलिये यहं श्राया कि "दण्डत्व श्रादि से लेकर राभ 
भादि तक केये पाचों घटश्रादि कथक प्रति श्रन्यथासिद्ध होते दै । 
पाच अ्न्यथासिद्धको 'रासभादि" श्रंशकी टीका से दिखाया जाता है 


सि० मु ० =रासभादिरिति । यथपि यत्‌ किचिद्‌ घटव्यक्ति प्रति रस 
म्य नियतपृवेवतित्वमस्ति, तथापि घटजातोय प्रति खिद्धकारणमविदेर्डा 
दिभिरेव तद्ञ्यक्तेरपि सम्भवे रालभोऽन्यथाचिद्ध इति माबः। 
एतेष्विति । एतेषु पच्चस्वन्यथासिद्धेषु मध्ये पच्चमोऽन्यथ।सिद्ध च्रावरयकं 
तेनेव परेषां चरिताथेतवात्‌। तथाहिः-रण्डादिभिरवश्यक्लप्तलियतपूव- , 
वतिभिरेव काथैसम्मवे दण्डत्वादिकमन्यथासिद्धम्‌ । न च वैपरीत्ये 8 
विनिगमकमिति वाच्यम्‌, दण्डत्वस्य कारणत्वे दण्डघटितपरस्पराया 


सम्बन्धत्वकल्पने गोरवात्‌ । एवमन्येषामव्यतेनैव चरिताथतवं सम्भवतीति 
1 । 
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श्रथ = “रासभादि' श्रशं को वताते दँ किसी एक घट.व्यक्ति कै प्रति | 
गधा भीः नियतपूर्ववरतीं होता है, तो भी समस्त शवटश्व' जाति वाले घट व्यक्तियों 
के प्रति प्रसिद्ध कारण दर्ड श्रादि से ही यदि उस [रासभ पू्र॑वति कारणता वाल 
विशेष-किंसी एक | घट व्यक्ति का वन जाना भी सम्भव हो तो [उन दर्ड श्रादि 
भसिद्ध कारणों ॐ सिवाय] "गधा अादि अन्यथासिद्ध रहेगा, यहं चरथं हुश्रा। 
इसके बाद कारिकाः [२२ के अन्त] मेँ श्राए दूसरे श्रंश-- ई 





पतेवावश्यरतवसौ' की टीका की जाती है । इन [ूरवोक्त] पांचा 
प्रन्यथासिद्धों के वीच सें पञ्चम" अ्नन्यथासि्ध श्रावश्यक [वश्य जानने योग्य] 
हे, क्योकि इसी के चन्तगंत बाकी कै श्रन्यथासिनध श्रा जाते ह । जेते कि [प्रव्यक 
घट कै प्रति] दर्ड श्रादि ही पेसे नियत पूवतीं [कारण | ह किं जिनको अवश्य 
लेना पड़ता दै, उनसे कायं [घट] बन सकता हे, इसलिये दर्डत्वः श्रादि 
[अनावश्यक होने से] श्न्यथासिद्ध दी हैँ । पर यदिकोई यहां कटे कि-इसके उलट 
| श्रधात्‌ (दण्डत्व को तो घट का कारण शौर “दण्ड को श्रन्यथासिद्ध] मान लं 
तो "वितिगमकर' [प्रकरण में ्राए इए दो पो से से किसी एकः श्रथीत्‌ 'सिद्धन्त 
पक्त की साधक युक्ति] क्या होगी १ [इसका उत्तर यहां यह दिया गया हे कि] 
पेसी शंका नहीं करनी चाये, क्योकि 'दण्डत्व' का कारण होना [साक्ात्‌ खूप 
से नहीं अपित्‌] "दण्ड ही कै द्वारा लिया जा सकने से [एक ज्ञरूरत से अधिक] 
परम्परा सम्बन्ध ग्रसात्तात्‌ सम्बन्ध] की कल्पना करनी पडेगी, जिससे गौरव 
ही रहेगा [इसील्लिये दण्डत्व" को कारण नहीं माना जाता] । इसी प्रकार चोर 
भौ [जितने अन्यथासिद्ध हँ वे सब | इसी [पांचवे] क अन्दर रा जति है, एेसा 
समना चाहिये । ॥२१-२२॥ ^ 4 

माव = पांचवे श्रन्ययासिद्ध का निष्डृष्ट भ्रं यह ह किःजितने तक का लेना 
भ्वरयंभावी हो, रथात्‌ जिस किसी को स्वीकार किये बिना निर्वाह न हौ सके, 
से श्रवश्यवटुप्त [अवद्य माने गये] नियतपूवं वतीं स काम निकल आने पर 
[आवर्यकता कै पूं हो जाने से] उस से अन्य, सनौर यदि कोई होगा तो बह 
सभी कु श्र-यथासिद्ध' माना जायगा । जैसे कि--घट बनाने के लिये "दण्ड" 
प्रावश्यक रूप से ले लिया गया एकं कारण अथात्‌ नियत्ुवेवती ह, इसीलिये 
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उसे भ्रन्य श्रथात्‌ “दण्डत्व' [की श्रावद्यकता न॒ रहने से वह | ग्रन्यथासिद् 
ही है । इसी तरह प्रथम श्रन्यथासिद्ध पांचवें के अ्रन्दर ग्रा गयादेमे ही तर्तीयं 
तथा चतुर्थ म्रन्यथासिद्ध के वारे मे भी जान लेना चाहिये । यहां यह्‌ प्रन हप्र 
है कि इससे विपरीत प्रथत्‌ "दण्डः को अन्यथासिद्ध ग्रौर दण्डत्व" को घट 
काकारण मानलेने की दशा मे, इन दोनों में से कौनसा पक्ष टीक ठह्रेगा! 
इसका उत्तर यह है क्रि “दण्डत्व' एक धमं होने से स्वतन्त्र नहीं रह्‌ सकता दसं 
प्रकार वह्‌ प्रपने घर्मी श्रथौत्‌ दण्डके श्राश्रित रह्‌ करहौ घटका कारण 
बन सकेगा । क्योकि घट के प्रति दण्ड, की कारणता (स्वजन्यं भ्रमीवत्ता 
सम्बन्ध से ग्रहण की जाती है-स्व भ्रथीत्‌ (दण्डः उसी से उत्पन्न हुए भ्रमणं 
[चक्कर] द्वारा कारण देखा जाता है, इससे यह श्राया किं "घटः उन चक्करो 
से बनता है । इसलिये वह "दण्डत्व" जो श्रपने श्राश्रय श्रथोत्‌ (दण्ड) में रहता 
है 'स्वाश्रयजन्य भ्रमीवक्ताः सम्बन्यसे ही घट का कारण बनेगा । इस प्रकार 
^्व' का प्रथं यहां राया दण्डत्व" उसका श्राश्रय हृश्रा “दण्डः उससे उत्पल 
हए मण द्वारा कारण लिया जायगा । इससे स्पष्ट हो जातां है कि "दण्डं 
~त कायं म्रथात्‌ वट के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध तो होता ही नही, इस परिस्थिति 
मे "दण्डत्व को घट का कारण मानने कै लिये म्रसाक्षात्‌रूप [एक श्रनावरषयक 
, परम्परा] सम्बन्ध कौ कल्पना बढ़ानी पडगी इससे यह्‌ भी स्पष्ट है कि “गौरं 
[कल्पना का भ्राधिक्य] ही रहेगा । इसीलिये दण्डत्व, की श्रपक्षा "दण्डः के 
ही कारण मानना ठीक है, क्योकि कल्पना का लाघव इसी म होता है । € 
प्रकार से पाचों श्रन्यथासिद्धियों का वणन हो चुकने पर (कारण का निष्कृ 
` सामान्य लक्षण यह हुभ्रा कि - श्रन्यथासिद्ध न होने पर ही जो नियत पूवं 
, ही वही कारण है “श्रनन्यथातिदते सतति नियतपूरववत्तिलं कारणलम्‌” ९ 
लक्ष के भ्नुसार पञ्चम भअनन्यथासिद्ध मे उदाहरणाथं रखा गया "रासभ 
[जिसके बारे भे पी स्पष्ट हो चुका है, फि वह्‌] नियत श्रावश्यक [जिसे श्वर 
. मानना पडे भ्रथात्‌ जिसको लिये बिना काम न चल सके एसा] पूववर्ती [कार्‌ 
नहीं होता । इ दृष्टि से, उसकी गणाना कारण कँ इस उपयुक्त सामा 
लक्षण मे भी नहीं हो सकती इसीलिये घट के प्रति गधा" श्रन्यथासिद्ध ही 


वन्तक 
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गरत्‌ कारण नहीं है। इसके बाद मूल मे यह बताया गया दै ठ 
तीन प्रकारके होते है (१) समवायिकारणं (२) श्रसमवाथिकारण 
(३) निमित्तकारण । भ्रव कृमशः इनको स्पष्ट करते है-- 
(१) "यत्समवेतं कार मुखयते तत्‌ [कारणम्‌] समभ्रायिकारण॒स्‌ ” चरथीत्‌ 
जिसमे समवेत होता हुश्रा कायं ' उत्पन्न हो वही [कारण] “समवायिकारणः है । 
उयाख्या == जो जिसके विना न पाया जाए उन दोनों का सम्बन्ध नित्य 
होताहै। नित्य सम्बन्ध काही दूसरा नाम समवाय है “समवायत्वं 
निव्यस्रस्बन्धत्वम्‌”' । एेसा कारण जिसमे "कार्यः समवेत होता हुघ्ा रथात्‌ 
समवाय सम्बन्ध से रहता हुमरा उत्पन्न हो उसे 'समवायिकारणः' माना गया है । 
उदाहरणार्थं ्रयणुकः के प्रति परमाणुः ग्रौर "वटः के प्रति "कपाल 
समवायिकारण होते है । क्योकि श्ववणुक श्रौरप स्म णु" तथा कपाल श्रौर घट 
का समवाय सम्बन्ध होता है। ब्रथात्‌ "कपाल" श्रीर्‌ “घट दोनों एक 
ग्रलग-ग्रलग वस्तु होने पर भी घट कपाल के विना नहीं पाया जाता भ्र्युत 
कपाल में ही [भिला] रहता है इसी तरह दयु मी परमाणु मे रहता है । 
इसलिये “परमाणुघ्रो में दयणुक' वा कपाल मे घटः के रहने का सम्बन्ध 
म्समवायः होने के कारण-कपाल' तथा (परमाणुः [ये दोनों] तो समवायी" 
ह रौर 'वड' तथा ्वयणुक' करमशः उनमे (समवेत ह अर्यात्‌ घट-+कपालों मे 
मरौर द्धरुक-परमाणुरों मे समवाय सम्ब. से रहते है । इस प्रकार षट 
की उत्पत्ति कालों मे रहते हृए हौ हौ सकती है इसीलिये धट! कपाल में 
समवेत होत हृ अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से रहता त्रा उ होने की दृष्टि 
से "कपालः घट का 'समवायिकारण' होता है । इस प्रकार यह्‌ श्राया किंकायः 
जिसमे “समवाय सम्बन्ध से रहता हौ" बह 'संमवायिकारण' है । इसके बाद 
हूसरे शर्थात्‌ 'प्रसमवायिकारण' को बतते हँ - । £ 
मूल ~समवाथिकारणे सम्बद्धं कारणम्‌ म्रसमवायिकारणं 
यथा-परमाणुद्वयसंयोगो दयणुकस्य, कपालङ् घटरूपस्यः । 
एतदुभथमिन्तं यत्कारणं तस्िमित्तका रन्‌ यथा-दयणुक 
ईरवरः, घटे दण्डः। एतत्कारणतरयं भावकाययंमातरस्य ॥ . : 
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श्रनुवाद्‌ = समवायिकारण में मिल कर रहता दुद्रा कारण [कायं के प्रति 
दवितीय कारण अर्थात्‌ ] “श्र समवायिकारण' कहलाता हे । जसे कि-्दो परमाराश्च : 
का संयोगः यणु का समवायिकारण' हे, श्रथवा “कपाल का रूप ; 
्वटकेरूपः का श्रसमवाधिकारण होता है । इन दोनों [समघाथिकारण ; 
ओर चसमवायिकारण] से तो श्रलग हो रौर [फिर भी] जो कारण हो, वह ` 
निमित्तकारण' ही होता हे [इसी को साधारण कारण भौ कहते हे] । जेसे-- 
दरक के प्रति इश्वरः श्रथवा घट के प्रति '्दर्डः [निमित्तकारण | है । ये ' 
तीनों [समवायि, असमवायि तथा निमिच] कारण केवल प्रव्येक भाव काथं 
[उत्पसि-वरृद्धि तथा विनाश इन तीन प्रकार के विकारो से युक्त पदार्था] कै होते दै । . 


= 


व्याख्या = कायै के उत्पादन मँ-जो समवायिकरण मेँ रहता ग्रा कार्यं का ¦ 
कारण हो वहं श्रस्लमवाथिकारणः होता है। जते कि--हयणुक का, 
[समवायिकारण 'परमाणु" है ग्नौर] घ्रप्षमवाधिकारण-"्दो परमाणुप्रों का, 
संयोग" है क्योकि दो परमागुप्नो का परस्पर संयोग हीने पर ही दथणुक वनता । 
है । ध्यान रहे किदो परमाणुग्रों का संयोग "गुरः है [गुण हमेशा गुणी भे 
मिला हुम्रा रहता ` ह, स्वतन्त्र नहीं] सीलिये वह संयोग  श्रपने गुणी द्रव्य । 
अर्यात्‌, परमाणुद्धय भें ठमेला मिला हृद्या या समवाय सम्बन्ध से रहता है । ' 
इस प्रकार परमणुद्रय संयोग के "परमागुद्रय? मे मिलकर रहने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि-ढचणुक का भ्रसमवायिकारण “दो परमाणु का संयोगः गुण 
इचणुक के  समवायिकारण श्रथोत्‌ परमाणुद्रयः द्रव्य में रहता हृत्रा कां 
भरथीत्‌ ्चणुकः का कारण होता है । इससे-““जो समवाथिक्नारण॒ मे मिल. 
कर रहता दृच्रा कायं का कारस्‌ ह्यो यह श्रसमवायिकारण का लक्षण द्बरुक 
के प्रसमवायिकारण “दो परमाणु के संयोग' भे बट जाता है 1. 
इसके बाद सूत्रं मे श्रसमवायिकारण का दूसरा उदाहरण यह दिया गया । 
है किथटल्प का श्रसमवाविकारण्‌ "कपालरूप' है पर यह भी व्यान रहेकि 
शराय के समनाविकारण में रहता हुजा जो उत कराय ` कां कारा हो" यह 
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। ॥ 


रसमवायिकारण का लंक्षण कथालरूप" लागु नहीं हो सकता है । क्योकि ` 
प्रसमवायिकारणः जो ˆ कपालरूपः है वह श्रपने काथं श्रथौीत्‌ "घटरूप'के 
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_ _ त स्स 
(4) 


समवायिकारण "वट" में नहीं रहता है परन्तु कायं "वटरूप' का समवायिकारण 
जो घट है उसके समवायिकारण "कपाल" मे ही वह कपालरूप" रहता है । 
दसलिये यहां पर (कार्यं के समवायिक्रारणु मे रहता इुश्रा' न लेकर प्रत्युत कायं 
के समवायिकारण के समवायिकारणः में रहता हुम्रा जो कायं का "कारणः हो 
वही "ग्रसमवायिकारणः होता दै" यहां एता कहा जायगा । इस प्रकार स्पष्ट हे 
कि-प्रसमवायिकारण [होने] के दूसरे दृष्टान्त मे समवायिकारण के 
समवायिकारण' को भी समवायिकारण' ही लिया गया है । इससे यह श्राया 
कि-घटरूप "कायं? के 'समवायिकारण का समवायिकारणः ग्रथौत्‌ समवायिकारण 
जो कि कपालः - है, उसमे रहता हृश्रा कपालरूप श्रसमवायिकारण' श्रपने 
“कार्य श्रोत्‌ घटरूप का (कारणः होता है । इमी तरह से यहां पर्‌ 
[समवायिकारण के समवायिकारण श्रथोत्‌] समवायिक्रार॒ मे मिलकर रहता 
हृश्रा जो कार्य का कार हो, यहम्रसमवायिकारण का उपयुक्त लक्षण बटस्म" 
कायं के श्रसमवाथिकारणं 'कपालरूपः मे टीक ठीक लागर हो जाता है। 

| - इस अकार ` ऊपर की व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है किकायं कै 
“समवायिकारणः मे कायं का श्रसमवायिकारण' दौ प्रकार से सम्बद्ध [प्रत्यासन्न] 
होता है। एक तो “करा्येकार्थप्रत्याप्त्न' श्रौर दूसरा कारयौकाथे्रत्यासन" | 
प्रत्यासत्ति" का श्रथं है 'घनिष्ठता' [दो वस्तुश्नों का किसी एक स्यान मे साथ 
साथ रहना] । इसके भरनुसार '्रसमवायिकारण श्रपने कायं के साथ [जव | 
एक ही स्थान भ्रथात्‌ समवायिकारण भे रहेगा तो, उत्ते कारयेका्थप्रतयासन्त' 
कहा जायगा । जसा कि, पहले उदाहरणं [स्यल] मे-अरप्षमवा्थिकार्ण जोदो 
परमाुभ्रो का संयोग है वह श्रपने कायं द्यणुक' के साय एकही स्थन 
(परमाणुदयय, भे रहता [भत्यासन्त] है । श्रयौत्‌ 'दचणुक समवाय स्व से 
(परमारगुद्रय" मं रहता है श्रौर वहां “परमाणुदययसंयोग" मी रहता है । इसलिये . 
भ्रसमवाथिकारण . [दो परमाणु्रों के संयोग]. की श्रपने कायं [दचणुक] के । 
साय यहां एक अर्थ. [दो परमाणु] मे त्यास, हने से यह 
[असमवायिकतार की] “करयका्थभ्रत्यासचि. कंहलातौ है । इषौ को दूरर 
शब्दों भं साक्षात्‌ ; भत्यासत्ति भी कहते - है 1 ्रथोत्‌ श्रसमवायिकारण 





(+ 
'परमाुद्रयसंयोग' का श्रपते कायं 'दयचणुक' के साथ-एक भ्रथं प्रमागुः 
मे साक्षात्‌ रहना [प्रत्यासन्न या सम्बद्ध होना] । 


दूसरे प्रकार की प्रत्यासत्ति जिसे "काररौकार्थग्रत्यासप्ति' कहा जा 
उसका अर्थं है--श्रसमवायिकारण का श्रपने कायं के समवाथिकारण कैप 
एक श्रथं मे रहना । जसे कि, मूलमें ्राए दूसरे उदाहरण के श्रनुसारः 
ग्रसमवायिकारण जो कि कपालरूपः है वहु म्रपने कायं-घटरूप के कारण 4 
के साथ, एक प्रधिकरण [बर्थ] कपाल" में रहता है । प्रात्‌ कायं-घट्स्प' 
कारण घट' तथा श्रसमवायिकारण “कपालरूपः [ये दोनों] साथ साथ 
म्रथ-कपालः में रहते हैँ । इस प्रकार इस प्रत्यासत्ति से यह श्राया 
श्र्मव्रायिकारण `कपालरूपः यद्यपि अ्रपने कार्यं "घटरूपः के साथ सा्ष 
एक जगह' नहीं रहता तो भी कायं 'घटरूप' के कारण "घटः के साथ ए 
स्थान प्रथात्‌ कपाल'में तो रहताही है । इसीलिये कायं के कारणके साथ! 
रथं में सूमवाय सम्बन्ध से रहने के भ्राधार पर-कपालरूप को भी [घट में ता 
घटरूप के बारे में कारण कहा जा सकता है । श्रथात्‌ कायं के समवायि, 
के समवाथिकारण मे रहने वाला [प्रत्यासन्न] धमं भी परम्परया समवायिक॥ 
| म भत्यासन्त कहा जा सकता हे क्योक्ि-कारण॒ के गुरा कार्य मेँ श्रा ना 
देता नियम होने से" इसी के मरनुस्ार “कपालरूपः [कपाल के रूप] की' 
समवाधिकारण घटः भें प्रत्यासन्न मानकर कायं 'धटरूप? [घटके प्‌ 
भ्रसमवायिकारण' लिया जा सकता है । ष 
` उपयुक्त प्रकार से (कयकार्थपरत्यातत्ति श्रीर्‌ "कारकाया 
[इन दोनों तरह की परत्यासत्तियों] का स्पष्टीकरण हो जाने । 
भ्रसमवायिकारणः का निष्कृष्ट सामान्य लक्षण यह हुत्रा कि-कायं के साथ 4 
ग्रथं [स्थान या श्रधिकरण] मे प्रत्यासत्ति से, अथवा कारण के साथ एकं ५ 
मे प्रत्यासत्ति से, [ब्रथात्‌] इन दोनों ्रत्यासत्तियों मे से किसी भी ् 
समवायिकारण में रहता हुत्रा [प्रत्यासन्न होकर] जो कारण हौ श्री 
जानादिसे भिन्न ही हो] उसी को श्रसमवायिकारणः कहते ह 1 “तकं ¢ 
मे भीदेसाही लक्षण पाया जाता है-“कार्येा, ` काररोन वा सहैक 








कर इत्यादि जैसे "घट कायं को वनाने वाला [कर्ता] श्रथात्‌ कुम्हार तथा 


 'निमित्तकारणः ही होते है । इस प्रकार यह भ्राया क्रि--समवायिकारण श्रौर 
 श्रसमवायिकारण से श्रलग सभी कारण प्रायः निमि्तकारण ही होते ह । 


व क्क 
( ७ 9 


समवेतं सत्‌ कारणम्‌-श्रसमवायिकरारणम्‌ ” अव `निमित्तकारण' जसे कि-- 

(३) समवायिकारण तथा श्रसमव।यिकारण [इन दोनो प्रकारके कारणो] 
स्र भिन्न जो कोई कायं कै बारेमे यदि कारण हो सकता है तो वह्‌ 
"निमित्तकारण' होता है । श्रथौत्‌ जोन तो समवायिकारण होश्रौरनदही 
ग्रसमवायिकारण हो किन्तु फिर मी यदि कायं क प्रति [नियतावद्यकपूरवंवर्ती] 
कारण हो तो वह-निमित्तकारण होगा । जंसे.कि-दचणुक का समवायिकार्ण 
“परमाणुः है प्रौर प्रसमवायिकारण "दो परमारुप्रों का संयोग' है, तथा श्न 
[दोनों] के सिवाय ईदवर' भादि 'निमित्तकारण' होते हैँ । ठीक इसी प्रकार 
घट के प्रति-कपाल तो .समवायिकारण' होता है भौर दो कपालो का संयोगं 
[गुर] श्रसमबाधिकारण' है प्रौर इन दोनों को छोडकर बाकी के जो-कर्ता, 


दण्ड, चक्रादि जितने भी साधन घट कौ बनावट मे सहायक होते है वे सव 





इसी बात को दूसरे रूप मे इस प्रकार समना चाहिये कि-समवायिकारण 


, तथा श्रसमवायिकारण कके नाश से उनका कायं भी नष्ट हो नाता है ेसा 
। नियम है, परन्तु निमित्तकारण यदिन मी रहैतो मी कायं रहं सकता है श्रथात्‌ 


। निभित्तकारण के नाश से कायं का नाश नहीं होता 1 श्रथवा कार्ण दो प्रकार 
| से होता है एक तो साधारणतया [सामान्य सूप से] श्रौर दूसरा भ्रसाधारणएएतया 


[विहेषसूप से]। कारण केहन दो प्रकारो भसे समवायिकारण प्रौर 
ग्रसमवायिकारण तो केवल श्रसाधारण' कारण होते है, श्रौर निमित्तकारण 
'साघारण श्रौर श्रसाघारण' दोनों प्रकार का होता दै" इसीलिये (निमित्तकारण' 
उन दोनो कारणों से एक श्रलग ही कारण होता है। 

ये तीनों [समवायी-श्रसमवायि श्नौर निमित्त] कारण ्रग्य-गुण ञ्रौर कमं" 
रूप भावकायं के ही होते ह । श्रौर भर्वंसाभावस्म कायं मेतो केवल एक 
निमित्तकारण होता है । क्योकि किसी भावपदाथं का श्रमाव के साथ समाय 
सम्बन्ध नहीं हो सकता है इसीलिये' [समवाय सम्बन्ध केन बन पड़ने के कारण] 


(- श्ट ) 
कोई भी पदाथं उस [श्रभाव] का समवायिकारण तथा ग्रसमवायिकारण नही 
मल = तत्र समवायिकारणं द्रव्यमेव 1 अ्रसमवायिकार 
द्रव्ये-गुणः, गुणे-गुणःक्म च । कार्यमात्रं प्रति साधारणकाः 
 णानिरईरवरः, तजुज्ञानेच्छा कृतयः, प्रागभाव कालदिगदुष्टा) 
तत्र परमाणुदयसंयोगात्‌ द्यणुक मुत्पद्यते, संयक्तदयणुकतयः 
त्रसरेणुः । एवं चतुरणुकादिकपालान्तम्‌ । कपालद्र यसंयोगे 
- घटो जन्यते, घटस्त्वन्त्यावयवी 1 ॥ 
श्रनुवाद == कारण कै विषय में [तत्र] समवायिकारण तो केवल द्व्य हो 
हे । दव्य कै प्रति गुण-श्रसमवाधिकारण होते दै । श्रौर गुण कै प्रति-गुण श 
कमं [ये दोनों | श्रसमवाथिकारण होति हैँ । प्रत्येक उत्पन्न होने वाली वस्तु श्रथः 
कायं मात्र क प्रति-(१) ईश्वर, तथा उसका (र) ज्ञान, (३) इच्चा, ¢ 
(४) कृति, [अर रेते ही] , (९) प्रागभाव, (६. काल, (७) दिशा, 9 
(=) अदुष्ट [प्ल्येक जीव के अपने-श्रपने किये हुए पुय, पाप के संस्कार] । 
भरट प्रकार के सामान्य च्रथोत्‌ साधारण कारण ही होते हैं । श्रव दन्य 
उस्पत्ति कै वारे मे [तत्र] दो परमाणो ॐ परस्पर संयोग से तो एक द्वयखक ब 
[उन्न होता] है 1 इसकै वाद-तीन णको ॐ श्रापस सें मिलने [संयोग है" 
पर एक सरे या त्यण्क उचयन्न होता [बनता] दै। इसी शकार से चतुर 
दश्यादि से लेकर स्थूल कपाल तक' [पूं पं कारण से उत्तर उत्तर कायं ई 
उत्पत्ति होते हये स्थूल कायं यश्ौत्‌ "कपालः तक | पहुंच जाने पर [रर्‌] । 
` कपाला कै संयोग [आपस में जट जाने] से घट बन जाता हे, वह ४ 
अन्स्यावयवी" [जिससे कोड अगला द्भ्य उत्पन्न नहीं होता दसा] माना जाता 
व्याख्या = न्याय-वंशेषिक के ग्रन्थों मे श्रु या परमाणु" शब्द के 
रथं पाय जाते है एक वो--श्रणु" शब्द, का श्र्थं सभी से सूर्म निविर्भ। 
परमाणु है ग्रौर दूसरा श्रणुपरिमाण' के बारे मे भी श्रु" शब्द का 


-होता है । किसी वस्तु के प्रति ग्रणुपरिमाण' तो कारण बन सकता ही 
[यह बताया जा चुका है] इसलिए श्रणुः कारण होते दै 1. 4 








अः... 


(६ ‰& ॥ 


था कि--द्रव्य कौ उत्पत्ति का प्रकार [जिस तरह से उसका जन्म होता | 
श्रनन्तर बतावेगे उसी को यहां स्पष्ट किया जाता है । जन्म उस वस्तु काहो 
सकता है जिसका कारण हो। श्रु कारण हैँ इसलिये उनसे उस्पत्ति इस 
प्रकार [क्रम] से होती है ्रथात्‌ न्याय-वंशेषिक सिद्धान्त के भ्रनुसार श्राकाश- 
काल-दिशा ग्रौर ग्रात्मा' ये विभु [नित्य] पदाथ श्रौर उनसे किसी द्रव्य 
का जन्म नहीं होता इसलिये इको छोडकर श्रन्य॒(पृथिवी-जल-तेज |[ब्रग्नि] 
परौर वायु" ये चार ही परमाणुं वाले द्रव्य हँ । जिन्हीं से यणुक इत्यादि के 
क्रमसे नये नये द्रव्य पैदा होतेह । जैसा कि-प्रलयके समयमे पृथिवीसे 
लेकर वायु तक के प्रत्येक परमाणु के बिखरे [श्रलग अ्रलग हए] रहने से वे 
दचणुक आ्आादि कायं को उत्पन्न [प्रारम्भ] न कसते हुए जब सृष्ठिके रादि 
कालं भें ईदवर की एेसी इच्छा कि “कायं द्रव्य हो उससे सव परमाणु्रो मे 
करिया होने लगती है । उसी क्रिया से उन उन (सजातीयः [एकस] दो दो 
परमाणु्रों का परस्पर संयोग होता है । अथात्‌ पृथिवौ कै परमाणुप्रोंका 
ननो पृथिवी के परमाणु्र के साथ, तथा जलीय परमाणु का जलीय कै साथ 
संयोग होता है । इस प्रकार 'पृथिवीत्वः आदि वाले सजातीय दो परमाणुग्रों 
के संयोग से पाथिव मराद दणुक उत्पन्न होता [वनता] है । परमाणु अनन्त 
ह इसलिये उन दो दो परमाणुं के संयोग से वते दयणुक भौ अनन्त है । 
जो भी भावकायं है वह॒ समवायी, भ्रसमवायि ` तथा निमित्त कारण से षेदा 
होता है इसलिये इ्णुकं भी एक भावकं होने से उन तीनो कारणो से पैदा 
होगा । जैसे कि-दवचणुक का दोनों परमाणु तो समवायिकारण, उनका संयोग 
[गुण] श्रसमवायिकारण ञ्रर ईङवर तथा उसका ज्ञान शादि निमित्तकारणं 
होते है । इसी प्रकार से द्वयणुकों के बन जाने पर्‌ फिर उनमें क्रिया उत्पञ्च 
होती है, क्रिया से सजातीय तीन द्रवणुक संयुक्त होते है उनसे श्यणुक बनता 
है । इस भकार-चार त्यणुक भिलकर एक शरगले नये द्रव्य अथीत्‌ चतुरक कौ 
पैदा करते ह । इसी क्रम से कपाल तथा कपाल से घट तकं कै दन्य का जन्म 
होता है । घट को भअन््यावयवी माना जता है । भ्न्यावयवी का मरं ० 
जो द्रव्य श्वयो से बना हृ होते पर किसी दूसरे द्व्य का कार्णं अयात्‌ 








(८ ५९. ) 


प्रवयव न हो | इसलिये श्रन्त्यावयवी से कोई श्रगला द्रव्य नहीं वन पाता। | 
पथात्‌ दो या तीन घटोंसे मिलकर कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता । षस 
प्रकार घट प्रादि जो किसी श्रगली बनावट में “ग्रवयव" न हों उन्हैभ्रन्त्यावयवी 
कहा जाता है जिनसे कि किसी प्रागे के द्रव्य का जन्म नहीं होता । 
मूल मे यह श्राया है कि समवायिकारणः केवल द्रव्य होता दै । इसका , 
रथं यह्‌ दहै कि--न्याय-वेशेषिक में ्रव्यः कहते ही उसी वस्तु कोरनो, 
समवायिकारण हो (समवायिकारणं द्रव्यम्‌ द्रव्य नौ माने गणु हँ जो किपीत 
किसी गुण ्रादि काथं कै समवायिकारण होते ही है । इस प्रकार द्रव्ये 
श्रतिरिक्त पदां जो गुण श्रौर क्मं॒श्रादि दैवे समवायिकारण नहींहते | 
प्रत्युत वे गुण श्रादि भ्रसमवायिकारण होते है । 
मूल = ग्रथ द्रव्ये प्रमाणं कथ्यते-प्रत्यक्षद्रव्ये प्रत्यक्षमेव 
प्रमाणम्‌, ्रतीन्द्रियेऽन्‌ मानम्‌ । तत्‌ पक्षहेतुसाध्यदृष्टान्तज्ञान- | 
साध्यम्‌ । विशेषो वक्ष्यते । परमाणुदूयणुकानुमानं यथा, 
त्रसरेणुः सावयवद्रव्यारन्धः बहिरिन्द्रियवेद् दरग्यत्वात्‌ । 
बहिरिन्द्रियवेदयद्रव्यं यत्‌, तत्सावयवद्रव्यारब्धं, यथा घटः । शत्र | 
त्रसरेणुः पक्षः, सावयवद्रव्यारब्धत्वं साध्यम्‌, बहिरिन्द्रियवे्य- 
द्रव्यत्वादिति हेतुः, घटो दृष्टान्तः भ्रनेन द्रयणुक परमाणुर्व 
सिध्यति । 
श्नुबाद = अव दन्य में प्रमाण के जति ह, जो द्भ्य प्रव्यक्त होते हं 
[दिसा होने से] उनमें तो प्रवय प्रमाण है ही, परन्तु अतीन्द्रिय [जिसका किती | 
इन्द्रिय से प्व्यज्ञ न होता हो, एेसी वस्तं] से अनुमान ही प्रमाण होता ह। | 
उस श्नुमान कौ [तत्‌] पक, हेत्‌, साध्य श्रौर दृष्टान्त इनके क्ञान से-सिदि । 
होती हे । इसी बात को विशेषरूप से श्रनुमान का निरूपण करते समय बतातगे। 
[फिर भी-चसरेणु क निर्माण सें] परमाण रौर दयक का अनुमान इस प्रक^ 
से किया जाता हे कि त्रसरेणु सावयवदरव्यो से बने है, क्योकि वे बाह्य इन्दि 






= 


(^) 





क द्वारा जाने जाति ह, बाह्य इन्दियों से जाना जाने वाला जो भौ दव्य होता | 
चह सावयव द्रव्य से दी श्रारम्भ होता हे, जसे कि--घढा [एक-बाह्य इन्द्रिय से 
ज्ञात होने बाला द्रव्य हे श्रौर वह सावयवदरन्यों श्रथौत्‌ कपालो से बनता हे] । 
इस अनुमान सें [रत्र] त्सर तो भक्ष हे, सावयदरव्य से पररम्म होना (साध्य, 
हे, बदिरिन्दियों द्वारा उपलब्ध होने के योग्य द्य होना “हेतुः श्योर धड़ा इसमें 
'ष्टान्तः अथोत्‌ उदाहरण हे । इसी श्रनुमानिक क्रम से दथणुक तथा परमा 
की सिद्धि भी हो गई । [अतः ये सावयवद्रव्यों से भी नहीं बनते] । 
ठयाख्या = द्रव्य [वस्तु] का ज्ञान दो प्रमाणो के द्वारा होता है । जसा कि- 
पृथिवी, जल तथा तेज [श्रग्नि] को हम स्पष्ट देखते है इसलिये इनमें तो प्रत्यक्ष 
[दिखाई पड़ना] ही प्रमाण है । परन्तु धवायु-प्राकाश-काल-दिश्चा तथा मन" जो 
` कि प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते ब्रथोात्‌ जिनका कोई मी रूप नहीं होता एसे 
ग्रतीन्द्रिय [प्रत्यक्ष के श्रयोग्य] द्रव्यो का ब्ननुमान किया जाता है । जेसा कि-- 
मूल =म्राकाशवायू शब्देन स्पेन चानुमीयेते, । 
शब्दो द्रव्याधितः, गुणत्वात्‌, यथा-घटरूपम्‌। ग्रेन , 
्रव्यान्तरबाधात्‌ शब्दाश्रयत्वेनाकाशं सिद्धयति । ` 
पृथिव्यादिव्यावृत्तिरयं स्पर्शो दरव्याधितः, गुणत्वात्‌, । 
इत्यनुमानेन द्रव्यान्त रबाधात्‌ स्प्चशरयत्वेन वायुःसिद्धयति । , 
त्नुवाद = श्राकाशः श्रौर वायु" कमर “शब्द! श्चौर स्पशं" के द्वारा 
श्नुमानित होति हैँ [उनके श्ननुमान करने का प्रकार यद्‌ है कि] शब्द" दन्य के 
शराशित है, क्योकि वह “गुण" ह, जैसे--घट का “रूपः [यु है श्रौर वह दव्य | 
र्थात्‌ घट कै श्रित ही है], इसी प्रकार ॐ अनुमान से श्रन्य दन्यो का, 
निषेध हो जाने पर [परिशेष से शअरथीत्‌ निषेध से बच रदे] “शराकाश' की “शब्द्‌ 
का आश्रय होने क रूप मः सिद्धि [उपलब्धि] होती हे | प्रथिवी श्रादि तीनों ` 
“णुथिवी-जल श्रौर श्रग्नि' जोकि रूप वाले दव्य हं उन] में न रहने वाला जो 
यह 'पाकज नुष्णाशीतस्पशं हे वह [किसी रूप रहित] द्रष्य के अश्रित 


होगा, गुण होने से, इसभ्रकार के अुमान द्वारा खलन्य दन्यो के बाधित हो जाने से 
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[हटा देने पर] वाटी वच रदे "वायुः नामक दव्य की अपाकज द्म नुष्णाशीतस्ं 
का आश्रय होनेके रूपमे सिद्धि हो जाती हे। 

व्याख्या == श्राकाश' को शब्द से प्रनुमानित करने का प्रकार यह्‌ हैक, 
शव्द ¶विशेष-गुण' है, हमारी ब्राह्म एक [श्रोत्र] इन्दिय द्वारा ग्रहण होने योर 
[शब्दत्व] जाति वाला होने से, रूप श्रादि “विशेष-गुण" के समान । ्रौर शुग 
हमेशा द्रव्य ही के प्राध्रित होता है श्रकेला नहीं रहता है । इस प्रकार से- 
"शब्द्‌" का गुणविशेषः होना, बाह्येन्द्रिय ग्राह्य होना, ग्रौर द्रव्य में समवेत 
होना, सिद्ध हो जने पर वह । "ृथिवी-जल-तेज ` तथा वायु में तो समवेत 
हो नहीं सकता । क्योकि शब्द श्रोत्र ग्राह्य हे श्रौर पथिवी ्रादि चारों के गख 
भ्रादि विशेष गुणों मे से कोईभी श्रोत्र ग्राह्य नहीं होता । इसीलिये शव्द 
इन चारोमेंसे किसी का गुणा नहीं है । एक 'विशेष-गुण' होने से वह--“कात, ¦ 
दिशा श्रौर मन' का भी गुण नही, क्योकि इन तीत मे कोई विरोष गुण रहता 
ही नहीं । बाह्येन्द्रिय गृहीत एेसा होने से “शब्द' श्रात्मा का गुण भी तदीं। 
इसलिये इन श्राठ द्रव्यो के अतिरिक्त ही शब्द [गुण] का भ्राश्रय [र्य] 
ग्रहण करना चाहिये जो करं नवम द्रव्य “्राञ्नाञ्चः सिद्ध हो जाता है । 

[नो हव्यो के बीच में रहता हेम्ना एक] एसा स्पशं जो “पृथिवी, जल तथा 
तेज' [इन तीनों रूपवाले द्रव्यो] मे न पाया, जाता हो, वह ्रपाक्रन- 
च्रनुष्णाशीतस्पशं" होगा । वयोकि पृथिवी का स्पशं तो-भ्रनुष्णाशीत परु । 
पाकज [श्रागनेय परिपाक से भ्रभिव्यक्त] होता है। जल का स्पशं शीतदै। | 
भरर श्रभ्नि का स्पशं उष्ण है । इस से यह श्राया कि श्रपाकज . किन्तु अनुष्ठ 
भरर भ्रगीत एेसा स्पशं" जोकि इन तीनो रूप यक्त दरव्यं मे रहने वाले स्प वे । 
ए इतरो तरह का स्पशं है नहं उन पृथिवी, जल तथा श्ग्ति काः समं | 
नहीं हौ सकता है ग्रौर--श्राकाश, काल, दिशा, श्रात्मा तथा मनः [इन पां 
द्रव्यो] मे तो कोई स्पशं रहता ही नहीं-इसीलिये इन ्राठ द्रव्यो के सिवाय। . 
जिस स्पशे की हमे [हव] के चलने पर] त्वचा द्वारा प्रतीति होती है पषा 4 
पाक श्रनुन्णारीत स्पा [गुरा होने के कारण | किसी दरव्यम ही मानित 
ीगा वही रूप रहित दव्य' वा है । इस प्रकार परिदोषायुमान से शादु । 
री सिद्धि होती है । भ्रव काल" का निरूपणा करते ह- 
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मूल = काले प्रमाणं यथा-परत्वापर्तवे द्विविधे, कालिके दैरिके 
च । परर वौत्पत्तिश्च बहुतररविक्रियाविशिष्टशरीरज्ञानात्‌, 
ग्रपरतत्वोत्पत्तिदच स्वल्पतररविक्रियाविशिष्टशरोरज्ञानात्‌ । 
तत्‌ पर्वं ज्येष्ठत्वम्‌, श्रपरत्वं कनिष्ठत्वम्‌ } तदनुमानं 
यथा-परत्वजनकं बहुतररविक्रियाविशिष्ठारीरज्ञानमिदं 
परम्परासम्बन्धघटकसापेक्षम्‌, साक्षात्सम्बन्धाभावे सति 
विशिष्टज्ञानत्वात्‌, लोहितः स्फटिक इति प्रत्ययवत्‌ । 
परम्परासम्बन्धश्च स्वसमवायिसंयुक्तसंयोगः । ` तेन 
 सम्बन्धघटकः कालः सिद्ध्यति । 


च्नुवाद == काल कै ्स्तित्व मेँ अनुमान प्रमाण इस प्रकार है कि-परच्व 
[परल होना] शौर परख [बरला होना] चे दो भकार क होत कालिक 
श्नोर दैशिक । परस्व की उध्पत्ति अधिकतर [बहुत बार] सूय की गति या सू 
के परिस्पन्दो से युक्त हए शरीर [पिंड] कै ्ञान से होती हे, अौर म 
उत्यत्ति न्यूनतर [कम बार] सूं की गति से युक्त हए शरीर कै शान से हो 
हे । इसी पकार परस्व को व्येष्ठ [श्रधिक] ज्नौर अपरस्व को कनिष्ठं [कम्‌] होना 
कहा जाता है । उस [पर श्रौर श्रपरच] कै श्रलुमान का प्रकार यह हे लित 
पर का साधक अधिकतर सूर्यकी गति से मिले हृए शरीर का क्ञान ही हे 
जोकि किसी की श्रपे्ता रखने के कारण [अथोत्‌ किसी क द्वारा होने से] 
 परग्परासम्बन्ध [श्रसाक्तात्‌ मेल] का ही घटक होता है, क्योकि सात्तातसम्बन्ध 
का रभाव होने पर भी वह एक विशिष्ट क्ञान है-स्फटिक लाल है' इस कारके 
विश्वास कै समान [श्रथीत्‌ जसे स्केद धमं वाले विल्लौर में लाली का आरोप 
करके, उस स्फटिकं को लाल कह दिया जाता है उसी तरह. की मिलावट बाले 
कान के समान ही यह ज्ञान होता है] । “परम्परा ््वन्ध-्रपने समवायी से मिले 
इण संयोग” को कदत हैँ । इस प्रकार [कालिक परत्व शौर अपरत्व | क भ्यवहार 
ध जोडने वाला .काल' ही श्नुमानित होता हे । ,. 
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व्याख्या == पर्व ग्रौर प्रेपरत्व दो तरह्‌ के होति दँ-कालिक [काल सम्बधी 
तथा दँशिक [दिशा सम्बन्धी] ये दोनों तरह के परत्व ग्रौर भ्रपरत्व [ग्‌ 
“पक्षा बुद्धि" से उत्प होते है [ग्रौर श्रपेक्षा बुद्धिकेनाडशसे नष्टहोना| 
है| । कालिक परत्व ग्रौर श्रपरतत्वं की उत्पत्ति का प्रकार यह द किहम 3 
दो छोटे वडे व्यक्तियों को देख कर यह्‌ कहते हँ कि वृ द्ध-युवक कौ श्रपक्षा वः 
हैया युवक-वृद्ध की श्रपक्षा छोटा है तो इसका यह्‌ ग्रथ होगा कि-वुद्ध में "कति 
पर्वः है ग्रौर युवक में "कालिक श्रपरतत्वः । यहां वृद्ध का युवक की श्र 
बहुत वार की सूर्यं कौ क्रियाभ्रों से सम्बन्व हुश्रा है इसी श्रपेक्षा वृद्धि सेद 
भे कालिक परत्व श्रौर युवक का वृद्ध की श्रपेक्षा कम वार की सूर्यं की त्रिधा 
से सम्बन्ध हुघ्ना है इती श्रपेश्ा बुद्धि से युवक मे कालिक अपरत्व उन्न हः 
है । जसा कि सूवरसे स्पष्ट है कि-, [कालिक] परत्व॒की उत्पत्ति श्रधिक्र 
सूं की क्रिपाभ्रों से युक्त यह शरीर है इस विशिष्ट ज्ञान से जो कि पर्प 
सम्बन्ध का घटक होने के कारण एक सपक्ष ज्ञान है उससे होती है । क्यो, 
जो ज्ञान.विशेषण श्रौर विशेष्य के साक्षात्‌ सम्बन्ध न होने पर भी विरि 
ज्ञान होता है वह परम्परा सम्बन्ध से [म्रथीत्‌ किसी के द्वारा] हो सक | 
सिक ज्ञान ही होता दै-स्फटिक लाल है" इस ज्ञान के समान । यहां स्फ 
“बिशेष्य' श्रौर लालरूप "विशेषण" है । "लालरूपः उस स्फटिक [सफेद विततौ" 
भं साक्षात्‌ रूपसे तो रहता नहीं परन्तु जव गुलाव के फुल आदि [जि | 
लाललूप साक्षात्‌ रहता है उष] का . स्फटिक के साथ संयोग॒ होता ६८ 
स्फटिक लाल है' फा जो विशिष्टज्ञान होता है वह॒ परम्परा सम्बन्ध 
[गुलाब कै फुल श्रादि के द्वारा हो सकने वाला ज्ञान होने से] एक सपक्ष 8 
है । वसे ही-यह शरीर सूयं की भ्रधिकतर क्रियां से युक्त है" इस विरि 
ज्ञान में क्रिया का [साक्षात्‌ सम्बन्ध सूयं के साथ होने से श्रथत्‌] शरीः 
साथ साक्षात्‌ सम्बन्य न होने पर भी (स्रसमवायितंयुक्तत्ंयोगरूप 
[परम्परासम्बन्ध] बन जाता है । स्वः पद का भ्र्थं “रविक्रियाः उसका 1 ५ 
है सूं, उस सूयं से संयोग वाला काल है नौर उस काल का संयोग श^ 
साथ है । इस प्रकार से रविक्रियारूप विशोषण का शरीररूपं ` विशेष्य कै 4 
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जो [परम्परा] सम्बन्ध है उसका घटक काल है प्रथत्‌ शरीर का सूर्यं की क्रिया 
से सम्बन्ध कालकेदाराही होता है। इसलिये काल नामका द्रव्य ¦ 
भ्रावर्यक हो जाता है । 


मूल = ननु कालस्य भूतभविष्यद्रत्तंमानमेदेन बहुत्वात्‌ कुत 
एकत्वमिति चेद्‌, न, उपाधिभेदेन भेदप्रत्ययात्‌ । कालोपाधयो 
रविक्रियादिरूपा भिचा एव । 





श्रनुवाद्‌ प्रश्न होता हे [ननु] कि काल कै भूत, भविष्य तथा वर्तमान 
[ये तीन] मेद्‌ होने से जबकि वह श्रनेक होगा तो केसे [उसी] काल' का 
एकोना" का जा सकता हे १ [उत्तर देते द| कि एेसा कहना ठीक नही, स्योकि 
कैवल उपाधिके मेद से [काल में] मेद [अनेकता] की प्रतीति होने कै कारण 
[यद वास्तविक स्थिति नदीं हे] । क्थोफि काल को उपाधियां तो सूयं कौ गति 
आदि के स्वरूप से रलग-अरलग मानी ही जाती हैँ । [इसीलिये उन भिन्न-भिन्न 
उपाधियों के सम्बन्ध से एक होता हश्रा भा वह काल भूत चादि ज्यवहार का 
विषय बन जाता हे] । 
याख्या = जिस प्रकार पचन-पाठन श्रादि क्रियारूप उपाधि के कारण से 
कोई पुरुष-पाचक, पाठक इत्यादि संज्ञा को प्राप्त हरा मी एक ही रहता है 
भ्रथोत्‌ श्रनेक नहीं हो जाता ठीक उसी प्रकार सूयं श्रादि कौ क्रिया जोकि काल 
कौ उपाधि है उसके सम्बन्ध से काल' को भूत श्रादि व्यवहार का विषय वना 
लेने पर मी वहु एक ही होता है [मरनेक नहीं] । व्यतीत जो सूयं की क्रियाया 
परिस्पन्द है उस श्रतीतक्रियारूप विशेषण [उपाधि ] से विशिष्ठ हुभ्रा काल 
 श्रतीतः कहा जाता है ओर सूयं कौ वर्तमानगतिरूप विरोषण से विशिष्ट ` 
[युक्त] काल का नाम॒ वत्तःमान काल है तथा आगे होते वालौ जो सूय की 
क्रिया होगी उस भविष्यत्क्रियारूप विशेषण से वििष्ट काल को भविष्यत्‌ कालं 
कहते है । इस प्रकार श्रतीत भ्रादि क्रियासे विशिष्ट काल भतीत ग्रादि 4 
संज्ञाको प्राप्त होताहै। पर्तु फिर भी यहं ध्यान रह १ व 
भेद [अनैनय] संज्ञी की एकता को तो छेडता [नष्ट करता] हौ नही क्योकि जिस ॥ 
| भकार पचन पाठ श्रादि संज्ञा के ्रनैक्य [भेद] से संजी ्थोत्‌ पुरुष काणएत्व 
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नष्ट नहीं हो जाता वैसे ही-मूतादि की संज्ञासे [भूत म्रादि के व्यवहार, 
विषयं बन जाने पर] काल के एकः होने मे कुछ भी श्रन्तर नहीं पड़ता श्रो 
काल श्रनेक नहीं हो सकता । प्रतएव “काल' एक ही है, जोकि नित्य विभु तथ 
सारे जगत्‌ का आधार [घ्राश्रय] है । श्रथात्‌ प्रत्येक उत्पन्न हुई वस्तुकाे 
'सामान्य रूप से" |[श्रथोत्‌ साधारणतया] ग्रौर॒परत्वापरत्व बुद्धि [ज्ञान] क 
ग्रसाधारणतया-"निमित्त कारण है । भ्रव दिशा को वताया जाता दै-- 


मूल एवं दैशिकपरत्वापरत्तवाभ्यां दिशः सिद्धिः, ते च 
दू रत्वसमीपत्वे । श्रवधिसापेक्षबहुतरसंयोमवि रिष्ट री रजञानप्‌ 
इदं परल्वजनकं परम्परासम्बन्धघटकसापेक्मित्यादि पूववत्‌। 
तेन च दिशः सिद्धिः) न चाकाशमेव सम्बन्धघटकषु 
प्रास्तामिति वाच्यम्‌, तस्य शब्दाश्रयतवेनैव धमिग्राहकप्रमाण- 
सिद्धत्वात्‌ न रविक्रियाद्युपनायकत्वसम्भवः । 


च्रनुवाद = इसी प्रकार से [कालिक परच्वापर् के समान] दैशिक पर | 
शरोर श्रपर से दिशा सिद्ध होती है [अथात्‌ दिशा क अस्तित्व का श्भा 
होता है], श्रौरं उन [दैशिक-परत्व तथा अपरच्व] को करमशः स्थान सम्बन्धी दू 
ओर स्थान सम्बन्धी समीपता' भी कंहते हैँ । अवधि [वह ससे दूर ¶ 
्रन्तिमि हे इस प्रकार निर्धारित किये इए स्थान] की अपे्ता से होने वाला अ 
श्रधिकतर संयोगो से मिलकर यह स्थान [उस स्थान से] परे है रेखा कान इ | 
है उसके परम्परा सम्बन्ध से घटक होने के कारण सापे्त होना पूर्वत्‌ श्रध! 
[पीे-काल के प्रकरण में बताय गए की तरह} समना चाहिये । हस प्रकार ६ 
[दिशाश्नों के पर्व॒ ओर अपर्व कै सिद्ध हो जाने पर] दिशाभी सिद्ध 8 
गह । यहां पर शंका उरा गई है कि-दिशा के बदले आकाश को ही क्यो ~ | 
एेसखे सम्बन्धं के जोड़ने वाला [सम्बन्ध घरक] मान लिया जाय ¢ इस पर ध 
देते दँ किला कहना टीक नहीं, क्योकि श्राकाश तो कवल शव्द का शा 
दै इसलिये उसका धर्मी ग्राहक होना प्रसिद्ध होने क कारण [थीत केवल श 
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वर्मः से काश धर्मी, का ग्रहण हो सकने से उस श्राकाश को सूय की गति 
से [सम्बन्ध का घटक] सिद्ध नही किया जा सकता हे । 





ठउयाख्या = दैचिक परत्व प्नौर श्रपरत्व का प्रथं रत्व ग्रौर समीपत्व 
है । जिनका उदाहरण यहं कि-दिल्ली से कलकता दुर ग्रौर उसकी श्रपक्षा 
कानपुर दिल्ली से समीप है। इससे यह्‌ जान पड़ता है कि-दित्ली से लेकर 
कलकता तक, वीच वाले मूत्त पदार्था के संयोग श्रधिक श्रौर उसकी भ्रपेक्षा 
दिल्ली से कानपुर तक, वीच वाले मूत्त पदार्थो के संयोग कम हँ । इसमे यह 
श्राया कि, दिल्ली से कलकता का-कानफुरः की अपेक्षा, ग्रधिकतर मूत्तं पदार्था 
के संयोगो से विशिष्ट होना [यह्‌ ग्रापेक्षिक ज्ञान जिसको श्रपेक्षा वुद्धि कहा | 
सकता है| कलकता मे "पर्वः तामक गुण का बोध कराता है 1 श्रौर दिल्ली 
से कानपुर का-कलकता की श्रपेक्षा, न्यूनतर मूर्त द्रव्यो के संयोगो से युक्त 
[विशिष्ट] होना कानपुर्‌ मेँ श्रपरत्व' नामक गुण का वोधकराता है । दिल्ली से 
लेकर कानपुर तथा कलकता तक, वीच वाले मूत्त द्रव्यो के श्रत्पतर शओ्रौर 
श्रधिकतर संयोगो का [करमशः] कानपुर ्रौर कलकता के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध 
नहीं होता प्रत्युत शस्व्तमवाधियुक्तसंयोयरूप परस्परा [दिशा केद्वारा दही] 
सम्बन्ध होता है 1 स्व पद से श्रधिकतर या न्यूनतर मूत्त संयोगो का ग्रहण 
होता ह, उन संयोगो के समवायो मूत्त पदाथ है, उनसे युक्त दि है भ्नौर 
उस दिशा का संयोग कानपुर श्रौर कलकत्ता के साथ है । श्रथौत्‌ कलकता मे 
जाने गए देशिक परत्व" श्रौर कानपुर मे नात देशिक श्रपरत्व' का 
ग्रसमवायिकारण-“दिशा श्रौर कलकता का संयोग" वा ष्दिल्या श्रौर कानपुर का 
संयोग है ! उस संयोग कै श्राश्रय~-दिशा श्रौर कलकता' श्रथवा "दिशा श्रौर 
कानपुर" ह । इस रीति से दंशिक परत्व श्रौर ्रपर्त्व के श्रसमवायिकारण 
रूप संयोग दिशा मे रहते हए देशिक परत्वापरत्वं व्यवहार के उत्पादक होने 
से, उनका श्राघार दिशा ही है, त कि प्राक श्रादि, क्योकि श्राकोश तो शब्द 
काही श्राधार निणंय [सिद्ध] किया जा चुका है परथत्‌ रकार को तो लिया 
ही इसीलिये जाता है कि शब्द [गुण] का कोई समवायिकारणं या {4 | होना 
चाहिये । इ प्रकार आकाश की सिद्धि शब्द के भाय [भार्‌] केसूपमं 
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हो सकने [जाने] पर उसको देशिक परत्व भ्रौर श्रपरत्व का आश्रय या सक्ष 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । प्रतएव दर श्रौर समीप होना इरः बुद्धि का निया 
दिश्चा प्राकाश प्रादि से सवथा प्रलग ही पदाथं है, जो कि-सवंग्यापक तिर 
तथा 'एक' है । दिशा मेँ ये-पूवे-पर्चिम-उत्तर श्रौर दक्षि" व्यवहार कर 
होना वेवल उपाधिके कारण समभना चाहिये, वस्तुतः नहीं । यथा क्रमो 
म्राप्मा को दिखाया गया है-- । 


मूल = “ग्रहं सुखी" इत्यादिप्रत्यक्षमात्मनि प्रमाणम्‌ । ईर 
चानुमानं यथा-शक्षितिः सकन्तु का, कायत्वात्‌, घटवत्‌ । ते 
ईडवरस्य तद्वृत्तिनित्यज्ञानेच्छाकृ तीनां तत्सार्वश्यस्य चसिदिः 


 श्नुकाद्‌ = भ सुखी द! इत्यादि [आन्तरिक प्रतीति का होना | ्रात्मा 
रत्यक्त होने में प्रमाण है शौर ईश्वर मे तो श्ननुमान ही प्रमाण दैरप 
शनुमान का प्रकार यह हे कि-्रथिवी [जिषे हम नहीं बना सकते वह] 
कर्ता कै द्वारा बनाई गड है, क्योकि वह एक बनावट श्रथीत्‌ कायं है, [जो भ 
कायं होता हे वह चवश्य किसी कर्ता ॐ द्वारा बनाया गया होता है] जे 
धट" [एक कायं हे श्रौर वह छग्हार रादि कर्त्ता से बनाया गया हे] । 
अनुमान के आधार पर [परथिवी च्रादि के कर्ता] वर की तथा उसमें रह 
बाले 'नित्य कान-नि्य इच्छा-नित्य छृति श्रौर साथ ही उसकी सर्वता षै 
मी सिद्धिहोजातीहे। ` 
व्याख्यरा = न्याय-वेशेषिक सिद्धान्त के प्रनुसार बुद्धि भ्रादि गुणों ॥ | 
परात्मा का-भें हुखी है, मै जानता हू" इत्यादि प्रकार की प्रतीति में मा | 
्रतक्ष होता है 1 परन्तु फिर भी यदि सन्देह रह जाय तो दूसरा प्रमाण शर्ध 
म्रनुमान भी है वह इस प्रकार कि-जैसे लकडी काटने के ति कुतहाडा ; 
श्रपना फल नो क्रि लकड़ी का काटना है उसे बिना किसी काटने वाले कती 
[क भ्रेष क्ये] के नहीं कर सक्ते, देसे ही ज्ञान के करण [साधन] नेवा 
को भी भ्रपने फल सयोत्‌ देखने प्रादि ज्ञान कै लिये जित कर्ता की रप 
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होगी वही श्रात्मा है । म्रथवा-नौ द्रव्यो के वौचमें वुद्धि [ज्ञान] श्रादि गुणों 
को श्राश्रय को द्रव्य होना चाहिये । पृथिवी, जल, ्रगिनि, वायु श्रौर श्राकार 
जिन्द 'पञ्चभूतः भी कटते हँ उन पचो भूतो के-गन्ध, रस, रूप, स्पशं श्रौर 
शाब्द प्रादि गुणो का प्रत्यक्ष क्रमशः नासिका श्रादि बाह्य इन्द्रियों में होता है 
गनौर वृद्धि आदि का प्रव्यक्त म्न्तरिन्धिय केवल मन केद्वारा होतादै। 
इसीलिे प्रत्यक्ष के परस्पर प्रन्तर होने से वुद्धि प्रादि पृथिवी से लेकर भ्राकाश 
तक के पाँच द्रव्यो के गुण नहीं । ग्रौरनही वे वृद्धि भ्रादि-काल, दिशा ग्रौर 
मनके गुणा है क्योकि इन तीनों द्रव्यो में विशेष गण रहते है, परन्तु बुदि 
[ज्ञान] रादि सामान्य गुण हैँ । इसलिये इन ॒श्राठ द्रव्यो को छोडकर-बुदि 
ग्रादि गुणों का ब्राश्रय परिशेष [निषेध से वच रहने] से [नवम द्रव्य] श्रात्मा 
होगा 1 यह नियम है कि-जो भी करण होता है वह कर्ता की श्रपेक्षा रखता दै । 
प्रात्‌ कर्तासे नियन्त्रित किया हृप्रा कर्णं [श्रपना] कायं करता है । इस 
प्रकार ज्ञान के करणा श्रथात्‌ इन्द्रियं मे जिस ज्ञान [श्रं इदम्‌ माव] कौ प्रतीति 
होती है वह श्रात्मा के कारण है । इसलिये इन्दिय आत्मा नहीं ग्रौरनदही शरीर 
ग्रात्मा है क्योकि शरीर श्रादि को चैतन्य अ्रथौत्‌ ज्ञान वाला मानने पर तो मृत 
शरीर श्रादि को भी [जिसमें कि चेतनता नही देखी जाती उसके] चैतन्य मानने 
का प्रसंग शरा पड़ेगा । इससे यह श्राया कि-शरीर ग्रौर इन्द्रिय जो करि सर्वेशः 
ज्ञान रहित ग्रथात्‌ वस्तुतः जड़ हैँ वे चेतन अत्मा नहीं हो सक्ते प्रत्युत इन 
शरीर-इन्दिय [तथः ग्रहकार] ञ्ादि को वारण कलने बलिः [परविष्टाता)] 
ग्रात्मा है जो शरीर श्रादि से सर्वंथा श्रलग है। <! 


“इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्दियेभ्यः परं मनः ॥ 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धैः परतस्तु स. । [श्रा] ॥ 
(२) ईरवर को जगत्‌ का निमित्त कारण माता जाता है वह इसलिये 
कि-बनावट बनाये बनती है, यह है भी एक सीवी सी बात । परन्तु एेषी 
बनावट कि जिसका बन सकना हम जंसे शरीरघारियों कौ सामथ्यं से बाहिर 


| 
हो उसके विषय मेँ तो यह मानना ही पड़ेगा कि स बनाने वाला मी हमार | 
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जैसे शरीरधारियों के ्रतिरिक्त कोई श्रौर विशाल शवित सम्पन्न होगा ऊ ` 
का नाम ईङवर है। इस प्रकार उस विशाल शक्ति सम्पन्न विश्व कर्ता को ` 
जिसके नियन्त्रण में रह कर ये सूयं--चांद इत्यादि सब नियत रूप से चल ८। 
है संसार का निमित्त कारण कहकर ईदवर मे प्रनुमान प्रमाण भौ दिखा दिः 
गया । सूत्रमें दिये गए श्रनुमान को निम्न प्रकारसे समभा जा सकतादै- 
प्रतिज्ञा क्षिति-परकुर श्रादि कर्ताहीके द्वारा [पदा] क्यिग्ये हेतेदै। | 

हेतु-कायं होने से | 
उदाहरण॒-जो जो कार्यं होता है वह्‌ वह्‌ किसी न किसी कर्ता से क्षि 
[सक्तु का] होता है । जैसे कि~कायं वट' का बनना [उसके कर्ता प्री 
निमित्तकारण] कुम्हार से देखा जाता है! इस प्रकार व्याप्ति सहित क्ष 
` उदाहरण से यह प्राया कि पृथिवी श्र॑करुर श्रादिका भी कर्ता होना चाि। 
स्पष्ट हैकिहम लोग [जीव वग] नतो पृथिवी बना सकते हैभ्नौरनदं 
परकर जमा सकते है । इसंलिये हम जसे जीव व्गं की शक्ति से श्रन्य ही को 
हम से विश्चाल शक्ति के रखने वाला इन पृथिवी श्र श्रादि का कर्ता 
सकता ह, वहं कर्ता ईस्वर ही है । इस प्रकार शरवर के सवंशमितमान श्र 
सृष्टि क कर्ता सिद्ध हो जाने पर यह भी स्पष्ट है कि उसमे रहने वाले, | 
इच्छा, ति भी नित्य होगे [बरकृति के नित्य होने से] । श्रौर वह॒ ईश्वर सर्व । 
[सभी कुच जानने वाला] ही होगा । ठेसी श्रुति भी है-- 
 भरमात्मा जगतूसष्टा, सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान्‌ । 
सच्विदानन्दरूपर्च, ह्येको नित्यो विभुस्तथा ।"' 
"पिद 


मूल = मनसि प्रमाणं यथा, सुखादिभरत्यक्षमिन्दियजन्यम्‌ 
नत्यनत्यक्षत्वात्‌ घटग्रत्यक्षवत्‌ । तथा चेन्द्रियान्तरबाधे, 
मनसः सिद्धिः ॥ 


अनुवाद =मन के श्रस्तितव सें [अनुमान] प्रमाण इस भ्रकार है कि-ई& 
आदिकाज्ञान किसी इन्द्रिय द्वारा होता हे, क्योंकि वह जन्यः [उत्न्न ६ 







इ.) 


ज्ञान टे, लेखा किध ज्ञान" । इस प्रकार दूसरी [अथात्‌ बाह्य | इन्दि के न 
रहने पर [भी सुख कौ उपलब्धि होने से] मन" सिद्ध हो जाता हे। 
ठ्यार्या == "मनः का प्रत्यक्ष दसीलियेनहीं होता कि-किसी वस्तु क परतयक्ष 
करने के लिये उस वस्तु का महतूपरिमाण ग्रौर उद्भूतरूप वाला होना भ्रावश्यक 
है 1 क्योकि जव तक महत्‌पररिमाण ्नौर उद्मूतसूप न दौ किसी वस्तु का 
प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता । उदाहरणाथं-परमाणु नौर दयणुक जिन मे कि 
हत्‌ परिमाण श्रौर उद्भूत खूप नहीं पाया जाता उन दोनों का प्रत्यक्ष मी 
नहीं होता प्रत्युत अ्रनुमान होता दै । चक्षु श्रादि बाह्य ज्ञानेन्दियों के साथ साथ 
रूपरहित मन कौ भी एक भ्रन्तः इन्द्रिय माना गया है । प्रत्येक बाह्य इन्द्रिय मन 
के संयोग से श्रपने श्रपने विषय को ग्रहण करती है [क्योकि] यह नियम है 
कि-एक समय मेँ एक इन्द्रिय से एक ही ज्ञान होता है [मरनेक नहीं] श्रथोत्‌ 
जिस समय जिस इन्द्रिय से मन सम्बद्ध होता है उस समय केवल वही इन्द्रिय 
शरपने विषय की ग्राहक होती है [दूसरी नहीं] 1 इसलिये मन को श्रणु 
[परिमाण वाला] माना जाता है 1 ध्यान रखना चाहिये कि यदि मनका 
भ्रणुपरिमाण न मान कर महत्‌परिमाण मान लिया जाय तो इसका श्रयं यह्‌ 
बन जायगा कि मन कां परम महत्‌ परिमाण" होता है 1 क्योकि मन नित्यहै, 
नित्य वस्तुकायातो श्रणुपरिमाण लिया जा सकताहै या परममहत्परिमाण । 
मन का परम महत्परिमाण' मानने की ददा मेतो उसका ग्रनेक इन्द्रियो से 
एकसाथ सम्बन्ध हो सकने से, अनेक जान भी एक दम हो सकने की बात बीच 
मे श्रा पड़ेगी जो कि वस्तुतः ठीक ही तहं क्यो कि श्रनेक ज्ञान एकदम नहीं होते । 
इसलिये मन का “परम महत्‌ परिमाण न लेकर भ्रणुपरिमाण मानने से [जंसा 
कि वस्तुतः होता भी है] सब काम ठीक हो जाता है । श्रथत्‌ श्रणु [परिमाण 
वलि] मन का एक समय में एक ही इन्द्रिय से संयुक्त हो सकने के कारण-एकं 
समय में एक इन्द्रिय से. एक ही ज्ञान होता है । इस भरकारसे मनका 
भ्रणुपरिमाण होने पर यह श्राया कि-भ्ररूप शौर ्रणु मन का प्रत्यक्ष तोहो 
सकता नहीं इसलिये अनुमान ही दता दे । वह अनुमान इस प्रकार से किपा 


| 


| 





जाता दै कि-सुखादसाक्नाक्रः करणसाध्यः ८. । 


(र) = 


च्ुपरसाक्षात्कारवत्‌' | ब्रथीत्‌ सुख श्रादि का ज्ञान | [जैसा कि, तुम्हारी 
म्ाति ही मेरा दुःखसुख मेँ बदल जाता है देषा ज्ञान] किसी इन्द्रिय [कण्‌ 
से मालूम पड़ने योग्य [साघ्य] है, एक जन्य [उत्पन्न हुभ्रा] ज्ञान होनेसे,? 
भी जन्य ज्ञान होता दै वह किसी न किसी इन्द्रिय से ही साध्यहोताहैक 
कि-- श्रयं घटः, रयं पटः यह्‌ ज्ञान [चक्षु द्वारा] जन्य होने से चक्षु इन्धि 
से साध्य है। वसे ही उलन्न हए सुख श्रादि का ज्ञान भी किसी करण [इन्दं | 
से ही साधनीय होना चाहिये । नेत्र श्रादिसे तो सुख का श्रनुभव होना प्र 
होता नहीं क्योकि चक्षु श्रादिकेन रहने पर [ब्रन्धे, बहरे, गूगे तथा नप | 
रहित को] भी सुख की उपलब्धि हो जाती है। इसलिये चक्षु श्रादि कोचः 
कर सुख भ्रादि की प्रतीति होने काजो करण है वह भमन है श्रौर वह्‌ चु 
भ्रादि [बाह्यन्दियो] से भिन्न [रथात्‌ श्रन्तरिन्द्रिय"] है । 

मूल = ग्रथ द्रन्यनाशप्रक्रिया-्रव्यनाश्ञो द्विविधः, क्वचिः्‌ 
भ्रसमवायिकारणनारात्‌, ववचित्‌ समवायिकारणनाशाच्च। 
तत्राद्यो वशा परमाणुदयसंयोगनाशात्‌ दूयणुकनाशः। द्वितीयौ 
यथा-कपालनाशात्‌घटनाश्ः । घटनाशः उभयतः सम्भवति । 


अयुत्राद्‌=च्व द्रव्य अथोत्‌ "कार्य" कै नाश का श्रकार बताते ह । कार्य म । 
का नाश दो तरह से होता है-कही तो “श्रसमवायिकारण, क नाश से श्रोर कही | 
पर “समवायिकारणः के नाश से [कायं नष्ट दो जाता है] । श्रसमवायिकारण $ 
नाशसेतो इस प्रकार कि जेसे-दो परमाणो का संयोगः न रहने पर ्रथणक 
भी नहीं रहता । भौर समवायिकारणः के नाश से किं जेसे-“कपाल' के न रहो | 
[नाश] से घट कामी न रहना [नष्ट हो जाना] । घट का नाश [समवायिकारणं । 
तथा अ्रसमवायिकारण कै नाश से श्रथौत्‌] दोनों भकार से सिद्ध हो जाता ह। | 

भ्यार्या = यह्‌ नियम है कि जिस प्रकार '्समवायिकारणः के नाशे 
कायं का नाश होता है टीकं उसी भकार श्रसमवायिकारणः ॐ नाल से भी 
कायं का नाश होता है । इसंलिथे काय॑नादा के टो प्रकार हो गए, एक तो यह 
किनि काथं का जो लमवायिकारंण हो वह यदि नष्ट हो जाय तो उसका 
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कायं भी नष्ट हो जायगा श्रौर दूसरा यह कि-समवायिकारण तो नष्ट हो नही, 
परन्तु ग्रसमवायिकारण यदि नष्ट हो जाय तो उसके साथ साथ कायं भी नष्ट 
जायगा । इस प्रकार समवायिकारण के नासे तथा ्रसमवायिकारण के 
नाच से-इन दोनों में से किसी भी एक के न रहने पर कायं नहीं रह सकता | 
जसा कि-"पट' का समवायिकारणं तन्तुः [तागे] हं ग्रौर अ्रसमवाधिकास्ण 
^तन्तुसंयोग' [गुण] है । जिन तन्त्रो मे पट समवेत है रथात्‌ पटकेजो 
समवायिकारण हैँ वे यदि जलाकर नष्ट कर दिये जाये तो स्पष्ट है कि पट भी 
नहीं रहेगा श्रौर तन्तु नष्ट न भी हों परन्तु उनका परस्व संयोग यदिन रहे 
[भ्रथात्‌ तन्तु स्रलग २ कर लिये जाये] तो भी पट नष्ट हो जायगा । इस प्रकार 
कार्यं का नाय कहीं पर ती उसके--समवायिकारण के नाद सेग्रौर कहींषर 
अ्रसमवाथिकारण के नाशा से होता है । पट, घट इत्यादिस्यूल कार्यो का ना दोनों 
प्रकार से सिद्ध हो जाता है । परन्तु दवणुक जोकि एक “सक्ष्म' कायं है उसके 
समवाधिकारण श्रथात्‌ परमाणुग्रो कै नित्य होने से, उन परमाणुग्रों का नाश तो 
कहा ही नहीं जाः सकता इसलिये दरयणुक कानार केवल उसके श्रसमवायिक्ारण 
गरथोत्‌ (दो परमाणु का संयोगः न रहने पर होता है । इसमे यह प्राया कि 
जहां समवायिकारण नित्य हो वहां तो केवल शग्रसमवायिकारण' केनाशसे 
कायं का नाश होता है श्रौर जहां पर समवायिकारणं उत्पत्तिविनाश शील हो 
वहां पर ससवायिकारण के नाश से तथां श्रसमवायिकारण के नाशसे श्रथात्‌ 
दोनों तरह से कायं का नाश हो सकता है । 


मूल = ग्राकाह्यकालदिगात्मपरमाणवोऽवृत्तयः" समवायद्च । 
पृथिव्यादिपञ्चानां भूतत्वम्‌» पृथिवीजलतेजोवायुमनसा 





क्रियावत्त्वमू्तेतवे । पृथिव्यप्तेजोवायवौ द्रन्यसमवाथिकारणानि । 


कालस्थ- कालिकसम्बन्धेन, सर्वाधिक रणत्वम्‌ । दिशो 


देशिकसम्बन्धेन सर्वाधिकरणत्वम्‌ । इति | ॥४ 1 
अनुबाद आकाश, कालः, दि, द्यात्मा श्रौर परमाणु तथा समवाय | 
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[ये अवयव रदित श्रथात्‌ कारण रहित होने से] किसी मे समवाय सम्बन्ध त 
नहीं रहते । प्रथिवो अदि [पएथिवी-जल-तेज-वायु श्नौर ग्राकाश इन] पचो; ° 
साधम्यं [एकसा धमं ] “भूतत्व हे [“भूत होना? है अथीत्‌ ये पचो भूतः 
श्मौर प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु ग्रौर मनका समानध “क्रिया वाला होन | 
ओर (मूर [अविभु] दव्य होना है । प्रथिवी, जल, तेज, ग्रौर वायु [ये चा 
्व्येकं काय दन्य [उ्यवहार में याने वाल्ञे सव पदार्थो] के समवायिकारण [निः . 
मे कायं उत्पन्न हो एसे कारण] होति हैँ 1 काल का प्रत्येक वस्तु के साथ किं , 
[विशेषणता रूप] सम्बन्ध होने से सर्वाधिकरणत्व [स्वं धारता] हे । दि 
की भी देशिक [विशेषणता रूप] सम्बन्ध से सवके प्रति श्धिकरणता है । यई 
तक "द्रव्य का वणंन समाप्तः हूश्रा । 


ब्त 


व्याल्या = न्याय वेशेषिक के मत मेँ-ग्नवयव कारण होते है गौर गवव 
कायं । परत्यक द्रव्य श्रपने श्रपने श्रवयवों [कारणों] मे समवाय सम्बन्ध से रहा 
है [आरध्रित होता है] प्राकाश-काल-दिशा-ग्रात्मा ओर [पृथिवी श्रादि चार्‌ क 
परमाणु नित्यद्रग्य कहलाते है, नित्य दन्यो के श्रवयवं नहीं हरा करते इसतिः 
वे [निरवयव ब्रथात्‌] कारण रहित होने से, किसी मे समवाय सम्बन्ध 
[्राश्चित] नहीं रहते । समवाय भी स्वरूपतः रहने से [किसी मे] समवाय श्रा 
सम्बन्ध से नहीं रहता । नौ द्रव्यो मे से-काल, दिशा, श्रात्मा श्रौर मन 
चारोकै सिवाय जो वाकी के-पृथिवी से लेकर श्नाकाश तक के पाच द्रः 
¶शचभूत' कहलाते है, इन पाचों भूतो भे रहने वाला घमं भूतत्व! कोई जा 
नही श्रमितु केवल उपाधि है, न्याय-वशेषिक सिद्धान्त के भरनूसार [यहां] भूत 
का प्रथं है वाह्येन से ग्रह होने के योग्य विरोष गुण वाला होना, बाह्ये इनि 
नाकः जीभ, नेत्र, त्वचा श्रौर कान ये र्पाच' है इस प्रकार इनसे ग्राह्य विश । 
गण कमश. गन्ध-रस-रूप-स्पशं श्रौर शव्द है [श्रात्मा में रहने वाले ज्ञान राद 
विशेष गुण बाह्य इन्द्रिय से ग्राह्य नहीं होते] काल श्रादि मे कोई विष शू | 
रहते ही नही, इसलिये श्रूतल' का लक्षण केवल-पथिवी, जल, तेज, ब{ | 
मौर भ्राकाश [इन पाचों] मे टीक ठीक घट जाता है । शरौर शलः का 
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है "परिच्छिन्न, सौमित या श्रविभु परिमाणं वाला होना, शाक व तकर श्रा 
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कके चार द्रव्यो का श्रप्ीमित, श्रपरिच्छि्न या विभुपरिमाण होता है इसलिये 
नको छोड़कर बाकी के-पृथिवी, जल, तेज, वायु भ्नौर मन [ये पाच | (सीमित 
रमार, वलि श्रथोत्‌ मूत, द्रव्यहैग्नौर क्रिया युक्त होते है} जिपमें 
पमवाय सम्बन्ध से रहता हुमा कायं उत्पन्न हौ उसको समवायिकारण कहा 
नाता है, नौ द्रव्यो में से केवल-पृथिवी, जल, तेज श्रौर वायु-ये चार द्रव्य 
परमाणु वालि द्रव्य होने से इनसे ही करमशः दयु इत्यादि से लेकर श्रागे के 
तये नये द्रव्य वनते जाते है, ्ाकाश-काल-दिशा श्रौर भ्रात्मा सर्वंत्रव्यापक 
पदार्थं है श्रौर उनसे कोई नया [श्रागे का] द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, इससे यहं 
राया क्रि-पृथिवी श्रादि चारद्रग्यही किसी काय द्रव्य के समवायिकारणं 
होते ह । प्रत्येक नित्य पदाथ के सव दें श्रौर सव कालों मे विद्यमान होने के 
कारण श्रौर वैसे ही प्रत्येक श्रनित्य पदां केभी किसी न किसी देर तथा 
काल मे वत्तंमान रहने के कारण "काल श्रौर दिला का सभी नित्यानित्य 
पदार्थो के साथ जो सवं भधिकरणत्व [सवका श्राश्रय होना] है वह्‌ केवल 
"कालिक श्रौर देशिकः विशेषणता रूप सम्बन्ध से ही समभना चाटिये, क्योकि 
वे सव पदाथ किसी श्नौर सम्बन्ध ससवाय च्रादि से काल तथा दिशा में नहीं 
रहते है । यहां तक प्रथम पदां र्यः का वंन समाप्त हो चुका । इसके 
ग्रागे दूसरे पदाथं श्गुखु' को बताना प्रारम्भ करते है-- 
मूल =ग्रथ गुणाः कथ्यन्ते -“रूपरसगन्धस्परंसंख्यापरिमाण- 
पृथकत्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वबद्धयुखदुःखेच्छाषभ्रयलन | 
मंदाब्दारचतु धिं नि ८. 
गरुत्वद्वत्वस्नेहसंस्कारघर्माधरमशब्दाख्चतुरविंशतिपु प 
रवर रूपत्वादीनि सर्वाण्येव जातयः। रूपं पृथिवीजलतेजोवत्ति 
तच्च शुक्लकृष्णरक्तपीतचित्रादिभेदेन बहुविधं पृथिवीवृति। 
ग्रभास्वरशुक्लरूपं जलवृत्ति । शुक्ल भास्वरं तेजोवति । रसः 
पृथिवीजलवृत्तिः । तव प | 


षड्विधो रसः पृथिव्याम्‌ । जले सधुर्‌ एव रसः । 
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श्रनुवाद == रब गुणः कहे जाते हँ--(१) रूप (२) रस (२) गदे । 
(४) स्पशं (£) संख्या (६) परिमाण (७) एथक्त्व (८) संयोग (8) विभा ` 
(१०) परत्व (११) अपरच्च (१२) उदधि (१३) सुख (१४) दुःख (५ ' 
इच्छा (१६) ढे ष ( १७) भयत्न (१८) गुरुत्व (१६) इ्वस्व (२०) : 
(२१) संस्कार (२२) धरम (२३) अधरम, ओर (२४) शब्द^-ये चौवीस पुं: 
है । इनमें रूपत्व" [श्रथीत्‌ “रूप' में 'रूपत्वः-रस से रसत्व'-“गन्ध मे गन्धव] ` 
इत्यादि सभी जातियां दै । रूपः गु-शरृथिवी, जल श्रौर अग्नि [केवल इ 
तीनों दन्यो | में रहता हे । ओर वह रूप-सकेद, काला, लाल, पीला, खि 
[कलु र] रौर नीला वा हरा [इन वर्णो] कै मेद से “अनेक श्रथौत्‌ सातो" प्क 
का तो एथिवी सें पाया जाता हे । चमकरदित सकेद रूप-ठेसा गुण जल ही भे रहत 
हे । रौर चमकदार सकेदरूप [केवल ] तेन में पाया जाता है । रस “गुण' [केवत 
परथिवी च्रौर जल में रहता दै । उन दोनों मे से-्रथिवी, मे तो (१) मीम २। 
नमकीन (३) कडवा (४) तीखा (९) खटा, ओर (६) कसैला-इस भेद से चः तरः 
का रस पाया जाता हे । चौर जल" सें केवल [एक] “मीढाः हौ रस होता हे। 
मूल =गन्धो द्विविधः-सुरभिरसुरभिर्च, पृथिवीमोत्रवृत्ति। 
स्पशः पृथिव्यादिचतुष्टयवृत्तिः। स च त्रिविधः शीतः, उष्णस 
भ्नुष्णाशीतस्च । अ्रनुष्णाशौतस्पर्शो वायुपृथिग्योः, जले-शीतः 
तेजसि-उष्णः। संख्पापरिम।णपृथकत्वसंयोगविभागा-न्व | 
व्यवृत्तयः। परत्वापरतवे-पृथिवीजलतेजोवायुसनोवृत्तिनी । 
दुसुलद्ःलच्चद्ेष्रयत्नभावनाच्मधिरम- परातमवृत्तय :। ऋ 
अनुद =गन्ध शुणः दो ही प्रकार का होता है, एक तो-सुरमि [सुगन्ध । 
शरोर दूसरा-्सुरमि [हुन] । ये दोनों तरह का गन्धः मात्र घथिवी [प्रलय | 
शथिवीत्व वाले पदाथ] मे [किसी पदार्थं म सुगन्ध ओर किसी से दुग॑न्ध] रह । 
हे । स्पशं गुणः प्रथिवी श्रादि चार [एथिवी-जल-वायु श्यौर ग्नि] मेदी प 
जाता हे । शौर वह स्पशं" तीन तरह का ही दोता है- (१) शीत [६ब] 
(२) उष्ण [गम]. ओर (३) शरनुष्ल-अशीतः [न गमं ओर न ठंडा] 
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चरनुष्णाशीत' स्पशं केवल "वायु शौर णएथिवीभमे,-“शीत [स्पशं] केवल जल 
म प्नौर "उष्णः [स्पशं] केवल श्रग्नि म-पाया जाता हे। शसंख्या-परिमाण- 
ृथकत्व-संयोग शौर विभाग [ये पचो गुण परथिवी रादि] नौ दरव्यं में पाए 
नाति हे । '्परसख' श्रौर रपरस्' [ये दोनों गुण] एथिवी, जल, तेज, वायु श्रौर 
मरन में [गयेक्ताउद्धि से उन्न होते] रहते है ' उदधि" [अथात्‌ ञान]. सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वं ष, यल, भावना, धर्म रौर अधमं [ये नौ गुण] जीवात्मा मँ रहते है । 
मूल गुरुत्वं -पुथि वी जलवृत्ति । र वत्वं-पुथिवीजलतेजोवृत्ति। 
तत्‌ द्विविधम्‌-नैमित्तिकं, सासिद्धिकञ्च । ग्रो्य-पुथिवीतेजसोः, 
दितीयं-जले । स्तेहो-जलमाववृत्तिः । संस्कारः 
पृथिवीजलतेजोवाय्वात्ममनोवत्तिः । स त्रिविधः-वेगः+भावना, 
स्थितिस्थापकश्च । तत्र वेगः पृथिव्यादिचतुष्टयमनोवुत्ति, 
हितीय श्रात्मवृत्तिः, तृतीयः पृथिव्यादि चतुष्टयवृत्तिः 
अदाद गुर शण [मार "दला धर्मः] केवल धवी शौर जस 
[इन दो| मे पाया जाता हे द्वस्व' गुण [पानी की तरह पतला होना, यह धमं] 
केवल 'परथिवी-जल श्रौर॒तेजः [इन तोन ] मे पाया जाता है । वह्‌ वत्व, दो 
भकार का दोता है-एक तो “नैमित्तिक [किसी क दवारा होने बला| श्नौर दूसरा 
“सांसिद्धिक' [स्वयंसिद्ध या द्रवस्वरूप | । पहला अथात्‌ न(मित्तिकद्रवल" तो 
थिवी [दृत श्रादि पाथिव पदाथै] श्रौर॒तेज (सुवणं शादि तेजस) मे रहता दे! 
द्वितीय श्रधीत्‌ 'सांपि{द्धकर -द्रवत्व' केवल जल सही पाया जाता है । “सहं 
[चिकनापन] केवल "जलः मेँ पाया जाता है । संस्कार [नामक गुण] शथिवी- 
जल-तेज-वायु दमा श्नौर मनः [इन पच दर्यो] मे रहता है । ओर वह तीन 
प्रकार का होता हे--(१) वेग [आत्मक संस्कार], (२ 
शोर (३) स्थितिस्थापक [आत्मक संस्कार] । उन तीनों में से-वेगः नामक 
सस्करारतो 'पृथित्री रादि चारों [श्रथोत्‌ परथिवी-जल-तेन स्मौ वायु]' तथा सन्‌ 
[इन पोच द्भ्यो] मे रहता है “एवना' नामक संस्कार 6 | मेदी 


) मावना [आमक संस्कार] 
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रहने वाला गुण हे । शौर 'स्थितिस्थापक' नामक संस्कार-प्रथिवी च्रादि ष्व 
में पाया जाता हे 1 
मूल शब्दो द्विविधः--ध्वन्यात्मकः, वर्णात्मक 
श्राकाशमाव्रवृत्तिः। रूपरसगन्धस्पर्शस्नेहसां सिद्धिक द्रवत्वे 
बुद्धिसुखदुःखेच्छद्रेषप्रयत्नघर्माधिमभावना विशेषगुणाः । 
संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागगुरुत्वनेमित्तिकद्रवत्वकेगः , 
स्थितिस्थापकाः सामन्यगुणाः । 
श्रनुवाद==शब्द दो ही प्रकार का हे-एक तो “्वनिमय' शब्द [किसी व| 

पर चोटके पदनेसे वा वायु श्रादि के चलने से सुनाई देने बाला शब्द] ग्र 
दूसरा वरमय' शब्द [न्यक्त शब्द्‌ को व्यक्त करने के लिये जो क-ख हर्या 
वणंमाला मे बोलचाल के लिये प्रयोग मे लाया गया शब्द] वह [शब्द्‌ श्रा 
ही कागुण होने से] केवल श्राकाश मँ [आभ्रित| रहता है । -रूप-रस-गन 
स्पशं-स्नेद-सांसिद्धिक [स्वाभाविक] दवस -शब्द्‌-बुद्धि [ज्ञान | -सुख-दुःख इर्य 
दं ष-यल्न-धमं-श्रधमं श्रौर भावना ये सोलह "विरेष-गुख' [असाधारणः 
कहलाते हैं । “संख्या-परिमाण-परथक्त्व-संयोग-विभाग -गुरत्व-नेमित्तिक द्रव. 
श्रौर स्थितिस्थापक" ये नौ (सामान्य-गुण' [साधारण-धमं] कहे जाति 1 

मूल =म्रथ नित्यगुणाः-जलतेजोवायूपरमाण॒नां विशेषगुण 
परमाणुवृत्तिस्थितिस्थापकञ्च, विभूनां- परमाण नाञ्च 
एकत्वपरिमाणपुथक्त्वानि, ईववरेच्छाज्ञानक्‌ तयक्च, नित्यग 

श्नुषा = नित्य गुणो को बताते है- जल, तेज श्रौर वाधु ¦ 

परमाणुनां के विशेषगुण तथा परमाण सँ रहने वाला “स्थितिस्थापक ना | 
संस्कार" तथा "विसु [काश ्रादि विसु] दन्यों के, श्रौर परमाणश्चों के" नोः 
एकल्व, (परिमाण [ग्रथोत्‌ चाकाश चादि का परममहत्परिमाण श्नौर परमार# | 
का श्परिमाण | तथा प्रथक््व-ये “नित्यरुण' कहलाते है । हैश्वर~के 
[जो भी चाहे], कान [ सब ऊच जानने की शवित] चौर कृति [क्रियासम 
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नित्य होते दै । 

मूल =ग्रथाप्रत्यक्षगुणाः-गुरुत्वधर्मावमभावनास्थितिस्थापकाः 

परमाणुदूयणुकवृत्तिगुणाः,-- भ्रतीन्दियवृत्तिसामन्यगुणः, 

त्रसरेणोरूपं विहाय अरन्ये गुणाः ्रतीन्दरियाः। 

अनुषाद्‌ = श्रव श प्तयक्त [प्रवय के श्रयोग्य]_ गुणं को बतति ह-- 
गुरव [भार], धरम [पुख्य], श्रधमं [पाप], भावना [मन में किपी प्रकार का चिन्तन 
करना], स्थितिस्थापक [जिते द्रो श्रवस्या में गह कोई वस्तु अपनी पहलो 
स्थिति द्या जाय], परमाण श्रौर द्ववणक में पाय जाने वाले सव्र गुण, 
शमतीन्दरिय पदार्थो सें रहने वान्ते सामान्य-गुण [व्यक्त न हो सकने वाले पदार्था 
म रहने वाल्ञे साधारण धमं], श्रौर रूप को छोडकर त्रसरेठ के बाक् युए 
श्रतीन्दिय श्रथात्‌ चम्रत्य माने जते हें । 
मूल = रूपरसगन्धस्पशंस्नेहपरतयक्षे महद्वृत्तितवे सति उद्भूत त्वं 
प्रयोजकम्‌ । सामान्यगुणप्रत्यकष, व्वाश्रयप्तयक्षम्‌ । बद्धि्रत्क्े 
्ववृत्तिविरिष्टज्ञानत्वम्‌, सुखाद्परवयक्ष स्ववृत्तिसुखत्वादिकमेव । 
ग्रनत्याद्यशब्दौ विहाय सवः शब्दः प्रत्यक्षः । 
श्रनुवाद = रूप, रस, गन्ध, स्पशं मौर स्नेह [करमशः श्रपनी-अपनी 

इन्दिय-चल्ञ, रसना,. नासिका रर व्व्‌ से] तभो प्रतय किये जा सकते है 
जवकि जिस जिस वस्तु मं ये गुण पाय जाति हे वह वस्त॒ महत्‌ परिमाण 
[परिच्छिन्न परिमाण] से युक्त हो तथा उद्भूतरूप [स्पष्टतया प्रतीत ही सकने] 
वाली हो । सामान्यगुण के रहण करने में उसके आर्य [जिसमें कि वह रहता 
हो उस] का प्रत्यन्त कारण होता है । बुद्धि क प्रतयत्त मे कारण “स्व श्रथात्‌ इद्धि" 
मे रहने वाला "विशिष्टबोध [शअननुभव तथा स्मरण ज्ञान] हे । सुख कै प्रत्यत मे 
“स्व' श्यथात्‌ “सुख मं रहने वाला “सुखत्व' [सुख होना या सुख ऋ प्रतीत होना] 
कारण है । पेसे ही दुःखः श्रादि के विषय मे भी सम लेना १ ॥ ४. 
['्रम्तिमः श्रथात्‌ तीसरे रख मे समा हो उक] नोर “राचः [रथम कण 
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उत्पन्न होने वाजे] शब्द्‌ को छोडकर [वाकी रहा बीच का] सव शब्द सुग 
पड़ता हे [ध्यान देना चाहिये कि किसी जगह पर उ्यन्न हुता शब्द्‌ सी 
चलकर हमारे कान तक नहीं पर्हचता पितु पहला शब्द गले शब्द्‌ को 
करता हे श्रौर उस ्रगले शब्द्‌ से पहले शब्द्‌ का नाशो जाता है इसलिये पह 
सण "उत्पत्ति", दूसरा क्षण “स्थिति' अर तीसरा क्षण शब्द्‌ फ विनाश का है| | 
मूल~=ग्रथ गुणोत्पत्ति प्रक्रिया.-ग्रवयववृत्िविशेषगुणा | 
म्रवयविनि स्वसमानजातीयगुणानारभन्ते । पृथिवीविशेषगुणार्‌- 
पाकजाः, ते द्विविधाः पाकप्रयोज्याः, पाकजन्याश्च। 
कारणगुणप्रक्रमजन्याः, श्रग्निसंयोगजन्याः द्वितीयाः) 
श्रनुवाद -जिस तरह से “गुण उत्पत्र होता हः उसी प्रकार [तरीके] रव 
प्रव बताते हें । ्रवयव [कारण] मे रहने वाले “धिशेषगुण' श्वयी [कष्‌ ए 
म “श्रपने समानजातीय" | गरपने जेसे] गुणों को उत्पन्न कर देते ह । प्रथिवी † र 
पाए जाने वाले रूप, रस, गन्ध श्रर सपर्शं -ये चारो] विशेषगुण धाक ज [शरि प 
संयोग श्रथौत्‌ पाक द्वारा उष्वनन हु] होति है, श्रौरवे दो प्रकार ॐ होतः ‹ 
एक तो (पाङप्रयोज्य [पाक क द्वारा होने का श्रनुमान कर लेने से ज्यवहा११एे 
लाए गद] छोर दूसरे “पाङ्जम्य' [जिन के पाक से उत्पन्न होने की साई? ए 
श्रभिव्यक्ति हो देसे ] होते हैं । पहला प्रकार जो-कारणगुण के उपक्रम से 4१ ५ 
होने काहे [वह यह हे कि-का्य दन्य कै रूप इत्यादि गण कारण पूरक होते 
ग्रथात्‌ कायं में गुण उसके कारण से श्यते हे] श्नौर दवितीयं “पाकजन्य [पाकर च 
तो श्रग्नि सामान्य श्रथीत्‌ तेजमात्र के संयोग से उत्पन्न होते है, एेसा करम है । ‰ 
व्याख्या = एता ज नियम ्ि-कारर्‌ के गरा काथ यँ पराय जाते (ध 
ह्येते] हँ तमी लाग हो सकता है जबकि मरवयव अ्रथोत्‌ कारण भें जिस परक" ६ 
का गुण हो उससे उत्पन्न हृए भ्रवयवी भ्रथोत्‌ कायं का गुणं भी उसी परक | 
का हो । जसा कि यहां-कहा गया है कि अ्रवयवी [कार्य] में ने वाला एप 
उसके शरपने कार [शरवयव] भे रहने वाले गुण के जैसा [समानजातीय] | 
होताह। कारण क गुरा की कायं से श्रानाने कौ शक्रया क्या है इसे बताति ६“ 


(^ 


मूल = “श्यामघटे प्रग्निसंयोगेन इया मरूपनाशानन्तरं घटेरकतं 
रूपमुत्पद्यते'" इति नैयायिकमतम्‌ । “श्रग्िसंयोगेन परमाणौ 
पाके सति परमाणुषु रक्तरूपमुत्पद्यते, पुनघंटोत्पत्तौ सत्यां 
कारणणगुप्रक्रमेण घटे रक्तरूपमुत्पद्यते"” इति वेशेषिकमतम्‌। 
कपालं नोलमेक, पीतञ्चक यदि, तदा घटे चित्ररूपमुत्पद्यते। 
सादावेवं सतिग्रवयविनि रसो न जायते । 
श्ननुवाद्‌ == श्याम [सँवले, रंग के कच्चे} घडे में अग्निसंयोग क द्वारा वह 
्यामरूप नष्ट होकर उसी घट में लालरूप उघन्न हो जाता है-ेसा नेयायिकों 
ह मत [राशय] हे । रग्नि संयोग से [कच्चे धड़े के पकते समय उसके परमाणु 
क बार अलग अलग दहो जाति है फिर उन] परमात्र म पकावट भ्राने के 
पाथ साथ प्रत्येक [विभक्त] परमाण में रक्तरूप उलन्न होता है उसके बाद [उन 
के इए लाल अणुश्नो कै संयोग से लाल] घट की उत्पत्ति होती है इसी तरह 
कारणः अथीत्‌ अवयवः के गुण [लाल रूप] से “कायं, अथात्‌ "घट-श्रवयवी" 
३ लाल रूप उत्पन्न हो जाता है ठेसा वैशेषिक [दशंन] का सिद्धान्त हं । यदि 
क कपाल नीला हो रौर एक पीला हो तो [उन दोनों कपालो से बनने वाले] 
द में चित्र रूप की उत्पत्ति दोती है । [परन्घ] रस शरादि म देसा यदि हो 
य [अथात्‌ खद, मीडे बहुत से रस कहीं पर यदि एकत्रित हो जाते १/९ तो 
हां पर श्रवयवी मे [किस श्रौर] रस की उसपतति नहीं मानी जायगी 
चत्ररस [कड रसों से मिला हा एक नया रस] रादि माना ही नही ज े। 
व्यारूया = पृथिवी भँ पाए जाने वाले “रूप-रस-गन्ध श्रौ र स्पश” ये चार 
) गुण “पाकजः प्रथात्‌ श्रम्निसंयोग॒से उत्पन्न माने जति है 
उदाहरण थै वृक्ष पर लगे कच्चे फल का पहले हरा रग होता है पौ 
ककर पीला यालालश्रादि रंग हो जाता है । फलों के पकने [पाक] का 
रण॒ सूं" रूपी श्रभ्नि का संयोग स्पष्ट है । इसी प्रकार कच्ता धड़ा ९ 
व शावाः मे पकाया जाता है तो उततका पहला अथीत्‌ श्ामरूप नष्ट होकर 





( ७२ ) 


उसमें एक नया भ्रथात्‌ लालरूप उत्पन्न हो जाता है । इससे यह रावा 
पाथिव पदाथ में प्रग्निसंयोगसे रूप वदलता रहता है । श्रग्निसियोगकेद्रा 
रूप बदलने के वारे में न्याय तथा वेशेषिक शास्त्र की प्रक्रिया कु ्रलग-ग 
सी है । वेशेषिक के सिद्धान्त श्रनुसार-पहले रूप का नाश ग्रौर द्रे खूप 
उत्पत्ति यि दोनों श्रवस्थाएं केवल] पृथिवी कै ब्रगुभ्रों में होती हैँ । इतिः 
'ाकजोत्पप्तिः के वारे में वेशेषिक दशेन का यह सिद्धान्त पीलुपाक सिदध 
कहलाता है । "पीलुः शब्द क प्रथं है "परमाणु उसका '्रग्निसथोग से पाक्‌ 
परन्तु नेयायिकों के मत में-पहले रूप का नाश श्रौर नये रूप का उत्प हो॥। 
कायं-द्रव्य श्रथात्‌ घटम हीहो जाताहै। इसलिधे न्याय कायह सिद्धाः 
परठरपाक्' कहलाता है । "पिठरः शब्द का श्रथ है व्तंन=घट, उसका पाक 1 जैः 

वशेषिक का पीलुपाक- ¦ 

्रवयव" [कारण | के गुण "कायं" [श्रवयवी] मेँ श्रा जाति हँ । इसका पर्थ 
होगा कि~ श्यामवट' का 'इथामरूप' उमके कारण ग्रथोत्‌ “कपालो के दयाम 
सेघ्रायाहै। श्रौर कपालो मे इयामरूप उनके श्रपने श्रवयवों से, एसी 
से कच्च घट के त्रसरेणु, दयणुक तथां ग्रणु मे भी श्यामरूपं पाया जातां ै। 
घट का श्यामरूप नष्ट होकर उसमे लालरूप का प्रवेश हो सकने के तिथे | 
भावश्यक हो जाता है कि-बट के ्रवथव जोकि परस्पर बिल्ल संघटित £ 
है उनमें कुछ थोडा सा भ्रन्तरं श्र जाय जिससे कि उनके बीच श्रम्नि जा ख 
इसी लिये वेशेषिक का यह सिद्धान्त दै कि पकते समय घटके श्रगुप्ौ ॥ । 
घगारम्भक संयोग ट जाता है जिसके चटने से कच्चा घडा श्रावा' से [एक बा 
नष्ट हो जाता है। रथात्‌ घटका प्रत्येक ्रणु श्रलग श्रलग हो जाता ६ 
करर उस प्रत्येक विभक्त श्रणु भ इयामरूप का ना होकर उने | 
भ्रथात्‌ लालल्प उलन होने लगता है । श्रु मे लालरूप उत्पन्न हो ॥ । 
पर, प्राणियों के श्रदृष्ट द्वारा उन लाल भ्रणुभरो के संयोग पूर्वक [दथणुक 1 | 
रमसे] फिरसे एकनया श्रथोत्‌ लालधट उत्पन्न होता है। इसी प्रवी 
प्रणुम्रों का पाकजः लालखूप मदाः वट मेँ श्र जाता है । हसी को पी 
श्रथीव्‌ परमायु्रो का [अनि संयोग से] पाक्त कहते हि । 
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न्याय का पिहरपाक- 
नैयायिकं का मत दै कि--श्रग्निसंयोग से कच्चे घडे कै श्रणुभ्रो का श्रलग 
ग्रलग होकर घट का नष्ट हो जाना श्रौर फिर से नया घट बनना दिखाई नहीं | 
देता, इसलिये "पहले द्रव्य श्रथत्‌ घट' का नाश होकर दुसरे घट कै बनने को || 
कल्पना करने या वदाने मे व्यथं की सी लम्बाई मालूम पड़ती है । सौधी वात || 
यही है कि-नए सिरे से घट की उत्पत्ति न होकर प्रत्युत उसी धट के रहते 
हुए ही पकते समय उसके पहले रूप का नाश होकर उसमे दुस्तरा रूप उलन 
हो जाता दै । श्रतएव नैयायिक 72र' ्रथीत्‌ 48ड' मे ह पक्र मानतेहं । 
मूल=गुरुत्वस्थितिस्थापकयोश्च कारणगुणग्रक्रमजन्यता । || 
दवित्वादयोऽेक्षाबुद्धिजन्याः। परिमाणं चतुविधम्‌- श्रणु,-महत्‌" | 
ह्स्वम्‌, दीेर्च"' । कारणगुणप्रक्रमजन्यं -स्वावयवबहत्वं । 
महत्वजनकं, यथा-वसरेणूनाम्‌ । अवयवानां हिथिलः संयोगः 


प्रचयोऽपि तज्जनकः, यथा-तूलस्य परिमाणम्‌ । 
श्नुवाद =गरूव चौर स्थितिस्थापक नामक रुण की उत्पत्ति |जन्यता| 
कारणगुण-पूर्वकं होती हे । 'त्रपेक्षाबुद्धि' [यह एक है, यह एक है, इस 
प्रकार सेदो शकाडयों कै साथ साथ प्रव्यक्त होने] से शद्वि" इत्यादि 
[संख्याञों | का जन्म होता हे । परिमाण चार प्रकार का होता हे-(१) 
श्रणुपरिमाण (२) महत्‌ परिमाण (३) हृस्व परिमाण, श्नौर (४] दीधे परिमाण । 
[कायंगत चारों प्रकार के]. परिमाण [गुण] का जन्म कारण कै गुण से होता 
हे जेसा कि-त्रसरेणु ॐ महस्परिमाण [गुण] का जनक [उत्पादक] शस्व अथात्‌ 
श्रसरेणु, उसके “अवयव [कारण] शरथीत्‌ श्रवणुक' का बहुल ' [खण] हे । 
अवयवो के दले दील-से संयोग [शिधरिलसंयोग] जिसको किं रचय" कह 
जाता है वह भी उस [महत्परिमाण] का जनक' [कारण] होता है, जेसे कि- 
तूल अधात्‌ रहै के [महत्‌] परिमाण का [जन्म शपते दाप्रयः अर्थात्‌ रुईै-पिणड 
'समवायिकारणः रूप श्रवयवों के श्रचय' से होता हे] । 
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ठ्याख्या प्रत्येक कायं-द्रव्य केरूप प्रादि गुण~कारणगुण पूवक 
है [ग्रथोत्‌ कार्य मे गुर-कारण के गुणों से प्राते है] । जैसा कि पी बता 
जा चुकाहै कि द्यामघट का श्यामरूपं उसके कारण कपालौं के दयामहूपरे 
भ्रायाहै। ग्रौर कपालो का इ्यामरूप उनके श्रपने श्रपने श्रवयवों क दयमल 
से । इसीप्रकार गुरुत्व नौर स्थितिस्थापक "गुण" भी श्रपने श्रपते प्र 
[जिनमे वै दिखाई पड़ते है उस उस कार्य -दरव्य भ्रथीत्‌] श्रवयवी मे उ 
कारण प्रथीत्‌ भ्रवयवों के बहुत्व [गुण] से प्राकर प्रादुभूत होति हैँ । गुस्व 
[मार] पृथिवी श्रौर जल में रहता है । स्थितिस्थापक गण [जिसके कास 
द्री भ्रवस्था में चला गया कोई पाथिव पदार्थं फिर शअ्रपनी पहली स्थि 
को प्राप्त होजाता है वह गुण] केवल पृथिवी श्रादि चारों भे रहतादै। 
“संख्याः जोकि [एक | सामान्य गुण है-प्रत्येक द्रव्य में पाई जाती है। श्रौ 
वह एक से लेकर परार्धं तकं भानी गई है [किन्तु उससे श्रागे की संब्या 
ली जा सकती है । 'एकत्व' संख्या पदार्थों स्थिर रूप से पाई जाती है। 
नित्य पदां [परमाणु तथा. भ्राकार इत्यादि] में रहने वाली "एकत्वस्य 
[इकाई] तो नित्य, श्नोर भ्रनित्य पदाथ [घट पट इत्यादि] मे रहने वती 
एकत्व' संख्या श्रनित्य.मानी जाती है । परन्तु "द्वित्व" श्रौर उससे श्रागे ॥ 
संख्याएं [सवत्र] भ्रनित्य ही होती है । ध्यान देना चाहिये कि यह दि ॥ 
[दो कौ कल्पना] इत्यादि संख्याएं किसी भी जगह स्थिर रूपसे नहीं रही 
मरत्युत वाह्य पदा्थमें द्रष्टा की श्रपेक्षावुद्धि' से सिफ़ं तौन क्षणके त्वि 
[वे द्विलव! श्रादि सब सख्याएं] पैदा होती है । जैसे कि द्वित्व) कौ उत्पति" | 
यहं पदां एक है, यह पदाथं एक है" इस प्रकार दो इकादयो को साय सध । 
विषय बनाने वाला ज्ञान, जिसको “शरपेक्षाबुदि' कहते है उसी से होती £। ॥ 
त्व कै प्रति दोनों पदाथ [तो] समवाथिकाररा, दोनो पदार्थो मे रे | 
वालि "एकत्व" श्रसमवायिकारसा श्रौर ्रक्षा-वद्धिः [ग्रथोत्‌ “श्रये | 
त्रयमेकः' यह ज्ञान] निरित्तकरारसः होते है । रौर उस श्रयेक्षाबुद्धिः का विना 
होते ही द्विव" का भी विनाश हो जाता है। इसी क्रम को द्वित्व से घ्रागे 1 
[तरित भरादि सव संख्यां की उत्पतति [रर विनाश] के बारे भ भी लगा त। 
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मान व्यवहार के प्रसाधारण कारण [एेसेगुण याधम] कानाम 
"परिमाण" है 1 वह॒ [परिमाण] ्रणु, महत्‌, हस्व श्रौर दीं -भेद से चार 
प्रकार कामाना गया है । इनमें से स्व श्रौर दीघं नामके ये दोनों परिमाण 
क्रमशः श्रणु रौर महत्‌ परिमाण के साथ साथ पाए जाते ह । भ्रथात्‌ जहां 
श्रणु' परिमाण वहीं हस्व" श्रौर॒ जहां "महत्‌" परिमाण है वहीं "दीघं! 
व्यवहार होता है । इसीलिये व्यावहारिक दुष्टिसेदो ही परिमाण लिये जाते 
है श्रत्‌ '्रणुपरिमाणः श्नौर दूसरा 'महत्परिमाणः । श्ररुपररिमाए-केवल 
ग्रणु तथा दय णुक भं रहता है श्रथात्‌ एक रसा परिच्छिन्न छोटे से छोटा 
परिमाणजो हमारे श्रनुभव का विषय बन ही नहीं सकता वहं श्रणुपरिमाण 
कहलाता है । ग्रौर महत्परमाणु-त्यणुक से लेकर प्रत्येक वस्तु जोकि हमारे 
अनुभव में ग्रा सकती है, श्रथात्‌ दिलाई पड़ने वाले सबसे छोटे कण [उ्यणुक| 
ग्रौर बडे वडे पहाड़ या कोड श्रन्य वस्तु [पिण्ड] चाहे वह करोड़ों, ्ररवों 
मील लम्बी-चौडी ही क्यो न हो सव में महत्‌ परिमाण ही रहता ६ । किन्तु 
जय महुत्वरिमाण के सिवाय एक दर्रा अ्रथ॑त्‌ विभुपरिमाण भी होता हे 
जिसे प्रममहतूपर्मिण॒ कहते है मरौर वहं श्राकाश-काल-दिशा तथा श्रात्मा 
[इन चार] सर्वव्यापक पदार्थो मे रहता है 1 इस रकार महतूपरिमां श्रौर 
परम महत्‌ परिमाणा [दोन] के लिये साधारणतया ध: त को 
मरयोग मे लाया जाता है । कायं के गुण कारण [गुण] पूवक होते हं श 
वात को परिमाण के वारे मे इस प्रकार से समाजा सक्ता है कि-काय 
द्रव्य मे पाया ज वाला [उपरोक्त] श्रणु श्रादि चारों प्रकारका परिमाण 
कमशः (१) संख्यायोनि (२) परिमाणयोनि, श्रौर (३) परचययोनि परिमाण 
होता है । जेते कि-ढयणुक का [जन्य] ्रणुपरिमाण [गुण] दो भगु न 
रहने वाली `ित्वः संख्या से. पदा होने के कार्ण सस्यानि" = 
संख्या [गुण] कारणक होता है । इसके बाद तीन दचणुकौ ५ $ 
वनता है उस व्यणुक का [महत्‌] पस्मण भी दचणुक के श प 0 
से पेदा नहीं होता [क्योकि भ्रणुपरिमाण कदापि महतुपरिमाण का 
नहीं वन सकता-यह पचे बतायाःजा चुका है] इसलिये यणु का महत्पस्मिण 
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दचणुक के श्रणुपरिमाण से उतपन्न न होकर प्रत्युत तीन दचणुकों मे रहौ धि 
वाली “नित्व' संख्या से उत्पन्न होता है । त्रित्व ग्रौर उसके श्रागे की संस्याए प 
लहूतवः मानी जाती ह। न्याय-वंशेषिक कै सिद्धान्त भ्रनुसार बहुल से 
संख्या, भी महत्परिमाण को उत्पन्न करती है। श्रतएव त्रयणु9 
का महत्परिमाण तीन दचणुकों में रहने वाली त्रित्व र्या च 
[जो क्र बहुत्व संख्या है उस] से पैदा होने के कारण “संख्या-यो? & 
हीदै। इसके बाद चतुरणुक का परिमाण [उयणुक के परिम्‌ | 
जसा बदा हृप्रा होने के कारण] श्रपने प्राश्रय ्रथौत्‌ "चतुरणुक त 
के समवाधिकारण "व्यणुक' के परिमाण से पैदा होता है । इसीलिये चुरु + 
[प्रादि] का यह परिमाण परिमास॒-योनि' [परिमाण कहलाता] है । श्ट श ९ 
(परिमाणः श्रपने श्राश्रय म्रथात “रुई [पिण्ड] के समवायिकारण रूप ग्रवयव| 4 
के प्रिथिंल संयोग से उत्पन्न माना जाता है । इसलिये रई [तूल] का 1 ‹ 
परिमाण श्रचय-योनि' कहा जाता है [प्रचयका श्रयं .दिथिल श्रव | 
संयोग है] । इसी प्रकार से भ्रवयवों का शिथिलसंयोग प्रात्‌ रचय! + 
[रुई के समान दीली-ढाली वस्त्रों के] महत्‌परिमाण का कारण वन जाता ६।, 


मूलं पृथक्त्वं -कारणगुणप्रक्रमजन्यम्‌ । नन्‌ त 
कि प्रमाणम्‌ ? घटात्‌ पटः पुथगिति प्रत्यक्षम्‌ । त्य 
्न्योन्यामावविषयकत्वमिति चेत्‌, न, अन्योन्याभावप्र्य , 
प्रतियोग्यनुयोगिनोः समानविभवितकत्वनियमात्‌, धथ , 
"घटः पटो न" इति । श्रन्योन्याभावस्य पृथक्लवरूपल | 
वटात्‌ पटोनेत्यपि ्रयोगापततेः । न चैवं घटादन्यः पट इत्य 
कथमन्योन्याभावप्रतीतिरिति वाच्यम्‌, ्रन्यत्वस्याि 
पृथक्त्वरूपत्वात्‌। ५ 





श्रनुवाद = ्रयक््व [रुण] कारण रुण पूवक होता है । शंका होती है ल 
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; उसे रेसाहोने मे [तत्र] क्या प्रम हे। यदि यह कहा जाए करि 
यस्ते पटके पृथक्‌ होने मण प्रव्यक्त ही प्रमाण हेतो वैसा होना [अथात्‌ घट 
पट का पृथक्‌ होना| अन्योन्यामाव को विषय करेगा १ [थत्‌ यह काम तो 
न्ोन्यामाव से भी चल सकता हे] । [उत्तर देते दै-कि] एेसा कहना ठीक 
हीं, क्योकि अन्योन्याभाव के निश्चय मे प्रतियोगी द्नौर आधार [जोकि एक 
सरे कै भाव से युक्त होते दै, उन | के समान विभक्ति होने का नियम हे 
अथात्‌ दोनों को प्रथमा विभक्ति से दिखाया जाता हे] जैसा कि-धट पट नही । 
स दशा में अन्योन्याभाव को पुथकूत्व स्वरूप मानने पर तो घट से पट नर्हीः 
सा [पञ्चमी शुक्त] श्रयोग करने का प्रसंग मी आ पडेगा । [ग्रथोत्‌ 
्न्योन्याभाव स्थल में भो पन्चमी से पुथक््व वाची, प्रथमा रखने की प्रणाली 
वीकार करनी पडेगी, जोकि वस्त॒तः ठीक ही नहीं] । इसी भ्रकार यह भी 
हां कहना चाहिये कि-्न्यल्व ॐ भी पृथक्व रूप होने से [जेसा कि] 
घट से श्न्य पट हैः इस श्रयोग में अन्योन्याभाव की प्रतीति क्यों हो जाती हे । 
रथात्‌ अन्योन्याभाव श्रौर पृथक्‌ स विभक्ति मेद होने पर॒ भीवे दोनों 
समान अर्थकः हैँ, ेसा नहीं कहा जा सकता, क्योकि] जिस श्रध केयोग में 
पञ्चमी है वह भ्रथ॑"नञ्‌' श्रथ वाले “च्रन्योन्याभाव' से भिन्न गुण कल्पना 
किया जाता हे, इसलिये परथक्त्व “गुण अन्योन्याभाव से श्रलग ही हे। 

तरह-सभी द्रव्यो मे रहने वाला प्रौर 


व्याख्या = संख्या की 
¶ृथक्‌ निश्चयः [यह्‌ वस्तु इस वस्तु से अ्रलग है, एेसी प्रतीति] का भ्रसाधास्ण 
“ंस्यावत्तु पृथकत्व स्यात्‌पृथर्‌ 


कारण [गुण] पृथकत्व कहलाता है। ¦ 
प्रत्ययकारणम्‌ |न्याय-म० का° 9९२] ।* भौर बह दौ प्रकार का है- 
 "एकपृथकूत्व' ञ्नौर "दविपृथक्‌त्व इत्यादि । संख्या कौ तरह एक पृथकत्व" भी 
नित्य [परमाणु श्रादि] में रहने वाला तौ नित्य, श्रौर श्रित्य [घट श्रादि] 
| मे रहने वाला भ्रनित्य ` होता है । दविपृथकत्व श्रादि [सवत्र] अनित्य ही है । 
ध्यान रहे नि-संख्या के विषय सं "एकत्व श्नौर॑दवित्वः तो जाती थं किन्तु 
यहां एकपृथक्‌त्व' श्रोर द्विपूयक्‌त्वः रादि जातियां नही, प्रत्युत इनका परस्पर 


| 
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भेदसंस्याके ही प्राधार पर होताहै, जैसाकि वैशेषिक प्रशस्तपा । 


इसका वर्णन इस प्रकार भ्राया है कि-- ~ < 
“एतावांस्तु विद्धेषः । एकलारिवदेकमृथक्वादिषपरतामान 
संख्यया तु विशिष्यते । तद्ििष्टव्यवहारदर्शनारिति 1 अ्रथीत्‌-'हि। 
इतना [इस स्वरूप से यक्त] हृभ्रा । एकत्व श्रादि की तरह "एक पृक 
गरादि में सामान्य नहीं रहता प्रत्युत वह [एकपृथकूत्व द्विपृथकत्व ग्रं 
संख्या मे विशिष्ट माना जातादहै। क्योकि उसका [एकपुथकत्व षः 
ग्रादिका] संख्या द्रारा [परस्पर] विशिष्ट होना [एेसा] लोकव्यवहार 
देषा जाता है 1” मूल मजो यह्‌ कहागयाहै कि पृथक्त्व कारण गृण र 
होता है उसका श्रारय यह है कि-नित्य पृथक्त्व [जोकि पदार्थो मे 0 
स्पसे रहता है उस] को छोडकर श्रनित्य पृथक्त्व पदार्थ मे स्थिर ४ 
नहीं रहता श्रपितु ्रपने श्राश्रय द्रव्य प्रथोत्‌ बाह्य पदाथं में द्रष्य 
भक्षबुदधि से तीन क्षण के लिथे पैदा होता है [शरौर ग्रपेकषाबुदध के ना 
नष्ट हो जाता है] प्रत्येक पदाथं को दुसरे से पृथक्‌ देखा जाता है शा 
मानना पडताहै किएक पदार्थं से दुरे पदार्थं के पृथक्‌ होने की शरं 
का कारण परत्यक पदाथं भे रहने वाला पृथक्त्व" नाम का गुण [धमं | ह 
परन्तु कोई यदि कहने लगे कि यह काम श्न्योन्याभाव से भी निकल ४ 
दै" क्योकि श्रन्योन्याभाव भी वट मेँ पट का श्रभावः प्रथोत्‌ धट १६१ 
इस, जकार मानरूम देता है श्रौर एक पदाथं को दूसरे पदाथं से पृथक्‌ ¶ । 
है। इसलिये पृथक्त्व का काम जवकि शरन्योन्याभाव से ही चल स 
तो 'ृथक््वः गुण क मानने की भ्रावद्यकता नहीं रहती ? इस ९ 
उत्तर यह है कि सुद्दम दृष्टि से यदि व्यान दिया जाए तो यहं स्पष्ट हो 4 
है कि पृथक््वात्मक गुण कौ श्रन्योन्याभाव जोकि अभावात्मक ६ 4२ 
चरिताथंता [स्थान पुति] नहीं हो सकती क्योकि “अयमस्मात्‌ पृथक्‌! इ 6 
से शृदमिदं न' यह तीति विलक्षण [एक भिन्न ही प्रकार की] है। ५ 
पहि स्थलं भँ (ृथक्‌त्व गुण के दारा एक पदार्थं से दूसरे पदार्थं के 
होने की प्रतीति तो “भावरूपः है शौर दूर स्थल म ` ्मन्योन्ामावः 84 
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ली प्रतीति भ्य्रभावात्मकः होती है । इसलिये दोनों प्रतीतियों | मे पारस्परिक 
नतरके भ्रा जाने से "पृथक्त्व गणको म्रत्योन्याभाव कै ्रन्तगंत नहीं लिया 
1 सकता है, जं सा कि-- 

“श्रन्योन्याभावातो नास्य चरिता्थत्वमिष्यते, 
स्मातपृथगिदं नेति प्रतोतिहि विलक्षणा । ` [न्याय भु का ०४] 
पके वाद भी यदि कहा जाय कि ्रन्योन्याभावग्रौर पृथकत्व मे केवल शब्द 
थात्‌ विभक्ति की ही परस्पर. विलक्षणता [पृथकत्व भे पञ्चमी श्रौर 
न्योन्याभाव में प्रथमा] दिखाई गई है परन्तु प्रथं दोनो का समान है? तो 
हर्शकाभी ठीक नहीं, क्योकि दोनो के प्रथमे यदिभेदन होता तो जेसे- 
टात्‌ पृथक्‌ [घट से पथक्‌] इस प्रयोग में पञ्चमीविभवित हई है" वसे ही 
दो न प्रदः [घट पट नहीं] यहां भी पञ्चमी होनी चाहिये थी अथात्‌ 
न्‌ तथा पृथक्‌ अनवयव [ये दोनों] यदि एक र्थक होते तो पृथक्‌ के योग 
जसे“ पृथविनानानामिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ ९।२।९२' चाकर मे इस 
व से पञ्चमी श्रादि विभक्तियां [पृथक्‌ ग्रथंमे] होती है, वंसे ही "नञ्‌" के 
ग मे मी होनी चाहिये थीं । परन्तु किसी भी स्थल ने एसा विधान नहीं 
गया जाता है । इसलिये दोनों का एक श्रं कल्पना नहीं किया जा सकता । 
पितु जिस प्रर्थके योगमे पञ्चमौ का प्रयोग हम्राहै, वह भ्रथंतो 
मन अरथं-्न्योन्याभावः के म्रतिरिक्त ही (पृथकत्व ' भानत पडता है । 
मूल. संयोगस्विविधः--अरन्यतरक मजः, उभयकमेजः, 
योगजस्चेति । श्राय यथा,-मनःकमंणा श्रात्ममनसोः संयोगः। 
दरितीयो यथा,मेषयोः कर्भेणा तयोः संयोगः । . तृतीयो 
पथा, कारणाकारण संयोगात्‌ कायाकाय संयोगः, यथा, 


स्ततरुसंयोगात्‌ कायतरूसंयोगः। 
# == संयोग [नामक गुण] तीन रकार का होता 
दो भे से एक के कमं से उष्यन्न], (र) (उभयक्मज' 


हः (१) श्न्यतरकम॑नः 
[दोनों के कमं से उघनन 





॥ 

( 2 3 । 

(२) भसंयोगज संयोगः [क्षषोग द्रा संप्रोग]। उनमें से भृ ठ 
लैसे-मन दी की क्रिया कै द्वारा होने वाला ्माव्मा के साथ जो मनका ' 
दवितीय [संयोग का उडाहरण ] जेषे-ढो मेडों के [लने पर दोनों ४] 8 " 
जन्य उन दोनों का जो [परस्पर] संयोग । (तृतीयः कि जेतेश्वर 
शरीर के] कारण [ग्रवयवरूप हाय]' रौर [उस शरीर के] कारण [ | 
क संयोग से जो [दाथ कै] कायं [शरीर] श्रौर कायं [दृत] का एष | 
ग्रतः हाथ श्रौर वृक्त के संयोग से [भी] शरोर क साथ वक्त का संयोग हो जत। । | 
व्याख्या = संयोग [एक] सामान्य गुण है जो प्रत्येक द्रव्य भे र | 
जिसका कि संयोग होता दै, सीलिये संयुक्त व्यवहार [यह इससे मित{, 
है इस प्रकार की प्रतीति] का कारण माना गया है-- 1 | 
“संयुक्तव्यवहारहेतुः संयोगः, सरवैहव्यघरत्ति [तक-संगह] । | 

यहां यहं ध्यान रखना चाहिये कि-द्रव्य श्रौर॒गुण के नित्य ९ । 
[समवाय सम्बन्ध] की तरह संयोग एक नित्य सम्बन्ध नहीं । श्रपितु ध 
सम्बन्ध हे श्रथात्‌ दो द्रव्यो केवीचमं होने वाला एक एसा सम्बन्ध । | 
तो रहता हो श्रौर कमी न [भी] रहता हो, उसको संयोग कहते है । | 
कुरसी श्र पुरुष का संयोग । इन दोनों पदार्थो [दर्यो] भे एक ही । 
एक साथ रहता है । श्रथोत्‌ कुरसी भ्रौर पुरुष में रहने वाला संधोग छ 
है । इसलिये संयोग [गुण] को द्विनिष्ठ [दो द्रव्यं मे रहने वाल] । 
जाता है । किती श्रविः [परिच्छिन्न = मूत्तदरव्थ] का भी किकी 
[श्रपरिच्छिन्न = सवंग्यापक श्रमत्तं] द्रव्य से संयोग हो सकता . ६ ।4, 
संयोग “अन्याप्यवरृत्ति" गुण है ॥ भ्रयोत्‌ जिन दो द्भ्यो का संयोग होता ध 
बयो को बह पुराय [सभी शरोर से] व्याप्त नहीं करता [अथीत्‌ ल 
कौ तरहं सारे पदाथ मे व्याप्त हुग्रा नहीं रहता] भ्रपितु उसके केवल ए 
मे पाया जाताः है। जैसे कि-'मन-्रात्मा +के साथ संमूक्तः होता हैत 
कि श्रणु होने के कारण उस] का संयोग. भी सर्वत्र व्यापक श्रात्मा ५ 
देश में ही रह सकता है [नकि सम्पूणं आत्मा मे] । इसीप्रकार ध 
[भ्रवयक] परिच्छिन्न द्रव्य का संयोग सर्वव व्यापक श्राकाशश्रादि ^ 











[र 
( २९) 


श मे [उतने प्रदेश में कि जितने म वह घट विद्यमान होगाएेसा] होता है । कई 
लोग दो विभु [सवत्रव्यापक] पदार्थौ का, जेसे-दिशा ग्रौर श्राकाड का, नित्य 
संयोग कहते हैँ परन्तु सावारणतया विमु पदार्थो मे संयोग नहीं माना जात । 
इसविषय क वणन वेयेषि रुदर्शंन के प्रशस्तपाद भाष्य मे हस प्रकार प्राया दै- 
“नारत्यजःसंयोग-परमाणुभिराकाशादीनां प्रदेशघृत्तिन्यतरफमजः संयोयः 
विभूनां तु परस्वरतः संयोगो नास्ति युतपिदधयभावात्‌ ॥* 
उपयुक्त यह संयोगः [प्रकारान्तरसे] तीन प्रकार का होता है । 
'्रन्यतरकमंज' संयोग-“उभयकर्मज' संयोग भ्रौर = जसे 
[सूत्र के श्रथं से स्पष्ट किया जा चुका है] कि इनमें पहला '्रन्यतर-कर्मज' तो 
सयुक्त होने वाले दोनो द्रव्यो म से किसी मी एक की क्रिया से उत्पन्न । 
गनौर दूसरा-दोनों की क्रियासे होनेके कारण (उभय-कर्मजः कहलाता है । 
रहा तीसरा भ्र्थात्‌ “संयोगज' संयोग वह्‌ [किसी की] क्रिया से उत्पन्त नहीं 
होता प्रत्युत संयोग से उत्पन्न माना जाता है । जसे किह मनोर वृक्षके 
संयोगसे ही शरीर श्नौर वृक्ष का संयोग । र 
कर्मज भ्रयोत्‌ क्रिया से उलन्न संधोग के फिर दो भद होते ह--एक तो 
(नोदनः । जिच संयोग के होने से शब्द" होता हो, 


श्रभिघात' प्रौर दूसरा 
पडती है तो उतका संयोगं 


जेता कि~वेग युक्त करट्हाडे से वृक्ष पर जव चोट 
इस प्रकार होता है कि~उस संथोग से शब्द उलन्न होता दै, इस प्रकारका 
संयोग श्भिवाताख्य" कहलाता है । पर्न इसके विपरीत श्रथोत्‌ जिस 
संयोग के वाद शाब्द न हो, जैसा कि~र्यन्त गीली भरमि या रेत पर पश्र 
रखने से उस गीली या रेतली भूमिभ्नौर पेरका जो [परस्पर] संयोग होता है 
तो वहां शब्द सुनाई नहीं देता, एेसे संयोग कीं ^नोदनारव्य' कहते है 1 

संयोग के न रहने [विनाश] कै दो ही कारण हो सक्ते है । या तो ब्रा्रय 
[शरथत्‌ जिनमें वह रहता है उस] के न रहते से संयोग का नाग हौता है। 
या फिर जो संयुक्त है वे विभक्त [अलग शरलग] हो ` नावे तो मी धवं संयोग 
विनष्ट हो जाता [हट जाला] दै इ प्रकार 'संपोगनाश के दो रास्ते हए एक 
 सो-्रघ्यः [य क नारे षो का नाह ॥ शीर दसस अभ 













( ८२ > 
रभ्य के विद्यमान रहने पर भी, जिनका संयोग है 'उनमे यदि विभाग 
उत्पन्न हो जाए" तो पूवं संयोग का नाशहो जाता है। ॑ 


मूल = विभागोऽपि त्रिविधः-म्नन्यतरकर्मजः, उभयकर्मन 
विभागजरच । श्राद्यो यथा,-मनःकमंणा म्रात्ममनसोविभागं 
द्वितीयो यथा,-मेषयोःकममणा तयोविभागः। विभागजविभाः 
द्विविधः-कारणमात्रविभागजः, कारणाकारणविभागजख्व 
ग्राद्यो यथा,-कपालकर्मणा कपालद्रयविभागः, तत 
कपालद्रयसंयोगनाशः, ततो घटनाशः, ततः कपालस्याकार्शा 
देशाद्विभागजो विभागः। 


शरनुवाद = 'वरिमाग' (रैयवारे] के भी तीन प्रकार है -- (१) श्रन्यतरकाः 
(२) उभयकमज, ओर (३) विभागजविभाग । पहला श्रथीत्‌ ‹ श्नन्यतर क 
विभागः [परस्पर संयुक्तदो पदार्थों से किसी एक की क्रिरे तँ 
वाला विभाग] जेसा फि-केवल “मनः की क्रिया से [उन्न होने वाला] श्र | 
सेमनकाजो विभाग होता है। दूसरा श्र्थीत्‌ “उभय कर्मज विभाग' [स 
इड दोनों वस्त्रों के कम से होने वाला विभाग | जेसे-[ लढाई मे मिल रदी # | 
भेदो की क्रिया से उनका [परस्पर]. विभाग हो जाता है । तीसरा #. 
विभागज विभाग'-दो तरह का होता है एक तो “केवल कारण के ष. | 
उत्पन्न जो विभाग हो' श्नौर द्वितीय“ गेनों | के विष 
सेजो . विभाग होता हो। ४ श त (0 
[श्रथोत्‌ कारण मात्र कै विभाग से होने वाला विभाग तो] जसा कि (४६, । 
कारण दोनों परस्पर सयुक्त कपालों मे से किसी] कपाल की क्रिया सेद. 
कपालो का परस्पर विभक्त हो जाना, उससे दोनों कपालं & संयोग £ 
रहना [विनाश |, उस , कषालद्वयसंयोगनाश] से घट का विनाश, फिर / 
क्रिया से युक्त विभक्त] कपाल का [जोकि घट का कारण है उसी का] भा 
श्रादि प्रदेश से विभाग दोना "विभागजविभाग है] । 





[स 
(3) 
याख्या = संख्या, परिमाण, पृथक्त्व ्रौर संयोग ॒के सिवाय प्रलयेक 

रव्य में पाया जाने वाला पांचवा गुण "विभाग" है । संयोग की तरह विमाग 
भौ एक होता हृभ्रा [श्रकेला] दो पदार्थों मे साथ साथ रहता है विभाग 
हमेशा संयोग पूर्वक होता है श्रथात्‌ संयोग कै वादमें विभाग हृभ्रा करता 
है कथोकि जव तक संयोग न हो तव तक विभाग हो ही नहीं सकता । यहां यह्‌ 
भी जान लेना श्रावश्यकर है कि संयोग के न रहने [श्रभाव] को विभागं नहीं 
कहा जाता श्रपितु विभाग संभोग का नाशक होता है ्रथौत्‌ संयुक्त पदार्थौ 
को विभक्त करता है-“संयोगना्यको गुखो किभायः, सर्वदव्यवृत्तिः। [तकं त 
इससे यह श्राया कि “विभागः [स्वतन्त्र] एक “भावरूप गुण र जोकि विभक्त 

प्रतीति का कारण होता दै। 


संयोग की तरह “विभागः के भी तीन प्रकार बताए गए ई-पहला .॥ 
गज-विभागः । "कर्मज 





्रन्यतर कर्मज दूसरा उभय क्मंजः म्रौर तीसरा “विम ( 
का श्रथंहै प्क से उत्पन्न । इस प्रकार जिस विभाग का जन्मक्वा || 
क्रियासे होगा उसे कर्मज विभाग करेगे, जघ्ा कि मूलं म-दोमेसेएक,की || 
क्रिया से उत्पन्न, विभाग को “त्रन्यतर-कमेज-किभाग' मरौर दोनों की, क्रिया || 
से उत्पन्न, विभाग को “उभय-कर्मज-विभाग' कहा गया है । ध्यान रहै किं | 
तीसरे प्रकारका विभाग क्रिया से उत्यन्न नहीं माना जाता श्रपितु विभाग || 


से ही उत्पन्न माना गया है इसलिये “विभाग से उत्पन्न" माना जाने के 


। कारण उसे भिभागज विभाग" कहा गया है । श्रौर बह “विभाग से उत्पन्न 


विभागः [विभागजविभाग] दो प्रकार का होता है-एक तो केवल कारणः 
के विभाग से उत्पन्न, श्नौर दूस रा-'कारण श्रौर रकारण [दोनों] के विभाग | 
। से उत्पन्न । इनमे से पहले प्रकार का विभाग अ्रथोत्‌ कारण मात्‌ के विभाग 
। से उत्पन्न होने वाला विभागः तो इस रकार क्रि जैसे-'सवं प्रथम चितन 
भदत्त प्ररं स या रचत के साथ संघं से घट के भवयव वा! पर! रथात्‌] 
कपाल भें क्रिया होती है, उस क्रिया क द्वारा घट के समवायिकारण दोनों 
कपालोंका परस्पर विभाग होता दहै, उस विभागसे घटके भार 
[असमवायिकारणं] "दोनों कपालो क संयोग" का विना होता ह, उस संयोग 








( क्छ ) 
[श्रथोत्‌ भ्रसमवायिकारण] के नाश से [कायं अ्रथोत्‌ | घट कानाश हता 
फिर कपाल काभ्राकाश भ्रादि देश से विभागजविभाग होता है। 
शब्दों मे इसको (विभाग पूवक विभागा" भी कह सकते ह॑ वयोकि क्रिया 
कपाल का दूसरे कपालसे विभागहोकर दही उसका भ्राकाश इत्यादिष् 
से विभाग हृश्राहै। इस प्रकार उपयुक्त यह विभाग घट के कारणगश्रष 
कपालः के विभाग से उत्पन्न विभाग होने से, यह म्राया कि--यह्‌ केवल काः ¦ 
कै विभागसे होने वाला विभाग होताहै। 

, संयोग की तरह “विभागः भी सर्वंत्र॒ [सभी जगह] श्रतित्यः होता! 
भ्रौर यह "विभागः गुण यातो ््राश्रय द्रव्य [जिसमे विभाग रहता है? 
पदार्थ] के नाशः से "नष्ट" होता है या फिर जिस किसी पदार्थं का जवर 
पदाथ से विभाग होता है तो उसी विभक्त पदार्थं का पुवंसंयोग नष्ट ह 
दूसरी जगह संयोग हो जाने के बादमें विभाग नष्ट हो जाता है। प्री 
` उत्तरदैश संयोग. हो जाने पर विभाग समाप्त हो जाता है । इसके वाद ॥ 
उस्न पदाथ का फिर विभाग होगा तो वह नया ही विभाग होगा । । 

मूलन्=न च विभागः स्वोत्पत्त्यनन्तरमेव ` विभागजविभा 

जनयत्विति वाच्यम्‌ दरव्यनाशसहकतस्येव तस्य तज्जनकरत्व | 
_ तत्‌ व्यस्य प्रतिबन्धकत्वेन संति द्रव्ये तदसम्भवात्‌ त 4 
कमव . एकदा कपालद्यविभागमाकाशंकपालविभाग 
. जनयत्विति ताच्यम्‌, यद द्रव्यानारम्भकसंयोगवि रोधि | 
। तिभागमारभते, न तत्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविरो? 
श्रन्पया विकसत्कमलकुड्मलदलक्मण्यतिव्याप्ति | त 
संयोगेऽ्येवमस्तु, तत्र अविरोधात्‌ । 
:. श्रतुवाद्‌ = [यहां, यदि यह कहा जये क| “विभ।ग? अपनी ५ 
 । साध साथ (विभागज-विभागः को मी तो उत्प कर सकता ह ? [उक्त 
ङि] ठेस कना ठीक नही, कथोकि [वीच मे ये हुए] द्व्य क 
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पूरक [ज्रधत्‌ द्रव्य केन { रहने पर | ही वह [विभाग] उस [विभागज व्रिभाग] 
का उत्पादक ह्या करता ठ । इसलिये-जहां भी कीं द्रव्य के प्रतिबन्धक होने 
की दशा से जव तक वदी [प्रतिबन्धक] द्रव्य विन्रमान रहेगा [्रथीत्‌ नष्ट न 
हो चुकेगा] तव तक उसका [विभागज विभाग का] हो जाना सम्भव नहीं। 
इसी प्रकार-यह भी नहीं कहा जा सकता, कि [किसी कपाल में क्रिया के उच्च 
होने पर वदी] क्रियादी ष्क साथ [दो कार्योकी श्रोत्‌] दो कपालों के 
विभाग की, शौर आकाश से कपाल के विभाग को, कारण वन जायेगी । क्योकि 
[यह नियम हे कि] जो कम द्भ्य के अनारम्भक संयोग विरोधी विभागको 
उत्पन्न करता हे, वही कमं दरभ्य के प्रारम्भक्‌ संयोग विरोधी विभाग का उष्पादक 
नहीं होता, क्योकि यदि ठेसा न मानं तो [अन्यथा] विकसित हो रही कमल की 
तयक पलदी के कर्म से अतिव्याप्ति होगी । संयोग के वरे में चकि देखा [कमेक] . 
विरोध पाया ही नहीं जाता इसलिये वहां इस भकार क प्ररत भी नहीं होता । 
ठ्याख्या = कायं श्रपने कारण मे समवेत होता है । इसीलिये यह कहा 

जा सकता है किं जिस जगह से कारण का विभाग होगा उसी जगह से उसके 
साथ साथ कार्यका भी विभाग होगा [परन्तु त्रकरण में अभीष्ट केवल कारण 
काविभागहै, साथ मे उसके कार्यं का नहीं] । कारण की स्वतर्न्व हो कर 
किसी देश से विभाग तब हो सकता है जबकि उसका कायं तष्टो जये । 
काय नाशक दो ही रास्ते है-एक तो, समवायिकारस्‌ के नाश से कार्यका 
। नाश होता है, श्रौर दूसरा-म्रसमवायिकार्ण के नाशसे भी कायं कानाश 
हो जाता है [समवायिकारण का नाश तौ यहां सोचा ही नहीं जा सकता क्योकि 
 उसीका प्रकरणं में विभाग दिखाया ` जाः रहा है. इससे यह भाषा 0 
` श्रसमवायिकारण केनाशसे येहा कां का ता होगा] 1 इ अकार का 
` श्रथीत्‌ घटका नाश तभी हो सकता है जवि उसके अरसमवायिकार्ण अभात्‌ 
। ष्दो कपालो के संयोग" का नाशा हो । दो कपालो के संयोग का नाश भौ तब 
हो सकता है जबकि [उस संयोग का नारक श्रोत्‌] दो कपालो का पर 
ह हो सकता है जबकि 





















विभाग हौ जाये । नरं दौ कालों का विभाग भौ तमी ह ६ 
कपाले कियो हो इस प्रकार के नियम से यहं स्पष्टहो जाता है कि 
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प्रथम क्षण में तो कपाल में क्रिया उत्पन्न होगी, द्वितीय क्षणमें उसीन्गि 
के द्वारा [केवल] दो कपालो मेँ विभाग होगा, तृतीय क्षण में विभागसेवौः 
कपालो के संयोग का नाश, प्रौर चतुथं क्षणमें उस संयोग [ब्र 
म्रसमवायिकारण] के नाश से द्रव्य श्रथात्‌ वटः कान होगा, उसकेवा, 
[पंचम क्षण मेँ] घट के नाश पूर्व॑क [उसके कारण श्रोत्‌] "कपालः का प्राकर, 
इत्यादि प्रदेशा से विभाग होगा । इसी प्रकार कारस्‌ मात्रः का पूवं देवः 
विभागः होने के लिये [वीचमेंश्राये हए प्रतिबन्धक श्रथात्‌] उसके का~ 
द्रव्य" का नाद्य भ्रावश्यक है। 
दूसरी शंका का श्राय यह है कि [क्रिया युक्त कपाल का ग्राकाशर््रा 
पूवं देश से विभाग घट के नाश पूर्वक मान लेने पर भी, परन्तु उस] कपा ¶। 
यह जो श्राकाडा रादि पूवं देश से विभाग होता है वह विभाग .दो कपाली ॥ 
विभाग से उत्पन्न नहीं होता, ्रपितु जिस क्रिया केद्वारा उन दोक 
का विभाग हुभरा है वही क्रिया ही उस कपाल का श्नाकाश रादि वंद 
भी विभाग उत्पन्न कर देती है, इसलिये दो कपालो के विभाग की तरह 
कपाल के पूवंदेशका विभागभी [एक] कमंज विभाग ही हो सक्ता ६ 
विमागज विभाग नहीं ? इसी शंका का उत्तर यह दिया गया. है कि, ए 
क्रियारूप कम-दरव्य ्रारम्मक संयोग के नाशक विभाग को, तथा, 
अनारम्भक संयोग॒के नाशक विभाग कोः उत्पन्न नहीं करता । जंषा ॥ 
प्रकरण मे-दरव्य ्रथोत्‌ घट का प्रसमवायिकारण जो ष्दो कपालो का पी 
है वह [कपालद्रय संयोग] घट का उत्पादक होने से-दरव्य श्रारम्भक र 
कहलाता है । श्नौर उस कपाल का जो ्राकाश श्रादि पूवं देश के साध | 
है वह [कपाल पूवं देश] संयोग घट का उत्पादक न होने से-व्य श्रता 
संयोग माना जाता है । यहां घट श्रारम्भक संयोग का नाशकजो दो 
का विभाग है, तथा घट श्ननारम्भक संयोग का नाशक जो कपाल पूर्व 
का विभाग है । इन दोनों विभागों का भ्रसमवायिकारण के रूप में जनक 
कपाल को किया को नहीं कहा जा सकता [भ्तयुत वह क्रिया केवल ए९ `, 
की श्रोत्‌ दो ` कपालो ही कै विभागकी कारण होती है, न कि कप 
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भ्राकाश श्रादि पूव देशके विभाग कीकारण भी] व्योकि यदिएकही 
क्रियारूप कमं म्रारम्भक संयोग कै नाशक विभाग का जनकं [कारण], तथा 
श्रनारम्भक संयोग के नाशक विभागका जनक होता हो, तो खिल रहै कमल 
कानाश हो जाना चाहिथे। क्योकि सायंकाल श्रथात्‌ शाम के समय कमल 
बन्दहोजाताहै ग्रौर प्रातःकाल उसी वन्द कमल की पंखडियों के ग्रग्रभाग 
[ग्रगले सिरे] मेक्रिया होती है, उसी क्रिया से पंखडियों का एक दूसरे से 
्रग्रभाग में विभाग उत्पन्न होता है, फिर उस श्रग्रभाग में विभाग होने से 
उन पंखडियों कै श्रग्रभाग वाला संयोग नष्ट होता है । यहां ध्यान देना चाहिये 
कि~पंखडियों कै अ्रग्रभाग वाला संयोग कमलरूपद्रग्यका जआररस्भक्‌ नहीं 
होता प्रत्युत पंलडयों के भूल प्रदेश का संयोग ही कमल का श्रारम्भक होता 
है। इस प्रकार पंखदियों के श्रग्रभाग का संयोग एक प्रनारम्भक संयोग हुतरा, 
भ्रौर पंखडियों के मूल देश का संयोग ही प्रारम्भक संयोग होगा । घ्यान रहे 
यहां श्रनारम्भक संयोग का नाशक जो विभाग है उस विभाग को उत्वन्ं 
करने वाला कम उन पंखडियों मे विद्यमान है [श्रव यदि उसी क्रियारूप कमं 
कोहीदो विभागों का कारण मान लिया जाय तो] वही कमं मुलदेश मरथत्‌ 
पूर्वदेश वाले श्रारम्भक संयोग के नाशक विभाग॒को भौ उलन्व कर देगा, 
फिर उस विभाग से आरम्भक संयोग का नाश भी मानना पड़ेगा, श्रौर उती 
श्रारम्भक संयोग का नाशा होने प्र तो कमल ही नष्ट हो जायेगा, परु एसा 
| होता नहीं । इसीलिथे यह बात प्रत्यक्ष विरुद होने कै कारण, यह्‌ भरान्‌ कि 
| जो कमं श्रनारम्भक संयोग के नाशक विभाग को उत्पन्न करता है. वही कम 
| आरम्भक संयोग के नारक विभाग को उत्पन्न नहीं करता है । इसलिमे कपाल 
कीक्रिया को कपाल पूर्वदेश के विभागका कारणंन मान कर्द कृपालो 
को षिभाय ही उत्त कपालपूरवदेश के विभाग का कारणं समना चाहिये । 
। सूत्रम श्रतिव्याप्तिः शब्द भ्राया है संक्ेप मे यहां यह जान स ६ 
 श्रावर्यक है कि-- जिस का लक्षण कहा जाता हैः उसे 'लच्य' कहते है ॥जो 
धमं लक्षय भें नियमतः रहता है श्र श्रलक्षय मे नहीं रहता १६ लक्षण" ह भवत्‌ 


जो धमं लक्यमात्र में दिखाई पडे, वही लक्षण दै । जैसे कि-ासनािमलन्‌' 4 | 








(८ त्प. ) | 
ग्रथात्‌ सास्ना प्रादि होना" [गायके गने कौ चमडी] को सास्ना कहते ‰ 
प्रकार--सास्ना होना | यह्‌ गाय का लक्षण हुश्रा, क्योकि लक्ष्यमात्र मेह 
धमं विद्यमानरै। लक्षण के तीन दोष भी होते है--(१) श्रा 
(२) श्रतिव्याम्ति, भ्रौर (३) ग्रसम्भव । “लक्षयेकदेशावृत्तित्वमव्यात्ति"? श्र 
जो घमं लक्ष्य के एक देशम न रहता हो, यदि उसे लक्षण मान लिया 
तो वह म्रव्याप्ति दोष से दूषित होता दै जैसे -कषिलत्वम्‌ [कपिलवणं हेग 
एेसा धमं समी गायोंमे नहीं पाया जता है, इसीलिये इस लक्षण 
च्रव्या्ति [दोष] है। (२) “श्रल्षयवृत्तिलमतिव्यात्तिः" [लक्षा कापर 
कषतर या लक्ष्य से श्रागे बदु जाना श्रथौत्‌ क्रि लक्षणका श्रधिक देष 
श्रलक्ष्य मे चला जाना श्रतिग्याप्तिः है । इस प्रकार जो धमं लक्ष्य तथा ग्रः 
[दोनों भे पाया जाय, वह धर्मरूप लक्षण श्रतिव्यास्ति" इस दोष से युवत है 
है । जपे कि-“श्द्गितम्‌" [सी१होना] इस "गाय के लक्षणाः भे श्रतिव्याप्ति दै 
है, क्योकि एसा धमं लक्ष्यमात्र जौ गाय उसके श्रतिरिक्त श्रलक्ष्य “प प्रादि 
भौ रहता है । इस प्रकार इस लक्षण की ग्रपने केव या ल्य से धिक व्याह 
हीनेके कारण शसीग्‌ होना' यह गाय का लक्षण श्रतिव्याप्तिः इ देप 
ग्रस्त है इसी. श्रधिक व्याप्ति को ही श्रतिव्याण्तिः कहा जाता 

(३) “लक्षयमातरवृत्तित्वमतमभवः" भ्रयोत्‌ जो मं ल्य के किती मौ देशः 
भ्रंश मेन पाया जाय, यदि उत्ते लक्षण के रूपमे मानले तो वहे शत्र 
इस दोष से युक्त होता है। जसे कि “एकद्चएतम्‌" [एक खुर होन] ॥ 
भकार क गाय के लक्षण भे शरसम्भव नायक दोष है, क्योकि कोई भी गाव ( 
खुरवाली हौ देसा सम्भव हो नहीं ्रथोत्‌ किसी भी गाय का एक । 
होता है । इसी प्रकार संक्षेप भ यह्‌ श्राया कि-लक्षरा, का श्रपने च्य या 
ध शूरता न भावा जाना अव्याप्ति दोष कहलाता है । ब्रपने लक्षय ॥ 
५. 0. ४८ व 
` 1 जना यह श्रमम्मव दोषहै। इन तीनों दोषोष “~ 
1 


स्कार जसे करिपर बताया गया है कि जोक 















@ > 


श्रनारम्भक संयोगविरोधी विभाग को उत्यन्न करता है वही कमं द्रवक 
श्रारम्भक संयोगविरोधी विमाग को उत्पन्न नहीं करता इस लक्षण के 
श्नुसार यदि वह्‌ कमं द्रव्य के श्रारम्भकसंयोगविरोधी विभाग का भी उत्पादक 
सिद्धहो जाता तो यह उपयुक्त लक्षण ग्रतिग्याप्ति दोष युक्त कहलाता 
म्रथात्‌ बह कमं केवल '्द्रभ्य के भ्रनारम्भकसंयोगविरोधी विभाग का ही 
उत्पादक होने से” यदि श्रपने इस क्षेत्र या लक्ष्य से भ्रागे चला जाता [जहां 
उसे नहीं जाना चाहिये] तो वह कमं “म्रधिकव्याप्त -ग्रतिव्याप्त' माना जाता । 
मूल =दितीयस्तु कारणाकारणवि भागात्‌ कार्याकायेविभागः, 
 यथा-करतरुविभागात्‌ कायतरुविभागः । परत्वापरत्वोत्पत्तिः 


कालप्रकरणे उक्ता । | 
| श्रनुत्ाद == द्वितीय [अथात्‌ विभागजविभाग का दूसरा प्रकार तो] यह हैकि- 
| कारण चनौर अकारण के विभक्त हो जाने से, कायं ओर श्मकायं का भी विभक्त 

होना । जसे कि, [शरीर के कारण जो अवयव रथात्‌] हाय रौर [उस रीर 
क कारण श्रथीत्‌ ] वृत्त के. विभाग से [कायं जो श्रवयवी श्रौत] शरीर शौर 
[अकार्यं अथात्‌ ] वृत्त का . [परस्पर] विभक्त हो जाना । प्रव ओर श्परव 
। [सामान्य गुण] की उत्पत्ति [केक्रमको चकि] कालके प्रकरण में बतला ही 
। चुके है [अतएव यहां पर फिर से कहने की, कोई आवश्यकता नहीं है] । इसके 
 श्रागे श्रात्मा के विशेष गुण द्धि" शादि को बताया गया ै-- # 


मूल -वुद्िर्ञानम्‌; तद्दिविधं-स्मरणमनुभवश्न । स्मरगर 


| दरिविधम्‌-यथारथमयथारथञ्च । तदति त्प्रकारकत्वं यथाथ्वम्‌, 
। तदभाववति ` तत्परकारकत्वमयथाथंत्वम्‌ य (1 

| संस्कारद्वारा स्मरणं जनयति । तत्र | 
यथाथैत्वायथार्थत्वाभ्यां स्मरणमपि उभयरूपं मवति । । 
। न र सते ^ करने की शक्ति] का अथ 


ऋ | 






च 


------------------ 
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बीती हई बात का उसके संस्कार द्वारा याद आ जाना] (२) अनुभव [र 
क द्वारा पराप्त हा ज्ञान] । स्मरण काहोना भीदो प्रकारका हे-एठः 
यथार्थः @ रूप मे [अर्थात्‌ सव्य स्मरण], ्रौर दूसरा 'अयथाथं' क खां 
[अरीन्‌ श्रसत्य स्मरण] । तद्वान्‌ मे तत्‌ प्रकारता [जेसा भी जो हे वैः 
उसको समना] तो यथार्थता हे । ओओौरं तदभाववान्‌ मे त्रकारक र 
[्रथत्‌ श्रतत्‌ में तत्‌ बुद्धि] च्रयथाथंता हे । हो चुके ्रनुभव के संस्कार पे 
स्मरण का जन्म होता है । इसीलिये उसमें पूवं अनुभव के [दो प्रकार होने रधी 
'्यधार्थं होनेः ओ्रौर॒श््रयथाथं होने" के कारण *स्मरणः भी [वैसा अत्‌] 
ही प्रकार का होता हे । । 

ठ्याख्या = जानकारी का जितना कायं क्रम हो सकता दै वह सवर 
[बुद्धि] के दवारा होता है [क्योकि ज्ञान के विना किसी कार्यका होना 
ही नहीं] इस प्रकार यह श्राया कि संसारचक्र के चल सकने का कारण क 


बुद्धि ्रथात्‌ ज्ञान ही है-“सकवग्यवहारहेतुगु रो बुदधिज्ञानम्‌ [तकं संगर 
ज्ञानकेदोभेद माने गये ह-एक तो 'स्मतिः श्रौर दूसरा नुभूति' । 8 


वस्तु के देखने, सू घने, स्पशं करने, रस लेने श्रौर उसके वारे में कुच ई 
समभने से जसा भी उस वस्तु का हमे ज्ञान होता है वसा ही हमारे नि" 
उसका प्रभाव पड़ता है उसको संस्कार कहते है [वस्तु के ज्ञान से चि 

¦ पड़ने वाला वह प्रभाव अ्रथात्‌ संस्कार वस्तुके दुर हो जाने परमी बराबर 
रहता है] जब कभी किसौ कारण से वह संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है तव 
इन्द्रिय से बिना देखे सुने उसी वस्तु की याद श्राने लगती है एसा न्नात (| 
ज्ञान" श्रथात्‌ जाने हृए का ज्ञान स्मृति" कहलाता है । इस प्रकार समरति! 

भे पर्ानुभूत विषयों का.ही पुनरनुमव होता है, किसी शरननुभूत भा, 
स्मरण कदापि नहीं हौता, श्रौर स्मृति का कारण हमेशा संस्कार का 
ही होता है इसलिये “संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः” यह स्मृति का 

` लक्षण तके -संग्रह' मे किया गया है `। . इस प्रकार स्मरणं जबकि 
 श्राधारपरही होता हतो स्पष्ट है कि यथाथं तथा श्रयथाथं जैसा भ 
होगा वैसा ही उस श्रनुभव सेः चित्त भे संस्कारं उत्पन्न हो. जायेगा प 







। को श्रनुभव कर लिया दहै जबमभी कमी बडा लडका श्रपने चोट भाई से पिता 
के वारे मे यह कहता है कि हमारे पिता कदापि भूर नहीं बोलते इस पर 


(व काकाककण क क 
ममी 


4) 


संस्कार [के बल] से वी ही स्मृति होगौ 1 उदाहरणा - किसी पिताक दो 
लडकों मसे बडे लड़के ने सदा श्रपने पिता को सत्य बोलते हुए देखा भ्रथौत्‌ 
्नुमव किया है ओर चोट लड़के ने कई एक वार कुट बोलते भी श्रपते पिता 


छोट लड़का तुरन्त कहं उठता हैकि तुम्हारी बात टीक नहीं क्योकि मने 


| उनको कभी कभी भर बोलते भी देखा हप्र है 1 जव पिता से पूाजाता है 


तो वह यही कहता है कि चै किसी समय मूठ भी बोल ही पड़ता हूं । इस 
प्रकार दोनों भाईयों के पूर्वाचुभव म श्रन्तर होने से स्मरण म भीग्रन्तर होता 
है! अथात्‌ जैसा जैसा पूवं श्रनुभव से रत्येकं के चित्त मे संस्कार जम गया था 
कालान्तर मेः उसको स्मरण भी वसा हौ इरा। नागे अनुभव को वताते दै 

मूल =म्रनुभवो द्विविधः-प्रमा, ्रयथाथंश्च = तत्र प्रमा 
चतुविधा, सा वक्ष्यते । ग्रथथार्थ्ञानं चतुविधं-संशयः, 
विपर्ययः, स्वप्नः, श्रनध्यवसायश्चेति । संशयो 
यथा,--समानधमं वदुध्भिज्ञान विशेषा दनकोटिद्यक्मरणैरयं 
स्थाणुर्वा पुरुषो वेति ज्ञानं जन्यते, स एव संशयः । 
लिपयस्तु-समानधमेवद्धनिजञानविरोषादरक कोटिस्मरणेः 











शुवताविदं रजतमिति जञानं जन्यते । तत्र गुरुमते, 
इदमित्यनुभवात्मकं ज्ञानम्‌” रजतमिति स्मरणात्मकप्‌ । तेन 
तत्वविकशिष्टज्ञानमिदम्‌, 


ग्रहणस्मरणात्मकं ज्ञानदयं, न ठु रन 


गरन्यस्यान्यथाभानसासगरयभावात्‌ स | | 

492 6 ८ € | 
श्ननुबाद = अनुभव दो प्रकार क होता है-णक तो भमा" शअधोत्‌ “यथाथ | 
श्र दूसरा (त्रयथाधं अनभवः । उन दोनो विभागों से श्रमा==यथायक्ञान | 
कै चार ` प्रकार माने गये है जिनको द्याने कैग \ श्नौर = 








, (२) 'निसके वसा प्रसिद्ध नं होने षर, ` उको वैस सम लेना । 
भे तत्‌ दिलाई पड़ना" एक विपरीतं प्रतीति य सुखा निह्चय होने के कार 


\ ग ~, 


. जानं -संगरयः"| | रौर वह संशय समान धमं? 


मे पाये जाने वाले समान [एक से] धमं ऊंचाई भ्रादि को जानने. वालिः 


( 8२ ~) 


-कैभी घार ही प्रकार होते हँ--(१) संशय, (२) विपय्, (३) स्वप्न, ४ 
। (४) श्रनध्यवसाय । “संशयः [का उदाहरण] जैसा कि समानम ३ 
[अथात्‌ एक से धमं वाले दो] धर्मियों [पदार्थो] का ज्ञान , रहते हुए, कष 
फ श्रदशंन से, जो दो तरह का स्मरण, च्रथीत्‌ ध्यहं स्थाणु [सूखे वृत का 
देयाकिं पुरूष ? देखा जो ज्ञान उघ्पनन हो अता है उसको ` (संशयः कहते! 
प्यौर "विपय॑य' [का लक्तणए] यह कि--एक से धर्म॑ वाली [दो वस्त्रः 
ज्ञान रहने पर, विशेष के दिखाई न पड़ते हुए. जो एक कोटि का स्मरण, श्र 
शक्ति [सीप] में दं रजतम्‌ [यह चाँदी है] ठेसा जो ज्ञान पैदा हो जात 
वह [विपरीत क्ञान होने से] “विपयंय' अरथत्‌ श्रमः कहा जाता है । इष घ 
पर मीमांसक प्रभाकर का मत यह है किदं" श्ंश यहां द्यनुभवात्मक शर 
व्यक्त होता हे ओर “रजतम्‌” इस व्रंश की स्प्रति होती हे , इसलिये 
अथोत्‌ प्त्यक्त रौर स्मरण ये दोनों अलग अलग ज्ञान ह, न कि शिः 


` इद्‌" रजतत्व विशिष्ट क्तान, क्योकि श्नन्य ऊ न्य रूपमेँ भान होने । 


सामग्रीं कै यहां विद्यमान न होने से [इन दोनों श्रंशों मेँ कहीं भी अम नी १ 
भ्या्या जिस ज्ञान भे परा निश्चय न हो रहा हो [प्युत वह शंक 
जान हो| जंसे-क्या यह्‌ स्थाणुहै कि पुरुष ?। इस प्रकार का एक रध 
दी कोरक ज्ञान [प्रोत्‌ दृश्यमान व्यव भे एक साय परस्पर विद म्व 
विषयक परिज्ञान] संशयः कहलाता है [“एकधर्मिरिकिरुढमावभि क, 
काज्ञान होते हुए विशेष, 


भदन से उत्पन्न होता है । जैसे कि-स्थाणु [सूखे वृक्ष के इट] शरीर ¢ 








को रात के समय स्थाणु वा ` पुरुष के स्पष्ट रूपः से दिखाई न पडे के ¶ 
इर सामने लड एक ल्व पदाथ को देखकर [उसके वीरे ॐ 
थाणु है या पलप एेसा जो सदेहं उतपन्न हो' नाता है-उसे “संशाय ' कठी 


विपर्ययः या मिथ्या जान कहते ह “िपय॑यो निथयान्नानमतःः प्रत 


किः “ 


(~ २) 


[पा० योग॒ दशेन|| ग्रथवा ““तद्मावकति तलकराण्कं ज्ञानं भ्रमः । 
श्रौर उस विपयंय ज्ञान के होनेमे चार बातें कारण होती है- 
। (१) समान धमं का ज्ञान (२) विशेष का ब्रदशञेन ३) एक कोटि का स्मरण, 
म्रौर (४) दोप की सहायता या विद्यमानता । जैसा कि-रजत [चांदी श्रौर 
शुक्ति [सीप] में पाये जाने वाले एक से धमं [चमकीलेपन] का ज्ञान होते हृए, 
कुच दूर घीमेसे प्र॑धेरे में पड़ी हई [श्रथत्‌ इन दूरत्व प्रादि दोष जो श्रनेक 
| हो सक्ते हैँ उन के कारण सामने पड़ी हुई], शुक्ति [विशेष] के अदन होने 
[स्पष्ट या पूणंतया दिखाई न पड्ने] पर,-यह रजतः [एसा एक कोटिक] 
जौ स्मरण होता है, वह मिथ्या ज्ञान का ही उत्पादक है। ग्रथात्‌ जो 
। शुक्ति श्रादि उनमें रजत की प्रतीति विपर्यय या भ्रम है । इस विषय मे-मीमासा 
| के प्रभाकर मत के ग्रनुसार दं रजतम यह ज्ञान वस्तुतः एक नहीं ्रलयुत इसमे 
। इ" रौर रजतम्‌! ये ग्रलग -ग्रलग ज्ञान है । इद" इस शरश का शरचुभव इन्द्रिय 


। ओर प्रथं के सन्निकषं से उत्पन्न एक ताक्तालिक प्रत्यक्ष ज्ञान है, जोकि यथाथ _ 


ज्ञान है । “रजतम्‌' इस श्रं की ‹स्मृति" होती है वहं भी पूवं श्रनुभूत रजत 
के संस्कार द्वारा उत्पन्न होने के कारण यथाथंहीहै। इसी प्रकार मीमांसक 
प्रभाकरकेमत में दोनों अंशो का ज्ञान [श्ननुभव तथा स्मरण] यथाथ ज्ञात 


| होने के कारण, दोनों रशो सं स किसी जगह भ्मं॑नहीं है । पर रिग 


। यहां यह प्रन. उठाया जा सकता था कि-सीप को चांदी समकर उसे उठने 


लिये मनुष्य प्रवृत क्यों होता है ? इसलिये इसका उत्तर यह दियागी है कि-- 


मल~ प्रवत्तिर्च -. ` स्वतन्त्रोपस्थितेष्टभदाग्रहत्‌ 

। नैयायिकमते प्रव्तंकस्‌ विशिष्टज्ञानं, तेन रम्‌ सिध्यति । 

स्वप्तस्तु म्रनुभूतपदाथ॑स्मरणैरदृष्टन धातुदोषेण च जन्यते । 
ग्रनध्यवसायङ्च किल्चिदिति ज्ञानं विंशेषादशत।द्‌ भवति । 
श्रत यदि श्रयं निर्वह्निः स्यात्तदा निधरूमः स्पात्‌ इति तर्क 


विपययमध्ये बोध्यः । तत्र नैयायिकमते  स्वप्तानध्यव्‌ः 
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[ये अवयव रहित ्रीत्‌ कारण रहित होने से] किसी मे समवाय सम्बन्ध 
नहीं रहते । एथिवो यादि [एथिवी-जल-तेज-वायु नौर आकाश इन] पंचा श्र 
साधम्यं [एकरा धमं ] “भूतत्व" है [*भूत होना? हे अधात्‌ ये पौचों “भूतः ह| 
ओर एथिवी, जल, अग्नि, वायु ॒श्नौर मन का समानधमं "करिया वाला होना! 
शरोर "मूर्त [अविभु] दव्य होना, है । एथिवी, जल, तेज, श्रौर वायु [ये चा 
रत्येकं काय दव्य [व्यवहार में खाने वाले लव पदार्था] ॐ समवायिकारण [जिन 
मे कायं उत्पन्न हो देसे कारण] होति दैः । काल का प्रत्येक वस्तु के साध कालि, 
[विशेषणता रूप] सम्बन्ध होने से सर्वाधिकरणत्व [स्वं आधारता] है | दिश। 
की भी देशिक [विशेषणता रूप] सम्बन्ध से सवक ्रति अधिकरणता है । यहं 
तक द्रव्य का वणंन समाप्तः हुश्रा । 





व्याल्या = न्याय वेशेषिक के मत मे-श्नवयव कारण होते ह ्नौर श्रवयवी। 
कायं । प्रत्येक द्रव्य ्रपने श्रपने श्रवयवों [कारणो] मे समवाय सम्बन्ध से रहता 
दै [्राधनित होता है] । श्राकाश-काल-दिशा-ग्रात्मा श्नौर [पृथिवी श्रादि चारके] 
परमाणु नितयद्रव्य कहलाते है, नित्य द्रव्यो के श्रवयव नहीं हुमा करते इसलिये । 
वे [निरवयव श्रोत्‌] कारण रहित होने से, किसी भे समवाय सम्बन्ध पे 
्राधित] नहीं रहते । समवाय भी स्वरूपतः रहने से [किसी मे] समवाय भ्रादि 
सम्बन्ध से नहीं रहता । नौ द्रव्यो भे से-काल, दिशा, श्ात्मा श्रौर मन-इ 
चारोके क्षिवाय जो बाकी के-पृथिवी से लेकर भ्राकाश्च तक के पाच द्रव्य । 
"श्चभूत" कहलाते है, इन पाचों भरतो मँ रहने वाला धमं भूततः कोई नाति । 
नहीं ्रपितु केवल उपाधि है, न्याय-वंशेषिक सिद्धान्तके परनुसार [यहां] "भू 
काभ्रथंहै बाह्येन्दरों से ग्रहण होने के योग्य विशेष गुण बाला होना, बाह्ये इन्धिय- 
नाकः जीभ, नेव, त्वचा श्रौर कानयेर्पाच है इस प्रकार इनसे ग्राह्य विरे । 
णण कमश. गन्ध-रस-रूप-स्पशं श्रौर शब्द है [्रात्मा म रहने वाले ज्ञान श्रादि ॥ 
विशेष गुण बाह्य इन्द्रिय से ग्राह्य नही होते] काल श्रादि मे कोई विशेष गृण । 
रहते ही नही, इसलिये भूतत्व का लक्षण केवल-पृथिवी, जल, तेज, ‡ 
भौर भ्राकाश [इन पाचों] मे टीक टीक घट जाता है । रौर शूर्तत्वः का भर्थ 
है "रिच्धित्, सीमित या अ्रविभु परिमाण वाला होना श्राकाश से देकर ग्रातमा' 
---------- ~ ना 3 
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प्रतीत होने कौ कोई सामग्री नहीं है। इसीलिये प्रभाकर के सिद्धान्त 
श्रनुसार इदं रजतम्‌” की प्रतीति भ्रम रूप नहीं, प्रत्युत इस व्यवहार का कारण 
भेदा्रह [मेद का मालूम न देना] है ।श्रौर न्याय सिदधान्त मे प्रवृत्ति का कारणं 
(विशिष्ट ज्ञान" को माना गया है । इसलिये उनके सिद्धान्त अनुसार € दं रजतम्‌ 
ग्रलग-ग्रलग ज्ञान न होकर प्रत्युत विशिष्ट एक ज्ञान है जो कि प्रवत्तंक होने 
से “रमः [अर्थात्‌ विपरीत भ्यवहार] का साधक बन सकता है इसलिये 
नैयायिक के मत में “इदं रजतम्‌" कौ प्रतीति भ्रमरूप सिद्ध हो जाती है। 
[सिद्धान्त की श्रोर ले जाने के लिये दोनों पक्ष श्रपनी श्रपनी युति से ठीक है॥ 
(३) प्रयथाथं ज्ञान का तीसरा भेद स्वप्नः है । मन के पुरीतत्‌ देश [हृदय के 
पास की एक नाडी] मे पहु जाने पर सुषुप्ति [घोर नींद] होती है रौर उस 
पुरीतत्‌ प्रदेशा से मन के वाहर रहने पर जाग्रत्‌ ह्येती है । पुरीतत्‌ तथा बाह्य 
देश के बीच मेँ जब मन रहता है तो उस दशा मेन तो घोर 1 होती है 
श्रौरन ही जाग्रत्‌ प्रत्युत. इन दोनों ग्रवस्थाग्रों के बीच को श्रवस्था कै समय 
स्वप्नः [विचित्र सी घटनाशरों का घटना] दिखाई पड़ता है । स्वप्न" कारण 
केभेदसे तीन प्रकारके होते हैँ (१) जाग्रत्‌ काल की चिन्ता विशेष [किसी 
वस्तु के सम्बन्ध मं वार-बार मन में होने वाले विचारो] से उत्पन्न, 
(२) अदृष्ट वश [न दिखाई पडने वाले पिद्धले जन्म के पुण्य पाप के संस्कार 
 भ्रथोत्‌ भारव्ध, के श्राधार पर मान्य] भ्रौर (३) धा [वात-पित्त-कफ़] के 
। दोष से उत्पन्न स्वप्न । जैसे कि-प्रायः जिस वस्तु का जागते समय मनुष्य 
| बार-बार मनं ध्यान करता है या जिसको बार बार देखने से उसके मन पर 
 श्रधिक प्रभाव [बल संस्कार] पडता है फिर उसी वस्तु को स्वनं मे दलता 
| है २-कभी कभी इस जीवन भं न सोच गई या न देलौ गई वस्तु को भी 
| मन्य स्वप्म भें देलता है इसका कारण उसका अष्ट भाता जाता ह । 
| ३-'वातु" शब्द से श्रायुवद शास्त्र मे-वात, पित्त, कर, लिये जाति है । "वात 
| को प्रथं वैक कै श्रनुसार शरीर कै . भीतर को वायु है-उसके (८५६. 
अनेक रोग उतपन् हो जाति है इस प्रकार वात दूषित व्यत्त ५ 
भ उड्ने कै स्वप्न दिलाई पड़ते है । वितत-प्कृति व्यवित प्रायः करोधसील होता 
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है उसको भी पित्त विकार होने पर श्रग्तिके,श्रौर कफ़ दोषी को जत 
पस्वप्न' दिखाई पडते हैँ । ये सब श्वातु दोष सेः उत्पन्न स्वप्न कहलाते £। 
(४) जिसके साथनतो कभी हमारी सङ्खतिहर्ईदश्रौर नही वहीं 
विचार का विषय बना “क्रिम्‌ इदृ-'यह क्या होगा ? इस प्रकार काक 
ग्रामास “त्रनध्यवसाय' कहलाता है ग्रौर वह॒ विरोष कै श्रदशन से होता 
बुद्धि श्रथात्‌ ज्ञान का विभाग करते हए वेशेषिक दशन के प्रशस्त पाद भः 
मे श्रनध्यवसायः का लक्षण इस प्रकार किया गया है- 
““व्यासक्तादनर्थिवाद्रा किमिव्यालो चनमत्रं-्रनध्यवतायः'। 
इसके वाद मूल मे (तकं का वणन श्राया है -च्याप्य के ्रारोष्‌ से गा 
का श्रारोप कर लेना-“तक कहलाता है" । ““्याध्यारोपेरा व्यापकारोपी 
[तकं संग्रह] । इसी को चतुराई भरी वात या युक्ति भी कहा जा सक्ता ( 
जेमा कि-को$ व्यवित पव॑त पर धृभ्रां देवता हप्र यदि वहां भ्रनिनिका र 
स्वीकार नकरेतो [पव॑त भ श्रभ्नि के विद्यमान होने काज्ञान रखने 
दूसरा व्यव्ति] उस व्यक्ति को पवंतमे श्रभ्निका होना स्वौकार करो 
लिथे जवं “चतुराई की यह बात [तकं] करता है कि “पर्वते यदि विन 
तिं धूमोऽपि न स्यात्‌" श्रोत्‌ इस पवत मे यदि श्ग्निन होतो कह 
 भीनदो। क्योकि? धुत्ना-भ्रग्निका कायं है, श्रौर यह नियम दहै 
| विना कारण के कभी होता ही नही, इस प्रकार के तकं [युवित] को 
` [पिवेत भे श्रन्नि कै न मानने वाला] वह्‌ व्यक्ति वहां शभ्निका हीना 
कर लेता है 1 इस प्रकार जहां श्नि का अमाव रहता है, वहां 
. श्रमाव होगा" जेसे कि-नदी श्रादिमे। यहां श्रग्नि का श्रभाव'तो 
है, मौर रूम का म्रभाव-श्यापक्ग है । श्रग्नि श्रभावरूप “व्याप्य का ॥ 
` करके-भूम श्रभावरूप च्यापकः का श्रारोप पवत से किया गया 1 | 1 
. एसा श्रारोष ही तकं" है । यहां ध्यान देना चाहिये कि--पवतं मं रि 
` न मानने वाल व्यनिति ने केवल. तकं के श्राधारं पर ही, श्रग्नि ¶ र ( 


[ चकि वहां [पवंतमें ८ 
` स्वीकार किया है इसलिये (तकः को "विपर्ययः कै श्रन्त्गत लिया जा 



















9 करई लोग दक्षा भी कहते हैँ कि-"तकं' संशय के ग्रन्तगंत हो जाता है, परन्तु 
उनकी यह बात ठीक मालूम नहीं देती, क्योकि संशय को उभयकोटिक ज्ञान 
माना जाता है ग्रयोत्‌ स्थारुर पर्षा वाः इससे स्पष्ट है कि-संशय का यह्‌ 
उदाहरण करिषी एक कोटि मेँ निदिचत नहीं किन्तु तकं के समय [विशेष का 
। दर्गन न होते हुए भी] एक कोटि में निश्चय हो रहा होता है इसीलिये "तक" 
को संशाय के अन्तर्गत न लेकर प्रत्युत “विपयंय' कै भ्रन्तगंत लिया गया है, 
एेसा समभना चाहिये । इसी प्रकार “स्वप्नः रौर श्रनव्यवसाय' मी न्याय मत 
के श्रनुसार “विपर्ययः के भ्रन्तगंत श्रा जते हैं। इसीलिये यह श्राया कि न्याय 
सिद्धान्त मँ “्रयथाथं ज्ञानः के “संशय श्नौर 'विपयंयः के मेदसे दो प्रकार है । 


मूल = सुखं-ध्मजन्यम्‌ ।  दुःखमधमेजन्यम्‌ । इच्छा, 
| इष्टसाधनताज्ञानजन्या । | 


च्रनुवाद = सुख" [वह अनुल तथा प्रिय श्ननुभव जिसके सदा होते 

रहने ॐी इच्छा हो] धमं के द्वारा उन्न होता दे । दुःख [मानसिक खेद, 
जिते चुरक्रारा पाने की इच्छा शिषो में स्वाभाविक रहती हे वह] धमं से 
। उत्पन्न होताहे। इच्छ्‌ [वांदा, चाह. लाला, श्रभिलाषा] काजन्म 
"इष्ट साधनताः [अथोत्‌ ये मेरो इच्छा सिद्धि के साधन है एसे] ज्ञान दवारा 
होताहे। द्वेष" [प्रिय लगने की त्ति] को उप्पत्ति (निष्ट साधनता" 
 [हानिकतेहितु होने] के ञान से होती हे।. । ^ 
| ज्याख्या = शुखं तु जगतामेव कराम धमर जन्य ते' । प्रत्यक संसारी की 
| कमना के विषय को [जीवमात्र जिति चाहता है उको]. सुख कहते है धमं 
से बह उतपन्न होता है । श्रथोत्‌  व्भ-कारण है श्नोर सुल उका कवि है। 
| भरतः स्पष्ट है कियदि `धर्मः.किया होगा तो, 'युख' मिल सकेगा, नहीं तो नहीं । 
| श्रतिङ्गूलवेदनीयं दुःखम्‌" । जो बुरा लगे वहं छ च 
7 है, इ प्रकार श्रम यदि किया है तौ दुः उरानाः [कष्ट सहन] ही 
पड़ेगा, नहं तो नहीं 1 इससे यह मोथा कि-मधमं कारणं है मौर इख उसका 
कोयं है । यहां इतना श्रौर जानः लेना चाहिये कि दुःख के रभाव कानाम 
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चिकीर्षा नहीं कहनाती । चिकीर्षा के 


ऋ 
(~=) | 
सुख नहीं है क्योकि जिन घट श्रादि जड़ पदार्थोमें दुःख प्रतीत नहीं 
वहां सुख कभी उत्पभ्न नहीं होता । इसी प्रकार दुःख कैबारेमे भीसफ़ 
जा सकता है । 


“निरदुःखत्वे-सुखे चेच्छा तज्ज्ञानादेव जायते| 


` इच्छा तु तदुपाये स्यादिष्टोपायत्वधीयेदि ॥'' [नवाय यु०का० 


दुल केन होने [दुःख प्रभाव] में, ओर सुख मे [जीव की] इच्छा केऽ 
होने का कारण-उन दोनों काज्ञान है, [ग्रौर्‌] उनके उपायम 
इष्टसाधनता का ज्ञान [जीवको] हो तो उपाय इच्छा" भी होती है।“ 


इस सूत्र कै श्रागय को लेते हृए इच्छा के दो प्रकार हौ जाते हए 
कल इच्छा, प्रौर दूसरी “उपाय इच्छा । जंसे कि--दुःख का श्राप र 
घसः ये दो भ्रलग अ्रलग यहां फल है इन दोनों भ से किसी एक की ह 
फल इच्छा" कहलायेगी । श्रोर वह्‌ उत्पन्नं तभी होती है जबकि उस फ 
का ज्ञान हो । उदाहरणाथं -किसी से यहं सुन लेने प्र कि श्रह्य सुल 
है तव॒ उसके लिये इच्छा यदि उत्पन्न हो कि श्रय मुभे प्राप्तहो ज 
[या में वेसा श्रथोत्‌ ब्रह्मरूपः हो जाऊ] तो यह इच्छा 
फल इच्छा" कहलाती. है । रौर उस [फल] के 
सकता है उन] की प्राप्ति की इच्छा को उपाय इर 
` इष्टसाधनता के ज्ञान से उत्पन्न 
यदि. भोजन है तो, जिस समय यह्‌ 


छा फल विषयक हीनै८ 
उपाय" [जिनसे वह फत १ 
चाः कहते है । यह उपाय ष 
होती है । अ्रथोत्‌ सुख रूप फल का ¶ 

ह ज्ञान होगा कि भोजन मेरे इष्ट का सा 
[जिस बात कोभ चाहता हेउसी को पररा करदेन का । 
तेव उस उपायः को प्राप्त करने की इच्छा होगी क्योकि "इष्ट के साधन ६ ही 
का जञाने हृए बिना उपाय की इच्छो? [उपाय इच्छा] हो ही नही सत 
भौर यदि उपयुत "फलः या उसके “उपायः [कीः प्राप्ति] में प्रबल [जोर १ 
श्ल हो तो उस इच्छा विशेष को 'रागःया बिकीर्षा कह । 
उलटय्करा राग” । परन्तु सामान्य इच्छा [एक साधारण सी इच्छा] रा, 
कारण तीन होते है ( १) ऊतिसाध्य१ 







^ 
( ६९ ) 


। (२) इष्टताधनता ज्ञान, त्रौ (३) बल्नपदद्विए्पाधनत ज्ञान काश्रभाव। 
इन तीनों मे से किसी एक के न होने पर “चिश्गीरषा' उत्प नहीं होती । इसके 
वाद रषः को वताते ईहै- 


द्विष्टसाधनताबुद्धिभेवेदद्रेषस्य कारणम्‌" । 

"विष्ट भ्रथीत्‌ द्वेष के, साधन होने का ज्ञान देष के प्रति है1 
सुख भ्रादि की तरह रेष, एक "विशेष गुरा" [जो किसी खास द्रव्य मे 
रहे एेसा गुण] होने से केवल जीवात्मा मँ रहता है । उस से भ्न्य अ्रथात्‌ 
` पृथिवी ्रादि द्रव्यो तथा ईरवर [परमात्मा] में द्वेषः गुण नहीं रहता । भ्रौर 
| वह दो प्रकार का होता है-एक तो दुःख द्वेष" श्रौर दुरा दुःख उपाय दवष"। 
 दुःखसे सम्बन्ध रखने वाले दवेषको दुःखदेष रौरं दुःख के उपाय 
[गुन रादि] से सम्बन्ध रखने वाले द्वेष को दुःख उपाय द्वं षृ" कहते है दुःख 
| देष मतो केवल दुःख का ज्ञान कारण होता है श्रौर दुःख उपाय देष के प्रति 
। "यह मूल भ्रादि मेरे दुःख का हैतु [साधन] हँ इस प्रकार का ल साधनताज्ञान 
 कारणदहै। यहां यह्‌ प्रशन उठाया जा सकता है कि भोजन बनाते समय 
| पाककर्ता को भूम से, तथा श्रग्नि की उष्णता [गरमी] से दुःख. ही होता है, 
' इस प्रकारवेभीदुःखके साधन हए, इपलिये यदि दुःख साधनता के ज्ञान 
 सेद्ेष होता है तो भोजन बनाने मी लोगों को द्वेष होना चाहिये ? 
| [परन्तु देशा होता तो नहीं] । इस प्रदन का उत्तर यह है कियदपि “पाकः 
। एक दुःखं का साधन होने से, पाककर्ता को उसके प्रति दुःख के साधन होने काभी 
तान होता ही है परन्तु जिस क्रिपा के परति बलवत्‌ इष्ट 
॑ जस्तु की सिद्धि के साधन होने] का ज्ञान उस व्यनिति को होता है उसी क्रिया 
| [काम के करने] मँ उका देष नहीं हमरा करता क्योकि 'वलवत्‌डषटसाधनताज्ञान' 

उस द्वेष करा श्रतिबन्धक्रः [रोकने बाला] होता है । इस 
वलवतुडटस्राधनताज्ञान का अमाव भी कारण होता है । यहा चकि भोजन 


'दिएसाधनताज्ञान' कारण है ठीक उसी प्रकार से उसके साथ साय 
दास होने बालौ तृप्तिरूप “बलवत्‌ इष्टं की साधनता 











की साधनता [श्रपनी प्रियतम ` 


लिये देष के प्रतिजसे 





काज्ञान जोकि पाकसे 


( १ ७० ) 


दवष कराने मे प्रतिबन्धक है वह पाक कै कर्ता मे विद्यमान रहता है । इस प्रा 
बलवत्‌ इष्ट॒ साधनताज्ञानरूप प्रतिबन्धक के रहते हृए द्वेष का कारण 
“बलवत्‌ इष्टसाधनताज्ञान का अ्रभाव'' है बह पाकके वर्ताम नही 
इसीलिये उसको पाक श्रादि [के बारे] मेंद्रषनहींहो पाता । ्रौर ष्प्‌ कि 
को (क्रोध भी कहा जाता है [दष सामान्य कानाम क्रोध नही | वयोंकि नप | 
इत्यादि से लोगों को द्वेष तो होता है परन्तु क्रोध नहीं होता । श्रथोत्‌ देष सा 
[साधारण सा द्वेष | यदिक्रीध होतातोनरक आदि सेजंसे लोगो 
देष होता है वेसे करोथ भी हीना चाहिये था [परन्तु एसा देखने में नहीं र 
इसलिये देष सामान्यः को क्रोधन मानक्रर प्रत्युत [चेतन वस्तु विषकं 
द्वेष विदोष' ही “कोधः है ठेसा समभनाः चाहिये । -सुख-दुःल श्रादि कीत 
जीवात्मा में रहने वाला यह विशेष गुण देष" [रत्येक दवेष] प्रनित्य ही होता | 
:, मूल = कृतिस्तरिविधा-जीवनयो नियत्नरूपा, प्रवृत्तिः 
निवृत्तिरच । ग्राद्या-जीवनादृष्टजन्या । द्वितीया-ङच्छाज्ा । 
'तुतीया-द्रेषजन्या । ~ , + शि 
श्रनुवाद = कृति [करनी] तीन प्रकार की दै-८१) जीवनयोनियलह | 
९२) धृत्तिरूप, श्चौर्‌ (३) निद्न्तिरुप । प्रथम [जीवनो नियलनरूप] का क 
जीवन अथात्‌ जीविका या जिन्दगी के [उत्पादक के रूप में दिखा न देने व॑ 
घुख्य पाप अथात्‌] “अचष्ट कै द्वारा होता हेः। द्वितीयः [प्रघृहिरूप. इरि! 
कारण इच्छा हे । ओर तृतीय [निवृत्त कै सूय मे कृति देष होने पर होती £ | 
„_ व्यारूया == छृति नाम करने का है इसको -प्रयलं [चेष्टा] भी कलै ६, 
जसे कि करोमि" यहं मानसिकं श्रनूभव उस॒कतिरूप प्रयत्न को ही व 
करता है इसलिये वह प्रयल. करोभि" इस ्ननुभवः का विषय कहा जाता 
पृथिवी रादि भ्राठ दर्यो को छोडकर केवल नात्मा मे रहता है दसीलिये श 
या छृति कौ गणना श्रात्मा के विशेषं गुशौं मे हई है । परमात्मा कां परय ¦ 
उत्पतति निनाश से रहित नित्य, एक, ` तयाः सेवंजगत्‌ विषयक होता है 
जीवात्मा "का ` प्रयत उत्पनन ` विनाश शील : मरनित्य, केवल कई एक वि 






( -;‰! ) 
वसतुग्रों तक निभैर रह सकने वाला, तथा तीन प्रकार का है.। उनमें से प्रथम- 


यत्नो जौवनयोनिस्तु सवंदाऽतौन्द्रियो भवेत्‌ । 

शरीरे प्राणसञ्चारे कारणं स प्रकीतितः॥। [न्याय भ्रुण्का ०४५९ । 
। जीवनयोनियत्न' [प्रत्येक जीव कै जीवन का कारण प्रयलन| सदा ही 
अतीन्द्रिय [अप्रत्य] होता है । श्रौर वही शरीर के भीतर [होने वालि 
भणसंचार में कारण कहा गया हे । परव्यक प्राणधारी के जीवन [जन्म रौर 
ख्य कै बीच वाले समय] का कारण उसका पुण्यपाप के रूपमे जो 
'्रदप्ट' [न दिखा पड़ने वाला परारब्धकमं ] हे उसी श्रष्ट से उतपन्न गुण अथात्‌ 
प्रयत को जीवनयोनियत्न' कहा जाता हे । रौर वही "जीवन योनि प्रयल्न" 
शरीर के शन्दर श्राणसंचार [प्राण क चलने] मे कारण होता हे ।” इ प्रकार 
रत्येक प्राणधारी व्यनिति जितने समय तक जीवित रहता है केवल उतने समय 
तकं उसका जीवनयोनि प्रयत्न रहता है । परन्तु जिस प्रकार प्रवृत्ति तथा 
निवृत्ति रूप प्रयत याः कृति का मानस प्रत्यक्ष होता है उसौ प्रकार इ 
जीवनयोनियतल का प्रत्यक्ष नहीं हौता अपितु धमं भ्रमं को तरह यहं 
जौवनयोनियत्न भी श्रतीन्दरिय [इन्द्रियों से परे भ्रथीत्‌ प्रत्यक्ष के ्रयोग्य] होने से, 
केवल अ्रनुमानगम्य ही ` होता है । जीवनयोनियत्ल का ्रनुमान त ध 
से किया जा सकता है कि-श्रारसंचारः प्रयल्ताध्यः ्ररुर्तचाएलात्‌ 
धावतः परुषस्य ग्रारालंचारवनः । श्राणो का संचार [इवास भर्नासोदि केरूप 
मे चलना] प्रयत्न से सिद्ध होने के योग्य है, प्राणसंचार हने सेः क्योकि जिस 
भराणौ.भे प्राणसंचारं होता है वह ्रयल से हौ साध्य होता है, जसे कि 
भावन करते हुए [बहुतजल्दी श्रौर दौड़कर जातेहुए] ्राणीका उत्कषं [बढा इमा] 
पराण का संचार [गमन] श्रधिकं प्रयल कै दवारा साध्य होता है।' इसका 
तार्यं यह्‌ है कि-बहुत जोर से दौढते हए व्यक्ति के प्रयत्लया कृति छ 
भ्रधिकता के कारण उसके इवास श्रादिं कौ गतिः [चाल] कौ मी उक्तषता 
भतयक्ष दिखाई पड़ती है । इस प्रकार भ्रधिक प्राण कै संचार भे जबकि 


मिक परयत करो कारण देला जाता है तोः इसी दृष्यत के कल च) ( 


( १०२ ) 


संचारमात्र का भी प्रयत्से साध्य होने का श्रनुमान बन सकताहै। ग 
भ्रविक प्रयतत या कृति के विना जो स्वाभाविकं [रापसे श्राप होने वाला] 
कासंचार [गमन] है उत स्वामाविकप्राणोके संचारमें कोई प्रक्ष £| 
पड़ सकने वाला प्रयत्न कारणं न होने पर भी-प्राण तो चलते ही है, छौ 
प्राण संचार में कारण ग्रतीन्दिय 'जीदनयोनियतनः [अनुमेय] सिद्ध हो ना 
चिकीर्षा कृतिसाध्येष्टसाधनत्वमतिस्तथा । 
उवादानस्य चाष्यक्ञं प्रवृत्तौ जनकं भवेत्‌ ।।[न्याय गुणका |= 


हृति से साध्य विषय की इच्छा [चिकीर्षा] तैसे ही ¶ष्टसाधनता | 
[यदी मेरे आअभोष्ट का्ंको पुराकरदेने केतु है खा बोध] #8 
ष ५, 

उपादान का सारातकार' [उपाय पदायं,के समवायिकारण का प्रत्यच्‌] १! 


प्रवृत्ति के [रूप में होने वान्त प्रयत्न के] उत्पादक होते हें । 8 


कृति साध्यता जो कि एक रकार है उसके श्रकारकः ९ 
करने की इच्छा" अ्रथात्‌ चिकीर्षा" मे विद्यमान है । श्रथौत्‌ क्रिया से साने 
[किसी कायं के] करने की इच्छा होती है, वही इच्छा विशेष प्रवृत्ति मे [1६३ 
कारण है । उसके वाद भरवृ्ति के लिथे [इसरा] कारण है “इष्टसाधनता ¶ 
[जिते चाहता है उसकी प्राप्ति के साधनं काभी ज्ञान होना] शौर 
[तीसरा कारण] “उपादान का पतयक्ष' [जिस्‌ वस्तु को बनाते के तिथि 
होना है उसके उपादान कारण ्रथोत्‌ समवायिकारणं का साक्षात्कार] य ॥ 

प्रवृत्ति के प्रति कारण है। इनमे से किसी के नं होने पर प्रृत्ति.नहीं हक 
जसे कि-विषमितते मीठे भोजन मे मानवी ॥ 
मिला हृग्रा मीठा भोजनं भरनुक्ुलता से रहित (६ 
होता प्रत्युत प्रतिकरुल भरथात्‌ मृत्यु कारक होने से श्रनिष्ट का साधन ध 
हे, इसीलिये विष मिते भोजन के क | 
पाती । इस प्रकार यह 
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वावन [जसा कि विष] से युक्त ज्ञान भी तो स्वतन्रल्प से श्रन्वयव्यतिरेक 
रा प्रवृत्तिमे कारण हो सक्ताही है? तो एसा कहना टक नहीं क्योकि 
गुरु] प्रभाकर के सिद्धान्त श्रनुसार केवल कृतिसाध्यता श्रथात्‌ कति से होने 
ले कार्य के करने का ज्ञानं ही ्रव्तिके वारे मे कारण कहा जा सकता है 
कायंकेनकरने काज्ञान नहीं] । जसे कि प्रकरण में "विष मिले भोजन का ज्ञान" 
्रनिष्टसाधनता या श्निष्टकारक ज्ञान] मनुष्य को उस भोजन के करने 
, निवृत्तं [विरवत] तो करता है, परन्तु उसके लिये प्रवृत्त [उद्यत या तयार] 
हीं करता । श्रौर यदि यह्‌ कहा जाये कि [कृतिसाध्यता ज्ञान को छोडकर] 
वल श्रकेले इष्टसाधनताज्ञान को प्रवत्ति का कारण क्यों न मान लिया जाए ! 
त्तर == तो यह कहना भी ठीक नहीं क्योकि एसा मानने प्र-ग्रिय लगने वाला 
द भी एक इष्ट का साघन होने से जव हम चांद को देखते ह॑तो उसे नीचे 
तार लाने कै लिये प्रवृत्ति होनी चाहिये, पर होती नहीं । इसका भ्रमिपराय 
ह है कि प्रसन्नता दायक होने से यद्यपि चाँद हमारे दष्ट [्रानन्द| का 
धन [हेतु] हमा, किन्तु श्रच्छी तरह से जब यह मालूम पड़ जाता है कि चाँद को 
चे नहीं लाया जा सकता श्रत्‌ चांद कौ प्राप्ति मानवी कृति [्रयल | से 
साध्य है तो स्पष्ट है कि उसको नीव उतार लाने [प्राप्त कर लेने] के लिये 
ई मनुष्य प्रवृत्त नहीं होता । इस प्रकार यह श्राया कि-उपादेय पदायं का 
न हो लेने पर, इष्टसाधनताज्ञान के साथ साथ कतिसाच्यताज्ञान को भी 
वत्ति के प्रति कारण मानना भ्रावश्यक हो जाता है । 

“निवृत्तिः देषजन्या है । अत्‌ निवृत्ति देष पूर्वक ही शोत है वसे नहीं 1 
योकि जव तक किसी विषय भे, पहले द्वेष [उसके भिय न लगने का भावः| 
न भे उतपन्न न हो. ले तव तक उस विषय से निवृत्ति [विरवत या विुलता| 
7 हो जाना सोचा ही नही ना सकता । इसलिये किसी विषय से पहले 
देल देष होगा उसके बाद उश विषयं से निवृत्ति । भ्रयोत्‌ जव किसी से देष 
ोता दै [वह्‌ मन को नहीं भाता] तब - उससे निवृत्ति [दूर हे 
हने का भाव] उतपन्न होता, दै, वसे नहीं । जैसे कि-देष का निवृत्ति के भति 
रण होना श्रन्वय-व्यतिरेकः से इस प्रकार निङचित हो जाता है । जिस 





(= ) 


जिस पदाथं से जिस जिस प्राणी को देष टोता है उस उस पदार्थ से कः 
प्राणी निवृत्त [हटा हू्रा] रहता है-यह “्रन्वय" हप्र । श्रौर जिस कि; 
जिसको देष नहीं होता उस से वह निवृत्त [खिचासा] भी नहीं रहता 
“व्यतिरेकः है । इसीलिये निवृत्ति का. मुल्वार द्वेष होता है । यहां इता 
जान लेना चाहिये कि देष का दसरानाम निवृत्ति नहीं रथोत्‌ देष श्रौरर् 
एक वस्तु नदीं क्योकि द्वेष कारण है श्रौर निवृत्ति ऽसमे उत्पन्न एक नई 
श्रथोत्‌ उसका कायं है, न्याय सिद्धान्त मेँ कारण रौर कायं का श्रपना ग्र 
श्रलग ्रस्तित्व होता .है इसीलिये द्वेष श्रौर निवृत्ति एक चीज नहींहै। १ 

ध 9 ( 

मूल =घमः--श्रुतिविहितकंर्मजन्यः । रध 
शरुतिविरुद्धाचरणजन्यः । वेगाख्यः संस्कारः प्रा्यक्रियाज 
दवितीयादिक्रियाजनकडच । यथा- वेगेन बाणश्चलतीि 
भावनार> संस्कारो विश्िष्टज्ञानजन्थः । स्थितिस्थापकार् 
संस्कारःकारणगुणप्रक्रमजन्यः । [ 


उ 
श्रतुवाद =श्ुतिके द्वारा निर्ण की ग [श्रुतिं का तात्पथे जिनके ह 
म हो रेस] क्रयाएु "धर्म॑, [न्याय-न्मवस्था] को पैदा करती है । श्रौर ध 
विप्रीत [शति का आशय जिनके निषेध या त्याग स दो उसी प्रमा 
पूणंतया न जानकर पनी इच्छा ॐ अनुसार या देखे दिखाये] श्राचरण अ 
भ्रुष्डान से श्रधम' [्रनथं या अन्यायः] की उत्पत्ति ह्या करती दै । भा 8 
संस्कार सनसे पहले की. क्रियाके द्वारा तो. [स्वथं] उलन होता । 
[अगली श्गली अथोत्‌] द्वितीय शादि क्रियां का उध्यादक बन ग क 
जले क्वे षेव चलता है । ¡मना नास, संस्कार की व 
विशिष्ट -ज्ञान' [वस्तु विषयक श्रनुभवः] के दवारा -होती है । श्रौर स्यि 
नाम के संस्कार का जसम कारण गुण्‌ पूवक होतादै। ., : (| 
व्वास्या= धर्माधिर्मावदुष्ठं `स्याद्ध मः < 
[न्याव प° का> १६०] धमं श्रीर्वै यं दोनों श्रदष्ट [दिलाई + 
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पकते वाले] होते हैँ [इनमें से] धर्म-स्वगं इत्यादि [सुख की प्राप्ति] का 
पायन [कारण] है' । 
श्रुतिः [सृष्टि के प्रारम्भसे चले प्राये पवित्र ज्ञान अर्थात्‌ वेद] केदारा 

वेहित [नियमानुसार उचित या ठीक] कमं के करने से उस धमै शगुणः [जिस के 
रा सुख-शान्ति की वृद्धि हो तथा परलोक मेँ उत्तम गति प्राप्त हो देसे पुण्य] 
१ उत्पत्ति होती है । धमं सदेव श्रदुष्ट रहता है भ्र्थात्‌ उसका प्रत्यक्ष 
भी नहीं होता प्रत्यूत श्रनुमान ग्रौर अगम से जाना जा सकता है। जंसे कि 
वेरोष ग्रानन्द को भोग रहे प्रौर शान्त प्राणी को देख कर प्रायः यही 
नमान होता है कि श्रव्यमेव उस ने पिद्धले जन्म मेँ कोई एेसा सत्कमं [धमं] 
कया होगा जिस से श्रव वह विलक्षण अ्रानन्द पा रहा है [जब उसकी किस्मत 
॑ ही सुख लिला है तो हमारे जलने से क्या होता है] इस रीति से किसी के 
ख-शान्ति भ्रादि फल को देख कर उस के वीज भ्र्थात्‌ वमः का श्रनुमान 
र लिया जातादहै। वेद भ्रध्ययन सेमी यही कृं जान पड़ता कि 
पतान प्रादि] शुभ कर्मोके करने से धमं का संग्रह होता है फिर कालान्तर में 
सो धमं संग्रह से जीव वंको [स्वगं श्रादि] श्रानन्द भोग रूप फल मिलता 

। इसलिये "धर्मः को जानने के लिये दो ही प्रकार हुए-एक तो श्रनुमान' से 
र दूसरा ्रागमः से । 

। “श्रमो नरकादीनां हेतुनिन्दित कर्मनः, 


प्रायश्चित्तादिनाश्योऽसौ जीवदृत्ती. सिमो यणो ॥' छ ०००१६) 
धमे, नरक इत्यादि [दुःखों की परप्ति] का कारण हे जोकि (निन्दित कमः 
द तथा उसके जानने वाले महान्‌ रप जिसे डरा करट देसे खराव कमं] क 
ने से उत्पन्न होता है, ओर प्रायश्चित्त त्रादि [आचरण के करने] से उस 
म॑" का नाश होता है थे [धं तथा अधमं रूप्‌] दोनों रण केवल जीवा 
रते है [परमात्मा मे नहीं] । ` 

“इमो तु वासनाजन्यौ ज्ञानादपि विनश्यत ६ 
| ये दोनों श्वासना' [मिथ्य विचार] से उतपन्न होते दै ओर इन दोनों का 
वरान से भी नाश होता है । 


{१ [न्याय सुका०) ॥ 





















(१०६) 


इस सूत्र मे श्राएु सर्वप्रथम के मोः पद सेतो श्धमधिरम ॥ १ 
ग्रहण होता हे ग्रौर ज्ञानादपि" में श्रपिः शब्द से “भोगः का परिग्रह कि 
गया है । इस प्रकारसे सूत्र का प्रादाय यह है.कि-धमं तथा ्रधमंये । 
वासनाः [मिथ्याज्ञान से होने वाले श्रसत्य संस्कार] से उत्पत्न होते हैर 
तत्त्वज्ञान या भ्रात्मसाक्षात्‌कार हो जाने पर उस तत्त्वज्ञान दवारा वासना 
क्षय हो चुकने के कारण उसके वाद भें ज्ञानी पुरुष द्वारा किय जा रहै [शष 
क्रियमाणा] कमं के नये संस्कार नहीं वनते प्रत्युत उससे हो रही [शुभ श्रु 
क्रियाय केवल आमासमात्र या लीलामय होती हैँ [भोगोपयोगिनी नह| 
यहां पर यदि यह कहा जाए कि “नायुक्तं दीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि" ह 
स्मृतिवचन कै भ्रनुसार तो-भोगे विना [ग्रच्छे तथा बुरे] कर्मो का च| 
कल्पो [सौ करोड़ जन्मों] से भी क्षय [नाञ्च] होना श्रसम्भव है इसी 
सारे कमं श्रपना भोग देकर ही नष्ट होंगे, वैसे नहीं ? इस का उत्तर यह | 
कि नाञ्ुकतं' इत्यादि वाक्य में “भोग ° पद वेदबोधित [श्‌ ति ज्ञापित] नाई 
मात" के भ्रति उपलक्षक [उद्‌भावना करने के लिये] है । भ्र्थात्‌ जेते ॥ 
भोगे विना कर्मो का [करोड़ों जन्मो या कल्पनाग्नो के हो लेने पर भी] ५ 
नहीं होता वसे ही ब्रात्मज्ञान के विना या प्रायदिचत्त श्रादि के बिना भी 
कदापि नष्ट नहीं होते । क्योकि “भोगः पद को यहां यदि < 
का उपलक्षक न मानं तो प्रायदिचत्त ग्रादि से भी कर्मो का नारा नही 
चाहिये, परन्तु हो जाता है । इसीलिये तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ श्रात्मसाक्ष 
होने से पहले के जो (सल्नवतैः [जिन से भोग मिलना श्रभी प्रारम्भ ध 

हना हसे जो] कमं है वे सव के सब भ्रात्मज्ञान [क प्रभाव] से नष्ट 8 
जाति है एेसा जानना चाहिये । जैसे कि-प्रारन्ध क्म के श्रतिरिक्त 
५5 विषय में गीता में यह्‌ कहा गया है कि 


यथेधांसि समिद्रोऽग्नर्भस्मसात्ुरुतेऽज न, 9 
ज्ञानाग्निः स्॑कमांणि भस्मसात्छुरुते तथा ।'' {अ ४१ | 


दे अजु न जेसे कि- इन्धन को प्रज्वलित अग्नि स्मय कर दै | 
वैसे दी [ संचित] सम्पूणं कर्मा को तत्वज्ञान रूप अग्नि भस्ममय कर देवा ` 4 




















‹ पहले पहल की करिया से तो उस वाश भे वेग उत्पन्न हौ जाता हः 
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इस रीति से तत्तवद्रष्टा का केवल प्रार्य [वह कमं जिसका फल ब्र्थात्‌ 
भोग वत्त॑मान शरीर के लिये ्रारम्भ हो चूका हो] वाकी रह जाता है जो 
नियत समय तक ्र्थात्‌ जव तक इसी वत्तंमान शारीर कौ श्रायु निर्धारित 
है तभी तक चलता है । जैसे कि-तत्त्वद्रष्टा के प्रारव्व द्वारा रारीर के चलने 
का उपपादन 'सांख्यदरशनः मे प्चक्रभरभि" के दृष्टान्त द्वारा इस प्रकार से किया 
गया है कि प्चक्र्रमणवद्‌ धृतश्रीरः [्रध्याय ३ सूत्र र २] । चक्र के भ्रमण 
[धमन] की तरह शरीर धारण कयि हृए होता है । इसका ्रभिप्राय यह है 


किं जैसे कुम्हार एक वार जव श्नपने चाकः को धुमा कर दण्डा हटा लेता 


हैतो कुम्हार का कर्म निवृत्त हो चकन पर भी पूरवले कमं से उत्पन्न वेग 
[नामक संस्कार] द्वारा चाक कु समय तक धमता रहता है, से ही प्रारब्ध 
कर्मा के वा तत्त्वज्ञानी [जीवन्मुक्त] का शरीर भी कुछ समय तक [ग्र्थात्‌ 
भरपने प्रारब्ध भोग की समाप्ति तक] चलता रहता है । प्रारन्ध कमं॑से 
उत्सन्न भोग के समाप्त हो जाने पर तत्त्वदर्शी का शरीर दुटते ही वह परम्‌ 
मुक्त हो जाता है “तस्य तावदेव त्चिरं यावन्न विमोच्यते'" उस के मोक्ष मे उतनी 


ही देर बाकी है जब तक कि उस तत्त्वज्ञानी के वत्तमान शरीर का पात नही 


हो पाता । इसी प्रकार तत्वज्ञान [आत्मसाक्षात्कार] हो जाने के बाद भे 
नितने समय तक तत्त्वद्रष्टा जीवित रहेगा उतने सभय तक तो वह्‌ “जीवन्सुक्त" 
भरर शरीर पात होते ही (परममुक्त' होता है । 


"वेगः नामक संस्कार के वारे भे यह माना गया है कि किसी पदाथं मे 
करिया के उत्पन्न कर देने पर, उस रथम क्रया से उसी पदाथं भे वेगं उतत 
नाता दै, इस रकार किसी पदां मे “वेगः सवं प्रथम कौ क्रिया से उतत 
हा, उसके वाद लगातार जो उस पदाथ भें क्रिया उतपन्न होती रहती है वहं 
वेगः होसे होती है । जैसे कि धनुष से वाण को जव छोड़ा जाता है तब 
फिर उसी 
वग के कारण वा भ लगातार बहुत दूर तकं उत्तरोत्तर कियाय ` उत्सत्त 
८ हेतो रहती दै । 43 





1 ( १०८ ) | 


“भावनाख्यस्तु संस्कारो जीवव्रत्तिरतीन्दरियः, 
उपेन्ञानात्मकस्तस्य, निश्चयः कारणं भवेत्‌ ।” {ख का" ‰६। 


“भावनाः [जिसके द्वारा किसी अनुभव की फिर स्ति होती ३, ख 
नाम का संस्कार [सामान्यतः प्रत्येक | सजीवात्मा मेँ रहता है ओर अतीनिं 
[सदेव श्म्तयक्त] होता ह, उपेक्ा ्ननात्मक निश्चय [लापरवाही से बोध । 
होना, अपितु किसी वस्तु के बारे म द विचार] ही तस्यः अर्थात्‌? 
[भावना नामक] संस्कार का, कारण होता है । | ्‌ 
 तात्पयं यह है कि किसी वस्तु के बारे मे जव तक [किसी तरह १, 

पवको धारणा न हो कि -यह्‌ वस्तु एेसी है तब तक उस वस्तु का हृदयम | 
संस्कार जमता ही नहीं । इसलिये सर्वप्रथम किसी वस्तु का अनुभव हेत। । 
उसी श्रनुभव से ग्रात्मा में [उसी वस्तु विषयक प्र्थात्‌] भावना नामक सं 
उत्पन्न हो जाता है । उस भावना नामक संस्कार के द्वारा ही फिर कभी 4 
वस्तु कास्मरण होताहै। जैसे कि श्रयं घटः इस प्रकार प्रथम षट 
श्रनुभव हुमा, इसी श्रनुभव से म्रात्मा मेँ घट सम्बन्धी भावना ना 
संस्कार उत्पनन होता है, फिर उसी भ्मावनाः नामक संस्कार 
 कालांतर में “स घटः एसा स्मरण उत्पन्न हो भ्राता है । इसीलिये “भा 
नामक संस्कार भ्रनुभव से उत्पन्न श्रौर स्मृति का कारण कहता ॥ 
-त्रनुमवजन्या स्मृतिदेतुभावना 1» {तकं संग्रह्‌) \ | 
ॐ ् | 


॥ ॥ 
६ ॥ \ 
0 प 


दूसरी तरह कर दी गई [त्र्थात्‌ उलट की गई या मुड़ गई किसी 8 
कौ फिर उसी [ञ्रपनी पहली ] स्थिति भे ले श्राने बाले [संस्कार] का¶ 
स्थितिस्थापक ? है । ““रन्यथाङ्तस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थितिस्थापकः” { 1 
संगर) \ जेसे कि वृक्ष कौ सीधी सी शाखा रादि को खींच कर जव 
कर लिया जातां है तव हेदी हो जाती है इस प्रकार यह उस [शई 
कौ दूसरी भरवस्था या स्थिति हुई । फिर उसी शाखा को छोड़ देते प ॥ 
भ्रपनी पहली [सीधी] स्थिति में श्रा जाती हैः सिच.कर टेढ़ी हुई शबा 
मरपनी पहली वास्तविकं स्थिति में घ्रा जाना [फिर ज्योंका त्यों हौ { 
स्थितिस्थापक नामक संस्कार के कारण होता है । श्नौर यह स्वति 
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। नामक संस्कार कारण गुण पूर्वक होता है । क्योकि किसी पदाथ मे 
। यह्‌ स्थितिस्थापक संस्कार उसके श्रपने कारण म्र्थात्‌ ग्रवयवों के 
। स्थितिस्थापक संस्कार से प्राता है। इसीलिये चटाई श्रादि जोकि गुड्‌ 
जाती हैं ग्रौर फिर सीधी भीहो जाती हैँ । उस चटाई का स्थितिस्थापक 
संस्कार श्रपने कारण [खजुर ्रादि के पत्रो] से प्राया है, तथा उन. [पत्तो] 
का श्रपने कारण [श्रवयवों] से, इस प्रकार के क्रम से चटाई के व्यणुक; द चणुक 
तथा ्रणु मे भी स्थितिस्थापक संस्कार विद्यमान है । इसीलिये स्थितिस्थापक 
। नामक संस्कार नित्य भी होता है गनौर श्रनित्य भी । परमाणुरूप पृथिवी ब्रादि | 
भें रहने वाला स्थितिस्थापक संस्कार तो नित्य होता है ग्रौर वणक से लेकर 
भ्रागे ॐ सभी कायं द्रव्यो [पदार्थो] मे रहने वाला स्थितिस्थापक नामक संस्कार 
्रनित्य ही है। श्नौर वह भ्रनित्य स्थितिस्थापक संस्कार पने श्राभिय 
दव्य [जिस भे वह॒ रहता है, उसी उत्पत्ति विनाश शील भ्रनित्य पदार्थ] के 
नाश से नष्ट हो जाता है । परमाणु्रों मे. रहने वाला नित्य स्थितिस्थापक 
संस्कार तो ब्नतीन्द्िय [किसी इन्द्रिय वारा परह न हो सकने वाला| होता 
दी है किन्तु चटाई शरादि श्ननित्य वस्त्रं म रहने वाला अनित्य स्थितिस्थापक 
संस्कार भौ सर्वथा परतीन्दिय ही होता है । कई एक लोग उसे केवल पृथिवी 
भे मानते है । श्नौर करई एक पृथिवी श्रादि चारोमे मानते है । = 
मूल = गुरुत्वं कारणगुणप्रक्रमजन्यम्‌ ॥ नैमित्तिकं 
वत्वं जतुधुतदूतसुवर्णदीनामम्तिसंयोगजन्यम्‌ । स्नेहः 
कारणगुणम्रक्रमजन्यः । राब्दस्त्रिविधः-संयोगजः, ,विभागज» 
शब्दजश्च, श्रा्ो-भेरीदण्डसंयोगजन्यः+ ` द्वितीयो, 
वेशादिदलद्रयविभागजन्यः, तृतीयस्तु-संयोगेन विभागेन 
३ भ्राद्ये शब्दे जनिते तेन शब्देन निमित्तवायुसहक्रतेन 
| ५ बोचीतर ङ्गन्यायेन, कदम्बगोलकन्यायेनं ना जन्यते | 
। इति गुणनिरूपणम्‌ ॥ ए 





4 
॥ 
॥ 








(११०) 


अवाद्‌ = गुरत्व [नामक गुण] का जन्म॒ कारण गण पूवक होता ६। 
लाख, धी अर पिधले इए सुवणं चादिं मे [रहने वाला] “ने मित्तिकदववः | 
[उनमें] अग्नि के संयोग से उत्पन्न होता है । श्मौर स्नेह नामक गुण [जो क्क 
जल स रहताहं उस| की उत्पत्ति भी कारण गुणक पूर्वक ही होती ह 
शब्दे कै तीन प्रकार दै -- (१) संयोगज (र्‌) विभागज, श्रौ। 





(३) शब्दज । [अर्थात्‌ -संयोग कै द्वारा उत्पन्न, विभाग से उत्यनन, श्रौ | 
शब्द्‌ के द्वारा उत्पन्न होने वाला शब्द्‌ | । उन सें से पहला [अर्थात्‌ संयोग | 
शब्द्‌] ढोल रौर दर्डे का परस्पर संयोग होने पर॒ उसन्न होता हं। दूषा 
[अर्थात्‌ विभागज शब्द] बांस आदि को दो टुकढों मे विभक्त करने पर उसन 
होता हे । श्नौर तीसरे [अर्थात्‌ शब्दज शब्द्‌] की उत्पत्ति इस प्रकार होत 
हं कि संयोग से अथवा विभाग से जव प्रथम शब्द्‌ उत्पन्न हा तो उपं। 
[सवे प्रथम] शब्द॒द्वारा उसके निमित्तकारण वायु की सहायता ६ 
“वौचीतरङ्ग के न्यायः से अथवा 'कदम्बगोलक के न्याय) से उत्पन्न श । 


गणो का निरूपण यहां पर समाप्त हृद्या । | 
व्याख्या = “तीन्धरियं गुरुत्वं स्यात्प्रथिव्यादिद्वये तु तत्‌' ` । 
आनत्ये तदानेत्यं स्यान्नित्ये नित्युदाहतम्‌ ।' 
तदेवासमवायि स्यात्पतनाख्ये तु करमणि, (नयाय सुण्का° ९५९१ 
“गुरूः [भार्‌] नामक गुण अतीन्द्रिय [सर्वथा अ्रव्यक्त] होता है | 

वहं एथिवी तथा जल [केवल इन दोनों] से रहता दे, अनित्य [चणक रथः | 
से लेकर अगे कै सब कायं द्रव्यो | म्‌ वह गुरूत्व अनित्य होता हि द्मौर निघ 
[अर्थात्‌ परमाणद्यो ] में नित्य हे |” वही गुरुत्व “पतनः [नीचे की निस] ॥ 
“ रूप क्रिया का. असमवायिकारण है ।, शौर कारण गुण पूर्वक ही होत ८ ठ 


रथात्‌ (घट का गुरुत्व [भार] उसके अपने कारण अर्थात्‌ दो कपालो १ 
` गुरुत्व से आया हे । । 


“नैमित्तिक वह्तियोगात्तपनीयघृतादिषु, 
द वत्वं स्यन्दने हेतनिमितत संग्रहे ततत्‌ |'' (न्याय मु° का 











+ 
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रहता हे जैसे कि] ““नेमित्तिक-द्रवत्वः अग्निसंयोग से तपे हुए घी च्रादिमें 
[प्रतीत होता हे] द्रवत्व को स्यन्दन में हेतु [समवायिकारण] माना जाता है । 
योर चृणं रादि को भिला कर एकत्रित कर देने में [अर्थात्‌ चं दि को 
पिर्ड रूप वना देने मेँ] वही द्रवत्व निमित्त कारण होता हे 1 

कारका में प्राया ¶वह्ि" पद तेजमात्र का वाचक है इस प्रकार 
तेजसंयोगः से उत्पन्न का नाम॒ नैमित्तिकद्रवत्वः हत्रा । नैमित्तिक द्रवत्व 
तेजस-सुवणं श्रादि मे ग्रौर पाथिव-घृत लाख श्रादि मे रहता है । द्रवत्वः 
स्यन्दनरूपक्रिया मे तो ग्रसमवायिकारण होता है ग्रौर संग्रह म भ्र्थात्‌ ्राटे 
। जसे चरणा रादि के परस्पर मिलाप विशेष [पिण्ड भाव करते] मे वहं द्रवत्व 
। निमित्त कारण है, परन्तु चरणं श्रादि के मिलाप में निमित्तकारण होना 

सहित द्रवतः को ही जानना चाहिये [उ्रकेले द्रवत्वं का नहीं]। इसी 
प्रकार लक्षणा कर देने से द्र तस्वं श्रादि का संग्रह भी न हमरा [अर्थात्‌ पिषले 
हृए सोने श्रादि भें द्रवत्व के होने पर भी वहां चं रादि कौ पिण्ड स्प मे 
कर देने की ्रापत्ति नहीं हो पाती] क्योकि स्वणं श्रादि में स्नेह सहित द्रवत्वं 
हाता ही नहीं। । 

स्नेहो जले स नित्योऽणावनित्योऽवयविन्यस 


तलान्तरे ततप्कपादहनस्यायुक्रलता /” (न्मिय ° क १५११ 
स्नेहः [चिकनाहट ] नामक गुण केवल जल म॒ रहता है वह [जलीय] 
परमाणुं से नित्य होता है शौर अवयवि सँ [दयक आदिको श 
हीह, तेल क अन्दर से की अधिकता के कारण वह जलने कै प्रति 
सहायके होता हे ।'? अ 
` यहां शका हो सकती है कि [पाथिव] तेल मँ स्नेह यदि जल कामानलं 
वह्‌ अरभ्नि का सहायक कंसेः हो सकता है कि जल तो ग्नि का नाशक 

ह होगा ? इस का उत्तर यहं है कि. पाथिव तेल भें प्रतीत होने वाला स्तेहं 
4 भी जल कां ही होता है परन्तु तेल में बहुत उत्कषं [ग्रति श्रधिक| स्तेह पाया 
जाता है इसीलिये वह दहन कै प्रतिं विरोधीन होकर सहायक ही होता है 





| [स्वाभाविकं “दवव्व' केवल जल मं, ओर नैमित्तिक पृथिवी तथा तेज मेँ 
| 
॥ 


। 


। 


नि क च क न > 


ककन ~ ~ = (^~ ~ ~ 





ग्रौर जल मजो स्नेहं रहता दै वह्‌ प्रपक्षं [बहुत ही कमः] होने के कारण । 
ग्रग्नि का नाशक होता है । इसी प्रकार यह प्राया कि--म्रपकपं स्नेह वाता । 
जल ही भ्रग्नि का नाशक होताहै, तेल नहीं । स्नेह भी कारण गुण पूरक 
ही दै । भ्र्थात्‌ पहने थणुक रादि मे फिर क्रमशः उसके कार्य णुकं श्रा 
भँ उत्पन्न होता है । 
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` “शब्द्‌ ्राकाश का विशेष गुण है, इसीलिये केवल शरोव्रेन्दरिय [कानके | 
भीतर के भ्राकाश] में ग्रहण होता है । ग्रौर वह शाब्द गुण ध्वन्यात्मकः ग्री ' 
“वर्णात्मकः इस भेद के कारण दो प्रकार का होता है । टोल-रंख तथा षष | 
भादि क्षे उत्पन्न शव्द को “्न्मात्मक [ध्वनिमय] कहा जाता है । प्नौर कण| 
से उत्पन्न क ख इत्यादि वर्णं के रूप वाला भाषा श्रादि मेँ प्रयत होता ट। 
इसलिये वह्‌ सवं “वणीत्मक' शब्द कहलाता है । शब्द सर्वशः क्षणिक ही होत | 
है । न्याय-वेशेषिक की .भाषा में क्षणिक का श्रथ ्रि्तएस्थाथितल) है । कोऽ | 
भी क्षणिक पदां प्रथक क्षणा भे उत्पन्न होता है दूसरा क्षण उस की स्थि 
काक्षण है श्रौर तीसरा क्षणं उसका विनाश का क्षण है। इस प्रकार ती ॥ 


क्षण रहने से परत्यक शब्द क्षणिक कहलाता है । उपयु क्त , ्न्यातकं तष | 
वएात्मक' शब्द्--संयोगज, विभागज ग्रौर॒शब्दज, इस भद से तीन प्रकार 
का होता है । संयोगरूप अरसमवायिकारणा से उत्पन्न शब्द ससंयोगज शब । 
कहलाता .है । इसी प्रकार 'विभागरूप श्रसमवायिकारणा से उत्पनन शब्द | 
(विभाग शब्दः श्रौर शब्दरूप .अ्रसमवायिका रंण॒ से उत्पन्न शब्द श्वव्दन श | 
दै । जसे कि --डोल शौर दण्ड कां परस्पर [श्रभिघात] संयोग होने पर अ | 
ढोल युक्त श्राकाशं भे उत्पन्न प्रथम शाब्द है वही श्रादि का शब्द संयोग 
` ववन्यात्मकर शब्द कहलाता है । वहां “ढोल युक्त श्राकाशः तो उस शाब्दं क, 
समनाधिकारण होता है श्रौर ढोल आकाश संयोगः श्रसमवायिकारण, ब्रीः 4 
ढोल दण्ड .संयोग भरादि 'निमित्तकारंण है । वांस रादि को < 
कसे ` शर्थात्‌, फाड्ने.-से" जो चट चट शब्द, होता है वही ` रथम क 
तिभागजन्वन्ात्मकशव्द' कटाः जाता] है | वहां वस के दल से युक्त शरक 
तो समवायिकारणु, ग्रौर उस शव्द कौ! उत्पत्ति.मे बास क दल श्रौर ` आकष 


` ` ` ` कावा 
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मरः 


का विभाग श्रसमवायिकारण, भ्नौर दोनो दलों का विभाग निमित्त कारण 
दै । इस प्रकार श्रादि शब्द संयोगं श्रथवा विभाग से उत्प॑न होने वाला होता । 
है। ्रौर उस श्रादि शब्द से उत्पन्न जो ध्वन्यात्मकं द्वितीय शब्द हैव्ही 
द्वितीय शन्द शब्द्जघ्वन्यात्मकशब्द' कहलाता है । उस द्वितीय ध्वन्यात्मक.शब्द 
काञ्रकाशतो समवायिकारण है, रौरं प्रथम ध्वन्यात्मकशब्द श्रसमवायिकारण" 
रर प्रेरित वायु निमित्तकारण है । श्रव प्रश्न यह है कि दर भ्र्थात्‌ घंटा-ढोल 
रादि देश में उत्पन्न शब्द हमें यहां पर प्र्थात्‌ कान में सुनाई कंसे पड़ ` जाता 
६ । इसी वात को समभाने के लिये मूल मे दो प्रकार के कम का वर्णन श्राया 
। दै एकतो वौचीतरङ्घन्यायः से श्रौ दुसरा कदम्बगोलकन्याय" से। उन मे 
। वौचीतरङ्गन्यायः भर्थात्‌ "वह न्याय जिसमे एक के उपरांत दूसरी इसी कम 
। से लगातार बढती चली जाने वाली तरगों की तरह-ककार श्रादि वणंमाला 
| [ववति] की उत्पत्ति होती है 1: जैसे कि-तालाव भ्रादि के पानी मे कंकर फेंकने 
। १ प्रथम एक तरंग [लहर सी] उत्पन्न. होती है फिर लगातार चक्करदार 
[चारो तरफ़ फेलने वाली] एक के बाद दरसरी तरंग उत्पन्न होती हई किनारे 
। कक पहुंच जाती है । इसी प्रकार घन्टे पर दण्ड की ` चोट पड़े सर्वप्रथम जो 
। शव्द परन्टा देडा में उत्पन्न होता है वही. शब्दः चलकर हमारे कान तक नहीं 
| एच पर्यु वह पहला [रकार] शव्द श्रगले शब्दः को उत करता है रौर 
श भरगले शब्द से पहले शब्द का. नाश हो जातां है। श्रगला शब्द फिर 
| द्‌ को उत्पन्न करता है इसी रीति से शय पहले से 1 ९६ 
| ५.५ प भ्रगला शब्द उत्पन्न होते हुए हमारे कान तक पहुंचता है इसी क 


नी 


न कहते हं । इसके वाद शब्द की गतिया उत्पत्ति, का इसरा 
| ५ जोकि कदम्बगोलकन्याय?° है ! उसी कां अभिप्राय -यह' है लि 
ग ५ की कली मे से पखडियां चारों तरफ़ को खिल उठती है उसी 

२ १.९ 1 प्रथम शब्द से निकलाः श्रगलौ श्रगला शंब्दं १ श्रोर र 

ण सारे कानों भे सुना देता है-। यहां तक [यथां ज्ञान को चोड्कर जिसे 

ऋ पथा नावेगा बाकी के] सभी शुखोः का वर्णन हौ चुका । इषि 
९ ८ कर्मः. पदाथ व (9 स 








। _____. 
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मुल = उत्कषपणावक्षेपणाकुञ्चनग्रसारणग मनानि (पञ्च, 
कर्माणि । उत्क्षेपणत्वादीनि जातयः । पुथिवी-जल-तेजो-वषट ॥ 
मनो-वृत्तीनि कर्माणि, सर्वाणि श्नित्यानि । ग्रती न्दियवुर्ती 


प्रतीन्द्रियाणि, प्रत्यक्षवत्तीनि प्रत्यक्षाणि । श्रथ कर्मपर्ि। 
संयोगेन नोदनास्येनाद्यं क्म जन्यते, द्वितीयादि वेगजन्यम्‌ | 
क्रियातो विभागः, विभागात्‌ पूरवसंयोगनाशः, ततः | 
उत्तरदेशसंयोगोत्पत्तिः, ततः कर्मविभागयोर्नाः। 
इति .क्मनिरूपणम्‌ ॥ | 
अरलुवाद्‌ = (१) उत्तेपण = ऊपर फेंकना (२) अवत्तेपण == नीचे 4 
(३) आकुञ्चन == संकुचित करना या समेटना (४) प्रसारण = फलानां 
वद़राना (८) गमन = चलना फिरना, ये पांच कम हे । उत्तेपणल र 
 जातियां हे । एथिवी-जल्-तेज-वायु तथा मन, मे रहने वाले जो भी कमं है| 
सभी अनित्य होते द । अतीन्दिय , [जिनका प्रत्यक्त न होता हो देसे पव 
मे रहने वाले कम भी अतीन्द्रिय अर्थात्‌ श्न्रतयक्त ही होते हैं श्रौर जो । 
व्यक्त होते है तो उनमें रने वाले कमं भी परत्यक्त ही हदा कते दै । ¶ 
कमं की भरक्रिया [उत्पत्ति कै क्रम] को कहते है- पहले पहल की किया [कं 
का जन्म 'नोदन' नामक संयोग के द्वारा होता हे फिर उसक्रै बाद की त्रि 
वग हौ से उत्पन्न होती रहती हे । क्रिया से विभाग होता हि, ध 
पर [वस्तु का] पिला संयोग नष्ट हो जाता हे, उससे श्रगली जगहं वा 
र उत्पत्ति होती दै, उसके वाद्‌ कमं [क्रिया] ओर विभाग दोनों ट 
जाते हँ । इस प्रकार कमं का [भी] निरूपण हो चुका ॥ „ 
^ _ आलोचना = यहां यदि कहा जाय कि “अमः [चक्कर मे घूमना] + 
दूसरे कर्मा को क्यों नहीं कहा गया तो इसका उत्तर यह हे कि-- ` ए 
मणं रचनं स्यन्दनो्वन्बलनमेव च, = | 
तियगमनमप्यव्र गमनादेव लभ्यते ॥» (वाय ० ० °] । 









। (११५) 


चवकर मँ घ्रूमना, शरीर से मल आदि का बाहर निकलना, बहाव, श्नौर 
| उपर की तरफ़ जलना तथा तिरद्धा चलना [जैसे सांप कां] रेसे सभी [तरह के] 
¦ कमं गमन ही मेँ प्राप्त हो जाते हँ [अतः "गमनः से ये कोड भिन्न कमं नहीं द| 
मूल = सामान्यं त्रिविधम्‌-व्यापक, व्याप्यं, व्याप्यव्यापकञ्च | 
व्यापके सत्ता, व्याप्यं घटत्वादि, द्रव्यत्वादिश्याप्य-व्यापकम्‌। 
““व्यक्तेरमे दस्तुल्यत्वं सङ्कुरोऽथानवस्थितिः। 

रूपहानिरसम्बन्धो  जातिवाधकसंग्रहः॥* 

नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वमिति सामान्यलक्षणम्‌ । 
। सामान्यानि नित्यान्येव, भ्रतीन्ियवृत्तीनि श्रतीन्दरियाणि) 
 प्रतयक्षवृत्तीनि प्रत्यक्षाणि । 
| अवाद्‌ = सामान्यः तीन प्रकार का हे-देक तो यापक" दूसरा ्या्य' 
चर्‌ तीसरा ध्याप्य-व्यापकः सामान्य । [व्य, गुण श्रौर कमं--इन तीनों मेँ 
, रहने के कारण] “सत्ताः [जाति] व्यापक सामान्य [सब से बड़ी जाति] हे। 
| षट परच्नादि सें रहने वाली] घटत्व श्रादि जाति श्याप्य सामान्य" ५ 
। [पृथिदी अदि द्रव्यो सें रहने वाली] द्रव्यत्व मादि [जाति] “व्याप्य-व्यापकः 
| पामान्य हे । अव श्लोक का अथं यह है- 
| _ (१) व्यक्ति का एकत्व [अर्थाव्‌ एक व्यक्त मे रहना], (२) व्यक्तियों 
श तत्य होना, ( २) सङ्कर [एक दूसरे में मिलकर न रहने वाले धर्मा का 


न 


॥ 


पर एकत्र हो जाना], . (४) अनवस्था होना [शर्थात्‌ जाति में जाति मान 
४८ य -अव्यवस्था बन जाना] (५) [जिस जाति के माने से वह जाति जिस 
„ ° रहे उसे] स्वरूप की हानि, ` (६) [ेसी जाति जिसके मानने से 


स सम्बन्ध कान बन सकना, [इसी तरह. इन चः रूपों मे] 
बाधको का संग्रह इञा । [अतएव] = । ५ 
उस सामान्य [जाति] का लक्षण र्थात्‌ स्वरूप यद है कि- “जो नित्य 


. नेको [एक से छधिक] मेँ समवेत [समवाय सम्बन्ध से रहता] हो।' 


४ 








| 
॥ 
। 
| 
| 
॥ 
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जाति नित्य होती हैँ । [परमाण अदि अप्रत्यक्ष अर्थात्‌] अतीन्द्रिय पदं 
मेँ रहने वाली जातियां भी [सवशः] अतीन्द्रिय [अप्रव्यक्त| ही हुञ्या करती है। 
शरीर [परथिवी आदि] प्रव्यक्त पदार्थो मे रहने वाली [थिवीत् दि] जां 
व्यत्त मानी जाती है । । 

व्याख्या = मूल मे “सामान्यः [जाति] का लक्षण यह किया है §। 
(नित्य होते हुए जो ग्रनेकों भे समवेत हो ।'? इसका श्भिप्राय यह होगा §ि 
जो (१) नित्य हो (२) अनेकों में रहे, ओर (३) समवाय सखन | 
से रदे, [केवल] वही पदाथं सामान्य हो सकता है [कोई दूसरा नही 
इस प्रकार सामान्य को समभते समय यहं श्रावश्यक हो जाता टैकिल्ञ 
तीनों वातो पर ध्यान रखा जाए क्योकि इन मेँ से किसी एक के न रहो | 
लक्षण दूषित हो जाताहै। जसे कि- लक्षण मे रखी गई पहली श 
“नित्य होना" हटा कर यदि शतरनेक समवेत्रम्‌ सामान्यम्‌, भ्र्थात्‌ जो पर | 
मे [रहे], ग्रौर समवाय सम्बन्ध से रहै--इतना ही सामान्य का लक्षण रह 
दिया जाय तो यह लक्षण संयोगः आदि मे भी घट सकता है क्योकि संयो 
भी एक भं नहीं रहता प्रत्युत श्रनक [मर्थात्‌ उन एक से ग्रधिक| मे रहता | 
जोकि 'परस्पर संयुक्त होते ह । जैसे कि कपड़े भ्रौर मनुष्य का योग | 
उन दोनों भ्र्थात्‌ कपडे श्रौर मनुष्य मेँ रहता है । इसलिये ग्रनको मे सम | 
होने कै साथ साय लक्षण में “नित्य होने कीः? [नित्यत्वे सति] शतं र 
गई है जिस से यह लक्षण संयोग ्रादि भं ` म्रतिव्याप्तं नहीं हो सक | 
वयोकिः भरतेक भे रहने पर भी संयोगः नित्य वस्तु नहीं पितु शरनित्य ही ६। 
यदि दूसरी वात भ्र्थात्‌ नेकों मेः [रहना] हटा कर केवल “नित्ये | 
समवेतत्वम्‌ सामान्यम्‌) रथात्‌. “जो नित्य हो, ग्रौर समवाय सम्बन्ध से रहता ह 
इतना ही लक्षण रहने देते तो यह सामान्य का लक्षण श्राक्ार 1 
परिमाण? मे भी चला जाता । क्योकि. आकारा के नित्य होने के त 
उत्का परिमाणा भी नित्य है जो आकाशा भे [नित्य रथात्‌] समवाय सय 
से रहता है । इसी रकार लक्षण भें भ्रतिव्याम्ति दोष श्रा.जाता उस दोष. | 
र करने के लिये “नित्य होने गनौर श्तमवाय सम्बन्ध से रहने, के ४ | 
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साथ लक्षण मेँ श्रनेकों में रहने की भी शतं डाल दी गई है| इसी भ्र्थात्‌ 
श्रतेकः पद के डाल देने से “नित्यते सति - ्रनेक समेतत, 
यह सामान्य का लक्षण श्राकाश-परिमाण मे नहीं जा सकता # 
| क्योकि श्राकाश परिमाण ्राकाश ही का गुण होने से कैवलं 
। [्रिपने गुणी प्र्थात्‌] “एकः श्राकाश मे ही रहता है, भनेको मे नहीं रहता । 
। रही तीसरी वात प्र्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से रहना' उसे लक्षण से निकाल 
| कर यदि “नित्यत्वे सति त्रनेकवृततित्वम्‌ अर्थात्‌ “जो नित्य हो, श्रौर श्रनेकों मे 
रहता होः --इसी प्रकार यदि सामान्य का लक्षण कर -देते तो. यह लक्षण 
्त्यन्ताभाव मे भी चला जाता । क्योकि न्याय-वंशेषिक के सिद्धान्त श्रनुसार 
श्रत्यन्ताभावः नित्य है । इसीलिये पट मे वट का म्रभाव जंसे .नित्यहै वसे 
हौ जिन जिन पदार्थो या स्थानों मेँ उसं घट का. नित्य प्रभाव है उन सव 
। भरनेकों मे वह रहता है | किन्तु श्रत्यन्ताभाव जहां भी कहीं होता है तो वा 
समवाय सम्बन्ध से नहीं रहता, प्रत्युत स्वरूप सम्बन्ध से रहता है । 
स प्रकार यदि समवाय सम्बन्ध से रहना यह तीसरी शतं हटाकर केवल 
पातार्ण रूप से रहना कहा जाता तो (सामान्यः का लक्षण ॒श्रत्यन्तामाव' 
॥ मे भौ षट जाता | इसी दोष को दूर करने के लिये लक्षण मे “साधारणतया 
पा (वततिल्म्‌ ]° न रख कर “समवाय सम्बन्ध से रहना  [सम्बेलम्‌ 
भरर डाल दिया गया है, जिस से सामान्य का `लक्षण. अ्रत्यन्ताभाव मे नहीं 
| १: सकता । क्योकि श्रत्यन्तामावः तो ञरपने ` श्रधिकरण [आघार] मे 
स द से ही रहता है न कि समवाय-सम्बन्ध से ॥ श्रतएव ५ 
र हे हा कि “जो नित्य होते हृए-्रनेको भे-समवाय सम्बन्ध से र 
तामान्यः [अर्थात्‌ “जाति? कहते है । गनौर वह 
^ सामान्यः तीन प्रकार का होता है (१) “ज्यापकः सामान्य भ्रथात्‌ 


8 ५ (२) "व्याप्यः सामान्य,. भ्र्थात्‌ श्रपरः सामान्य श्रौर 
इषरेकी 
॥ 


~ ~ 


णक 


भपेकषा श्रधिक देशा वुत्ति हो उसको [उस से] "पर" कहा जता है । 
हषर की अपेक्षा -नयुन देश वृत्ति हो उसे [उस से] “अपरः कहते ह । 


व्याप्य-व्यापकः सामान्य, अर्थात्‌ ्रपर-परः” सामान्यं । जो किसी . 





१. ~~ 
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शरोर दो अ्रलग' ग्रलग श्रपक्षाग्नों के कारण प्रथ्‌ जो किसी की श्रपेक्षात 
कम देश वृत्ति हो श्रौर किसी की श्रपक्षा अधिक देदा वृत्ति भी हो-मे 
-अपर-प्रः कटा जायेगा । जैसे कि-- 


` द्रव्यादित्रिकबरत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते" (याय सु° कार) । 


` दन्य आदि [व्य, गुण अर कम॑] तीनों मे रहने वाली “सत्त श 
“परः [सामान्य] शर्थात्‌ (सव से बड़ी [जाति] कहा जाता है ।*. 
क्योकि रवय-गुणकर्म, इन तीन पदार्थो क श्रतिरिवत वाकी के-सामान्य.वरे 
समवाय श्रौर ग्रभाव [इन चारों ] भे कोई जाति नहीं रहती [यह प्रागे वत्र | 
जायेगा] | इसलिये सत्ताः के मुकाबले की ग्रौर कोई जाति द्रव्य, गुण श्र | 
कं तीनों भ रहने वाली न होने के कारण अन्य सभी. जातियों क. अरा 
सन्ता" ्रविक देश वृत्ति है इस प्रकार उस को सव से शवरः सामान्य मा । 
जाता है । परन्तु इतना श्नौर जान लेना चाहिये कि सत्ताः शब्द का श्रथं य 
त्रसित नहीं लिया गया | जैसे कि कारिकासे भी स्पष्ट है कि “सतता दय, 
गुण भ्रौर कमे मे ही रहती है, इन तीनों के श्रतिरिक्त सामान्य श्रादि। 
नही, इसीलिये सत्ता" शब्द का अथं यदि यहां पर॒श्रस्तित' होता तो ९६ | | 
सभी पदार्थो के लिये भ्राता 1 क्योकि श्रस्तिलः तो सामान्य, विशेष श 
समवाय में भी रहता है इसी प्रकार न्याय सिद्धान्त के अनुसार श्भा 
पदाथं को भौ नृशहगः की तरह सर्वथा श्रसत्‌ः नहीं कहा जा सकता भरत | 
शभावः को जवकि एक [स्वतंत्र] पदां के रूप मे स्वीकार , किया गया 
भोर उस की प्रतीति होती हैतो यह भी स्पष्ट है कि जिस रूप में श्रा 
रा अनुभव किया जायेगा उसी रूप भे “उसका होना" [रस्ति] श्रपते 
सिद्ध होगा । इन सब वातो पर दृष्टि रखते हए स्ताः शब्द का रथं ग 

` अस्तिलः न लेकर [त्ताः शब्द को] पारिभाषिक या लाक्षणिकं मानते & 
1 4 सामान्य या जाति दहै, जोकि सब जातियों की | । 
भविक द वतत [अर्यात्‌ वल्य, गुर, कमं तीनों भं रहती] द, अर 
उपाधि हौ है, देसा समभना चाहिये | „ 


| 
| 
॥ 
| 
| 
। 
[ 
| 
॥ 
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।  (प्रमिन्ना चा या जातिः सैवाऽपरतयोच्यते, 
; ` द्रव्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते | (याय ° का ६) \ 

व्यापकत्वात्पराऽपि स्याद्‌ व्याप्यत्रादपराऽपि च ॥ ` 
| “परः जाति से जो अलग जाति है उसी को रपरः जाति कते ह 
। [परन्तु] द्रन्यत्व' अदि जाति पर अ्रौर च्रपरः [अर्थात्‌, व्यापक - ओ्रौर॒व्याप्य 
दोनों तरह की जाति] कहलाती दे ।'› ठ्यापक [पृथिवीव रादि की शपेत 
अधिक देश बृत्ति] होने के कारण वह॒ “पर” [जाति] है रौर व्याप्य [सत्ता की 
शे्ता अल्पदेश चक्ति] होने से वह परः [जाति] भी हे ^” 

व्यावहारिक ज्ञान के सवंथा सापेक्ष होने के कारण भरः ्रौर श्रपरः 
ये दोनों प्रकार का व्यवहार भी ग्रपक्षाकृत है । इसलिये जो मी कोई जातिं 
। यदि [्रपने से श्रलगः] किसी दूसरी जाति से ग्रधिक दे वृत्ति नहीं होगी तो 
। बह्‌.सदेव श्रपरः जाति ही रहेगी । जसे कि [व्य श्रादि पदार्थो, श्रौर पृथिवी 
रादि द्रव्यो को छोड़ कर ग्न्य] जितनी भी ये घट, पट श्रादि स्थूल वस्तु 
को हम देखते हँ उन उन प्रत्येक मे रहने वाली घटत्व, पटत्व ` रादि जाति 
| कैवल रपर" जाति ह । तयोकि "वटत्व, जाति केवल ल्यक घट भे रहती 
। दहै अन्य पट इत्यादि मे नहीं । इसी प्रकार “पटत्व' जाति भी केवल प्रत्येक 
1 पट मे रहेगी, घट इत्यादि में नहीं । इसीलिये ये घटत्व, पटत्व आदि सभी 
। भातियां किसी भी दूसरी जाति की अ्रपेक्षा अधिकदेशवृत्ति न होने के कारण 
। श्रपर' सामान्य या जाति कहलाती दह । ; 
। एक ही श्रव्यल" श्रादि जाति आपेक्षिक दौ श्रलग भरलग धर्म की दृष्टि 
| १८६ (परः अरर श्रपरः [व्यापक रौर व्याप्य] दोनों तरह की वन सकती दै ८ 
| 





उस धरम ग ्रपेक्षा श्रधिकदेशवृतति दोन" ` 
री एकं ही ्रग्यत्वः का पृथिवीत्व क व 


` स्पिधम॑से (ब्र 
४ तो (परः होना-श्रौर “सत्ता की शरपक्षा ` अर 
जाति. पृथिवी-जल 


(पुथिवीत्व" जाति 
षव्र पृथिवीत्व से 


। प, श्रपरः होना, बन जाता है । भर्थत्‌ श्रन्यतव" 
भादि पत्यक द्रव्य [तथां उनके विभाग] म रहती है रौर 
“ न भत्थेक पाथिव श्रंशा भ रहती है इसलिये दव्यत्व का 





 सष्वषि 
(१२०) 


वड़ा होने के कारण वह पृथिवीत्व की शरपक्षा "परः जाति. है । मरौर सत्ता्ग 
अर्षा श्रपरः भी है । वयोकि "सत्ताः जाति प्रत्यक द्रव्य, प्रत्येक गुर ॥ 
प्रत्येक कमं में रहती है ग्रौर द्रव्यत्व? केवल प्रत्येक द्रव्य में रहती है क॑ 
प्रकारं द्रव्यत्व का क्षेत्र सत्ताः से कम होने के कारण वह्‌ “सत्ताः की प्त 
'श्रपरः सामान्य या जाति है | श्रतएव दो भिन्न भिन्न श्रपेक्षाभ्रों पे "त 
ही का परः श्रौर श्रपरः दोनों होना सिद्ध हो सकता है । इस से यह श्राया ॥) 
(द्रव्यत्व का पृथिवीत्व से पर, होना, रौर 'पृथिवीत्वः का द्रव्यत्व से श्रः 
होना, ये दोनों बाते [अर्थात्‌ किसी का “परः सामान्य होना या फिर उती पर 
श्रपर' सामान्य होना] श्रपिक्षिक है । | 
` 'एकमात्रव्यक्तिदृततिस्त॒ न जाति ॥ तथा चोक्तम्‌-- । 
कवल एक व्यक्ति में “जातिः रहती ही नहीं ।› इसी बात को स्पष्ट क| 


क लिये पी दिखाए्‌ गष स्नाति को रोकने वाले [जाति बाधक] चः “सूपो 9 
क्रमशः वणंन किया जाता है -- | 


(६). व्यक्ति का अभेद [एकत्व एक होना] भ्र्ात्‌ केव 
एक व्यक्ति मे रहने वाला धरम, जाति का वाधक है । जैसे इल 
[धमं] केवल एक भ्राकाशमें ही रहने के कारण जाति नहीं हता ५| 
(तव्रैवव्यदितकल्ादाकाशत्व न जातिः ।› वथोकि यह नियम है कि जातिः भर 
[एक से श्रधिक] मे रहती दै, परन्तु प्रकाश तो केवल एक ही है, न कि र| 
इसलिये" श्राकाश में -रहने वाला -धम॑ः (राका कोई ` भी जि 
नहीं, श्रपितु उपाधि है । 9 श 
(२) “न्यक्तिय की. एकता? ` [तुल्य होना उनका -एक हेत 
रथात्‌ यदि किन्हौ व्यवितयों मे श्रलंग श्रलग दो ध्म प्रतीत हो रहे होम 
८ वै व्यनिति यदि “एक ही". 'तुतय' होगे तो छनं भे मालुम पड़ रह वेध 
घमं श्रलग श्रलग जातियां नहीं मानी जायेगी 4 जैसे कि ` "वटः ` श्रौर “करत 
कै तुल्य व्यक्ति, प्र्थात्‌, एक हीः व्यक्ति, होने के कारण. [वहां भूल  से' 1 ‡ । 
जा रदे दो बम्‌] रथात्‌ “बत्वः शरोर  “कलंबात्व, -दौ" जातिया नही मा 
जाती है "ठत्मन्यनिकतवदूचयं कलशं न जाति \* कय कि “वटर क 










ॐ 
ययि ५ 
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तनो पर्यायवाची [एक ही श्रथ के सूचक] शब्द है ्र्थात्‌ "घट! श्रोर "कलश 
कोई श्रलग ग्रलग व्यक्ति नहीं है, प्रत्युत व्यक्ति एक ही है केवल उसको दो 
नामों से बोला जा रहा है । इसीलिये “घट श्रौर कलशः के ग्रलग श्रलग 
व्यक्ति न होने कै कारण उसी एकः व्यक्ति मेँ ऊपरी दष्टिसे देखे जा रहे 
श्वटत्वः श्रौ र 'कलशत्वः दोनो धर्म वस्तुतः दो श्रलग श्रलग सामान्य या जाति 
नहीं बन सकते । श्रपितु जाति "एकः ही है जिस को "घटत्व" ग्रौर कलशत्वः 
पर्यायवाची इन दो नामों से बोला जाता है | इस से स्पष्ट हुभ्रा कि-प्र्यायवाची 
दो शब्दो से श्रलग ग्रलग दो जातिया नहीं मानी जाती हं । 
| (३). “सङ्करः अर्थात्‌ आपस भें एक साथ न रहने वाले घर्मो का कहीं पर 
। कटा हो जाना ही “संकरः कहलाता है परस्परात्यन्तामावसमानाधिकरयर्मेपेकतर | 
। समशः संकरः \» जसे कि भूतत्व भ्नौर सूत्र ये दौ , एस धमं है. जहां 
उन मे से एक रहता है वहां दूसरा नहीं रहता । क्योकि `सूतत्व' धमं पाच 
भो भे भरथात्‌ '्पृथिवी-जल-तेज-वायु रौर ग्राकाशः भे रहता है श्रौर मूर्तत्वः 
। पमंकाश्र्थंदै श्रविभु परिमाण जोकि [विभु परिमाण वाले--पाकाश, काल, 
। ~ दिशा मरौर ग्रात्मा इन चार द्रव्यो को छोड कर बाकी के] पृथिवी-जल- 
। तैन-वायु मरौर मन सं रहता है । परन्तु पृथिवौ, जल, तेज शरोर वाुभे 
वे दोनों धमं कटं होने की दशा में वहां “जातिः कै सूप रे तहींमनि.जा 
त । : क्योकि, उन का, अधिकरण ` समान्‌ वही ल्युः दोर व 
पर्परत्मन्ताभावसमानाधिकरए" है । भर्थात्‌,जिस जगर्ह उनमें से. एक. धर्म 
गहा रहता उसी जगह या श्रधिकरणः मे दूसरा. घम रहता है ॥ जसे. किमत 
भ भूतत्व घमं नहीं रहताः श्रपितु उसमें मूततव घमं पाया जाता है इसलिये 
निस भ्रथिकरणं से मूतंत्व धर्म रहता हैः उसी विकरण मे भतल व 
 भभाव ह्राः! इसी प्रकार भ्राकाश में मूत घमं नहीं रहता अल्युत उस्‌ 
। १ धमं पाया जाता है इसलिये भूतत्व धमं के अ्रभिकररण ¶ स्तव 1 
। त 9. भी स्पष्ट है 1. इससेःयह -्राया . कि, दीनो -संकीणं के 
वी श्रादि चार में रहने वाले (भूतत्व--मूलय को, जातिषा 
 पामाच्य नहीं माना जा. सकता “सदक्मतादुमूतल मूतेलं च न जति 0... ,. 














"क 

| 

(१२२) | 
(४) अनवस्था = ग्रसीमपदा्थकल्पना या विश्रान्ति का ग्रभाव । रध्‌ | 

जाति में जाति कौ कल्पना करने [बढ़ने] से जाति सिद्धान्त. का कहीं र | 
ठहराव नहीं हो सकता, इसीलिये प्रनवस्थाः दोष के आर जाने से-शामायः | 
मे रहने वाली कोई --“सामान्यत्व' नाम की जाति. नहीं मानी जायेगी 
“-तरनवस्थाभयात्‌ सामान्यत्वं न जातिः 1"; क्योकि-सत्त ॥, द्रव्यत्व, -पृथिवीत्व शरादि 
को तो सामान्यः लिया गयाही है, परन्तु उनमें यदि सत्तात्व, द्रव्यत्वत्व तथाः | 
पृथिवीत्वत्व श्रादि को “सामान्यः का रूपः दे दिया जाय, तो फिर यदहः भह 
सकता ही है कि सत्तात्व श्रथवा. द्रव्यत्वत्व श्रादि भें ञ्रौर शत्व लगा क | 
उनमें 'सत्तात्व-त्वः तथा श्रव्यत्व-त्व-त्वः श्रादि नाम की जातियों, 
कल्पना कर ली जाए । इस प्रक्रार एक में दूसरी, ग्रौर उसमें तीसरी फिर बोषै। 
जाति की लगातार कल्पना करत [बढ़ाते] चले जाने से यहु परम्परा `म्रनन्त | 
काल तक चलती रहेगी जिसके कारण उस की कहीं भी समाप्ति नही | 
होगी । इसीलिये सामान्यः पदाथ जो कि [स्वयं] जाति स्वरूप है उस | 
@्रनवस्था-भयात्‌ कोई जाति नहीं मानी जा सकती । रथात्‌ श्रनवस्थां दोषक | 
होने से जातिः मे जाति रहने का सिद्धान्त नहीं बनाया -जा सकता | इसी । 
भकार यह्‌ प्रायाः कि द्व्यत्वत्वः आदि नाम कौ कोई भी जाति नहीं होती! | 
भ्पितु वे. केवल भ्रनवस्थित कल्पनाए- ही है। 1 
' (५) “रूप हानिः अर्थात्‌ जिस पदार्थं भे जाति के मानने से, उस पदावं । 
का, वास्तविक स्वरूप [जिस रूप में किं वह लिया जाता है] यदि नष्ट होता, । 
हो.तो वहां भी जाति तहीं मानी जायेगी । जैसे कि-न्याय मे घट पट श्रादि | 
व्यावहारिकं पदार्थो काः परस्पर भेद परायः उनमें रहने वाली घटत्वं पटत्व रादि । 
जातियों के कारण होता है । अर एक घट का श्रपने जैसे [समान जाती] । 
घटसे -भेद प्रत्येक घट के ग्रपने अ्रलग श्रलग श्रवयवों के कारण ध 
ताता है। परन्तु “विषः [एक दसा -पदाथ दै जिस] का भेद गरं § 


[जाति श्रादि] क दवारा नही हो सकता क्योकि “नितद््यन्तयऽनां निषा 
रुत्व कतय परमाणु रादि भे रहने वान अन्तम मेदक चरको शव 
कहा जाताः है 










| 
~ १ 


।'इस भकार नित्य दव्य परमाणु आदि. विदोषः पदां क द 


षयिस 





न 


॥ 
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एक दुसरे से श्रलग किये जाते हँ । श्रौर परमाणु वा श्रात्मा श्रादि [नित्य द्रव्यो] 
के श्रनन्त होने के कारण "विशेषः भी अ्रनन्त हैँ । प्रत्येक नित्य द्रव्य ग्रथ्‌ 
परमाणु रादि में रहने वाला [एक एक] विशेष जहां उन परमाणु श्रादि 
को एक दूसरे से श्रलग करता है वहां वह्‌ प्रत्येक विदोष श्रपने से दुसरे त्रिरोेष 
से भी (स्वतोव्यवृत्तः रहता है भ्र्थात्‌ एक विशेषः को दूसरे विशेष से भ्रलग 


। करने वाला कोई श्रौर “विरोषः नहीं होता, क्योकि प्रत्येक विशेषके 


स्वतो व्यावृत्तः होने के कारण वह दूसरे विशेष से ग्रलग भी श्रपने विशेष 
स्वल्पसे ही होता है [नकि किसी ग्रौरसरूप से]। अ्रव प्रत्येकं स्वयमेव 
ग्रलग म्रलग विशेष मे यदि “विरोषत्वः नामक [सामान्य धमं ्र्थात्‌] जाति 
कोमान ले तो उस प्रत्येक. विशेष का "विरोषत्व' जाति द्वारा व्यावत्त॑न 
मानना पड़ेगा क्योकि जिस भे जाति रहती - है उसको वहं दूसरे पदार्थो से 
म्रलग करती है । इस प्रकार “विशेषः का जवकि 'विशेषत्वः -जाति के द्वारा 
व्याक््तंन हप्र तो स्पष्ट है कि वह नित्यो को एक दुसरे से श्रलगः अपने 
विसस्य से नहीं कर सकेगा, क्योकि. “विशेषः का श्रलग॒ करने का 
पमस्वभाव] उस “विशेषत्व' जाति मे ही रहेगा । देसी दा भं निदेष' पदाथ 
को जो कल्पना नित्य पदार्थो को एक दूसरे से अ्रलग करने के लिये की गई है, 
धमष हो जायेगी । श्नौर इस रीति से तो “विदोषः पदा्थे का वह स्वल्प ही 
९ सूप भे वह लिया गया है] नष्ट हो जायेगा । इस से यहं श्राया कि 
वरूपहानि-स्यात्‌, विशेष भे रहने वाली ¢विशेषत्वः जाती नही, केवल उपपि है, 
1 माना जायेगा प्विशेषस्य व्यावृत्स्वभावस्य रूपटानिः स्यादतो विशेषत्वं न स जतिप 
, _ (६) असम्बन्ध =सम्बन्य का श्रभाव, अर्थात्‌ “जातिः का किसी भे 
श व से न रहना ही उस “जातिः के मानने में बाधक है 
का = समवायस्म्बनघामावात्‌, समवायो न जातिः” अर्थात्‌ प 
प्रकार त हीने के कारण [समवाय मे] समवायत्व जातिः प है। इस 
वयोकि समवाय मे सामान्य? या जाति के न-मानने का कारणं भ्रसम्बन्ध है। 
। /₹ यह नियम है कि “जाति, शपते श्राश्य [व्यविति] मे समवाय" सम्बन्ध _ 
पछी दै । इस प्रकार. 'समवाय, मे .यदि समवायत्व' जाति मान ली जाय," * 
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तो वह भी (समवायः [व्यविति] मे (समवायसम्बन्धः सेही रहेगी, फ | 
परिस्थिति मे उस समवायत्व' जाति का श्रपने व्यक्ति समवायः म, रै' 
का सम्बन्ध भी कोई ग्रौर समवाय? मानना पड़ जायेगा । परन्तु समवाय, भ 
दूसरा “समवायः रहे-यह वात सम्भव ही नही, अर्थात्‌ (समवायः मे समवा 
नामक जाति को. सिद्ध करनेके लिये कोई भी सम्बन्ध नहीं वन सकता। | 
इस से यह्‌ प्राया कि सम्बन्ध कान वन पाना [म्रसम्बन्ध रहना] ही | 
समवायत्वः नामक जाति की सिद्धि में वाधक है। प्रतएव. समवाय, 
जाति नही, श्रपितु उपाधि ही है । इसी प्रकार से स्पष्ट हो गयाकि-- 


। 
तें व्य्‌ 


 . (१) एक व्यक्ति मे जाति के मानने में 'वयद्वित का त्रभेद [अर्थात्‌ उ 
व्यक्ति का "एकः होना] । (२). अधिक नामों वाले एक ही "व्यक्ति मेँ रिः | 
जातियों के मानने में 'तुल्यल्' । (३) परस्पर विपरीत धर्मो [जातियों] . क एं 
स्थान में इकटटा रहना मानने मे (संकरः । (४) सामान्य" अर्थात्‌ “जाति, # 

` जाति के मानने में “अनवस्था । (५) "विशेष" में जाति क मानने. मे [उक 
“रूप कौ हानिः । शौर (६) “समवायः में जाति के मानने में ‹परसम्बन्धः । ये ई । 
प्रकार कै जाति-बाधक दे । -अव प्वेशेष पदार्थ को बतति है - ¶ 
मूल = नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन््या विशेषाः, ते च बहवो नित्या . 

`  श्रतीन्दरियाश्च, प्रलये परमाणूनां भेदायः ते स्वीक्रियते, 
तेषां वेधम्येव्याप्यत्वात्‌ । ¦ 

। ` अदाद = जो निल ट्य मे रहता है रोर अन्तिम है--उते (व 
1 । ओर वे बहुत [अर्थात्‌ अनन्त] दै, नित्य [अर्थात्‌ रतिनाश] ‹ 
त र अतीन्दिय [इन्ियों से पर अर्थात्‌ अगोचर] है । प्रलय [संसार क व 4 
क समय] 4९ परमाणच्रों [का एक दूसरे] भे मेदं रखने क लिये वे मा 

(१ भोकि उनके परीत मंसे वयप [अरात्‌ सवतो व्याल] ह 
< विशेषः ही परलय ॐ समय मेः परमाणु ॐ मेदक बन सकते दै] 


- ` ~~~ ^ ~~~ अ - स 







1 | 
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| | व्याख्या = विदोषः? वैशेषिक का एक ग्रधिक विशेषता ग्रथवा महत्व 
युक्त सिद्धान्त है, जिसके वारे में एेसा मालुम देता दै कि ववेरोषिकः का 
(नाम भी कदाचित्‌ इस “ विरोषः पदां ही के नाधार पर पड़ा हौ । विशेष 
नत्त श्नौर नित्य हँ जोकि नित्य द्रव्यो से श्र्थात्‌ पृथिवी श्रादि चार के 
प्रत्येक परमाणु में एसे ही प्रत्येक श्रणु स्वरूप मन मे ग्रौर प्रकाश ग्रादि 
प्रत्येक विभु द्रव्य में पृथक्‌ पृथक्‌ “एकः विशेष रहता है ग्रौर वह अन्तिम है, 
 पर्थात्‌ उस से ग्रागे कोई विशेष नहीं होता । इसी बात को भूक्तावलीकार' 
। विश्वनाथ ने सिद्धान्तमुव्तावली में. निम्न प्रकार विषदं क्रिया है- 


ध ॥ पि [> 
। पिशं निरूपयति अन्त्य इतिः . 








 सिण्मु° =“अन्तेऽवानि वतैते इत्यन्यो, यद्पेक्या विशेषो नास्तीत्यथेः।. 


 एकमात्रवृत्तिरिति  फलितोऽैः । वटादीनां  द्रवशुकपयन्ताना 
 त्तद्बयवभेदात परस्परं भेदः । परमाशलां पपस्पर भेदको विशेष एव । 
| स तु सत एव ज्यावरत्तः, तेन तत्र विशेषान्तरपेच्ता न्तीति भावः ।" 

| ग्रै = “न्त का अर्थं हे वसान समाप्ति, [इस प्रकार] जो सव स 


(2 ८, र र =. [9 
। म रहे [वही अन्तिम] "विशेषः हे [इस प्रकार विशेष अन्तिम" रहा च्र्थात्‌] 


। भस की अपे्ता [या जिसके आगे फिर दूसरा] को$ यौर विशेष न हो चरौर 
। भो केवल एक सं रहता हो- यही अभिप्राय है । घट चादि [स्थूल कायं] से 
। 1 काये] द्वच एक पर्यन्त पत्येक [समान्‌ जातीय र्थात्‌ एक सी| 
| श 7 परस्पर भेद श्पने अपने अवयवो के मेद्‌ से दोता हे । [किन्त] प्रत्येक 

ख॒ [जिनका को$ अवयव होता ही नदीं उन्‌] को एक दूसर्‌ से अलग 
बाला [तत्व] “विशेषः है । श्रौर वह "विशेषः स्वयमेव ज्यात 


दी अप दूसरों से अलग] हे, इसीलिये उस म [अरो से लग रह , 


नही [ लिथि] किसी भौ अन्य “विशेषः : की कल्पना करने कौ आवश्यकत्‌ 1 
ङतो] हे,. यहो भाव निकला ।"” ह 






जतोयः पदार्थो का एकं दूसरे से मेद साधारणतः उनके श्रपने श्रलग 


भाषे न्याय--वैशेषिक की प्रक्रिया के अनुसार परत्यक [स्थूल बा सूक्ष्म] 
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गरल ्रवयवों के होता है । जसे किदो षं म षटत्व जाति वि 
परन्तु फिर भीवेदो ग्रलग अ्रलग. व्यक्ति इसीलिये हैँ कि उन दों 
भ्रवयव भिन्न भिन्न है ग्र्थात्‌ एक घट ॒व्यविति जिन श्रवयवों [कातो] 
वना है दूसरा [उस जैसा] घट उन्हीं म्रवयवों [कपालो] से नहीं बना 
दूसरे ही श्रवयवों [कपालो] से वना है । इसी प्रकार घट कै ज्रवयवं रं 
दोनों कपालो का भी एक दुसरे से भेद है, क्योकि एक कपाल कै श्रवः 
सवथा दूसरे कपाल के श्रवयवों से श्रलग है। इसी प्रकार प्रनित्य वी 
भेद भ्रवयवों से करते करते हम हच णुक तक पहुंच पाते हैँ क्योकि ध 
सव से अन्त का कायं है, घटके दो इचणुक भी श्रापस मे इतीति 6 
, हैकि उन दोनोंके अन्तिम भ्रवयव श्र्ात्‌ श्रणु भिन्न भिन्न है इत 
दोनों दघणुकों का भी -एकः दूसरे से मेद उन दोनों कै प्रवयव श्र्थत्‌ 9 
श्रलग श्ररग्नों के कारण से कहा जा सकता है । यहां तक भ्रवयवं से दि 
गया अनित्य व्यविति भेद केवल एक ही जाति की रौर एक ही तप्ह' 
वस्त्रो मे सममना चाहिये । जैसे कि घट ग्रौर पट ये दोनों पदां ॥ 
एक ही जाति केह श्नौर नही एक तरह के, इसीलिये इन दोनों का र्ठ 
भेद-्रवयव भेद कर कारण नहीं माना जाता, प्रत्युत घट श्रौर पट को ८ 
दूसरे. से भेद. उन मे.रहने वाली श्रलग श्रलग जाति के कारण होतार 
इसीलिये यहां पर श्रवयवों से भेद दिखाने के लिये- धटो, कपालो ¶ 
एक ही पदाथं के.दो दचणुकों का. उदाहरण दिया. गया है । दवण ^ 
भकार .का कायं द्रव्य होने से उसके तो श्रवयव होते ही ह । परन्तु परस्‌ 
जोक कायं दन्य ही नही इसलिये उसके श्रवयव भ नहीं हते, ध 
भ्रायाः क्रि, यहां रन्तिम श्रवयव द्वारा भेद कोः समाप्त होना पड़ता है । , 


भरन्तु अदन यह है कि--समान जातीय एक परमाणु का समान धि 
इरे परमाणु से, अर्थात्‌ एक पाथिव परमाणु को दूसरे पाथिव. ५। पमा 
भेद केसे होगा जवंकि किसी पाथिव परमार के ्रवयव होते 'ही |. 


ध्यानः देना चाहिये कि इस प्रशन का. उत्तर प्रवयव भद ष नहीं दि । 










= 
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सकता है, क्योकि प्रत्येक परमाणु निरवयव है इसंलिये उन श्रवयव' रहितं 

। परमारुग्नों का श्रापस में भेद रखने के लिये “विशेषः पदाथं को लिया गया 

है । समान जातीय [एक से] परमाणुग्रों मे [जहां श्रवयवों से भेदनहींहो 

सकता वहां ] मेद के करने बाला तत्तव विशेषः ही है । भ्र्थात्‌ प्रत्येकं परमाणु 

प एक विशेष” समवाय सम्बन्ध से रहताहै जो किं उस श्रणु को 

। समान जातीय द्रसरे श्रु से ्रलग करता है । इस प्रकार प्रत्येकं नित्य-द्रव्य' 

मे पृथक्‌ पृथक्‌ “विशेषः के रहने से “विदोषः नित्य ग्रौर श्रनन्त है । 

फिर प्रश्न यह भी है किं "विरेषः जवकि ग्रनन्त हँ तो उन “विशेषो मे । 

एकं विरोष को दूसरे विशेष से ्रलगं करने वाला कौन है ? इसका उत्तर 

यह दिया गया है कि विरोष का स्वरूप ही शस्वतोःव्यवृतः है । भ्र्थात्‌ एक 

विशेषः से दूसरा “विशेषः स्वयमेव श्रलग है, इस प्रकार उस प्रत्येक श्रपने 

राप ग्रलगः विशेष के लिये किसी दूसरे “विरोष? आदिं मेदक को लेने की! 
 भावस्यकता नही है; क्योकि “विशेषः को “विदोषः से श्रलग करने कै लिये 

दि कोई श्रौर विशेष लिया जाय तो यह भी स्पष्ट है कि उस भेदक विशेष 

(को लग करने के लिये एक ग्रौर नया “विशेषः मानना पड़ेगा, इस प्रकार 

॥ अनवस्था कादोष भ्रा जायेगा। जिस के कारण एक "विशेष" के दूसरे 

॥ विशेषः से स्वयमेव ग्रलग होने. का सिद्धान्त न ठहर सकेगा । इसीलिये नित्य 

श्यो मे रहने बाले केवल उस अन्तिम भेदक पदार्थं का नाम शविशोष" है किं 

जिसका कोई पदाथान्तर या विशेष भेदक नहीं हो सकता। यहां यदि ये कहा ` 

राय कि जैसे एक भविरोषः का दूसरे “विशोषः से भेद श्रपने श्राप हो जाता 

[8 हीः एक परमाणु का. दुसरे परमाणु से भी भद श्रषने` भाप स । 

प व लिया जाए ? तो ठेसा कहना ठीक नही; क्योकि भविशेषः - भेदक ` 
ष ^ उसका स्वभाव ही एक दूसरे से अलग करने का है, इस कारण | 
दः शष" दूसरे “विशेषः से श्रपने श्राप श्रलग हो जाता है । पस्तु भरमाणु ` | 
ः नही, इसीलिये परमाणु का स्वभाव्‌ भी श्रलग करना नही, इस से यह... 

ध कि एक प्रमा दूसरे परमाणु से प्रपते श्रा शरलग नही हो सकता, \ 
विरोष से श्रलग होता है । इतना यहां नौर भी .जान लेना चाहिये 





ग 
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कि "विशेषः सामान्यसे सर्वथा विपरीत ही होता है। क्योकि | 
श्रनेकों मे रहता.है, रौर उन मे समान होने के ज्ञानका कारण है, पं 
“विशेषः केवल “एकः ही में रहता है, ग्रौर ग्रनेक पदार्थो में समानक 
के ज्ञान का कारणं भी नहीं होता है । इस से यह श्राया कि~विशेषः कदी 
सामान्य नहीं है, श्रपितु सर्वशः "विशेषः दी है।. इस के वाद समवा 
को बताया. जाता है -- = | 
|| 


मूल = स्वसम्बन्धिभिन्नो, नित्यः सम्बन्धः समवायः | 
तेन स्वरूपसम्बन्धस्य ` सयोगस्य च निरासः । इह॒ घः, 
घटत्वम्‌" इति प्रतीतिस्तत्र प्रमाणम्‌ । नंयायिकमते समवा 


प्रत्यक्षः, स च एको -नित्यर्च । 
अलुवादः = [स्थूल . या बा्यष्टि से] श्रपने [समवाय] जेते मालूम देनैव 
[विशेषणता चादि] सम्बन्धो , से . हट. कर,--'नित्य : सम्बन्धः का दूसरा ¶ 
समवायः हे । इसो प्रकार लक्षण के हो जनि .से : [तेन] "स्वरूप. सम्बन्ध , 
, ओर संयोग-सम्बन्धः का भो. [समवाय सम्बन्ध से] . अलग होन। ५. 
. गया । लोक व्यवहार मे घर के साथ “घटत्व के नित्य. सम्बन्ध का प्रतत 
रहना ही “समवायः. कै प्रसिद्ध होने सें प्रमाण ह । नेयायिकों कै त 
श्मनुसार “समवायः प्रत्यत्त हे, चौर बह एक दै, तथा नित्य हे । ॥ 
व्याख्या = दो द्रव्यो के वीच भें होने बाला एसा सम्बन्ध जो क५। 
ग्रौर कभी न रहे संयोगः. कहलाता है । जैसे कि - पक्षी भ्नौर वृक्ष का \॥ 
इस उदाहरण से यह राया कि, संयोग एक श्ननित्य सम्बन्ध है । पर स । 
` [सयोग कौ तरह] श्रनित्य सम्बन्धः नहीं, श्रपितु "नित्य-सम्बन्ध हीह 
` -एेसी दो वस्तुग्रों मे पाया जाता है जिनमें से. एक वस्तु दूसरी ५ 
न देखी जाती हो, जसे कि-- 


घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणो | | 
तेषु. जातेश्च. सम्बन्धः समवायः रकीतितः ।'"(नय €“ 






` एक को दूसरी से श्रलग॒न किया जा सके वे दोनों भ्रापस 


अविनङ्यत्‌, पद का श्राय यह दै किं न्याय 


 हीहोतादै। इसीलिये द्रव्यके नाश से गुणका, नाय होगा । 


` होगा इस से यह श्राया किः रव्य के नाश" 


(१२९) 


घट शादि कार्यो ` [अवयवियों] का कपाल `च्रादि कारण [अवयवो] मे 
रहने का, एवं गुण श्रौर कम का जो द्रव्य में रहने का, तथा जाति का उन सब म्‌ 
रहने का सम्बन्ध [नित्य होने के कारण] “समवाय कहलाता हं ।” । 

समवायः सम्बन्ध का वर्णन तकं भाषा में केशवमिश्र ने वंशेषिक सूत्र । 
तथा प्रशस्तपाद भाष्य के श्राधार पर निम्न रूपमे किया हं 

“तञ अय॒तसिद्धयोः संम्बन्धः समवायः । अन्ययोस्तु संयोग एव । 
कौ पुनरयुतसिद्धौ ? 'ययोमेध्ये एकमविनर्यदपराश्रितमेवाबतिष्ठते 
तावयुतसिद्धौ 12 

“यदुतसिद्ध वस्तं का [परस्पर] सम्बन्ध समवाय' हाता € । अरा का 
तो “संयोगः सम्बन्ध ही होता है [समवाय नहीं] ।' 

[परषन किन दो को “अयुतसिद्ध' कहते हे ? 

{उत्तर} जिन दो मेँ से एक “अपने नाश का समय श्न तक [विनश्यत्‌ ) 
दूसरे ॐ ही श्रित रहता हो वे दोनों [परस्पर] शरयुतसि्ध' कहे जति ` दै 1 

"सका श्रभिप्राय यह्‌ हु्रा कि जिन दो वस्तुनो भे से कोई एक वस्तु 
` विनष्ट होते हृएः होने तक [की दशा में र्थात्‌ श्रपने नाश का समय श्रनि 


सरी वसतु के श्रित [आभीन] ही रहे र्यात्‌ जिन दो वस्त म च किसी 
स. में ्रयुतसिद्ध 





| 
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तै 
कहलाती ह श्रौर उनका भ्रापस में सम्बन्ध समवाय) होताः हं ॥” 


† इतना रौर जान लेना चाहिये कि श्रयुतसिदध के इस लश मं रखे गए 
वैशेषिक सिद्धान्त . मे-कास्ण 


के नाशः से "कायं कां नादः माना जाताहै। गणका समवायिकारणं दव्य 


द्रव्य का नाशः कार्ण है ग्रौर शुण का चासः कायं है | कारण रोर म 
पोरबापयं [पले श्रौर वाद] का होना आवश्यक है । इस प्रकार पहले तौ दवय 


कानाश होगा उसके बाद उसमे रहते वाले खूप शादि शण यों क्रिया का श 
च रौर [उसमे रहने वाले स्प रादि] 


श्नत्तर श्रवश्य भ्रा जयेगा 





"गुण के नाश मे कम से कम एकं क्षणक 





` "नो 


(१३०) 


; 


इसीलिये यह कहा जायेगा कि द्रन्यका नाशः गुण के नाश" प | | 
एक क्षण पूव मे होता है । म्र्थात्‌ न्याय वैशेषिक की प्रक्रिया क अ्रनार । 
इसका यह प्रथं लेना श्रावश्यक हो जाताटै कि श्रपने विना के समय गुण | 
एक क्षण , तक के लिये द्रव्य कै विना [म्रकेला] भी रह सकत।है। ॥ 
इसी लिये -यह नहीं कहा जा सकता कि जब तक गुण रहता रै तव तक | | 
्र्थात्‌ श्रपने नष्ट होने तकः वहु द्रव्य के ्राध्ित [आधीन] ही रहना | 
है" श्रपितु [श्रविनश्यत्‌” पद का भ्रं नाद्य होति हए होने तकः लेकर | | 
यही कहा जायेगा कि-गुरा ग्रपने नाडा का समय श्राने तक, श्रकेला नही ॥ 
रहता-द्रव्य के भ्राध्ित ही रहता है | जिन पांच स्थलों पर समवाय सम्ब / 
पाया जाता है उनको न्याय सिद्धान्त मुक्तावली मेँ इस प्रकार गिनाया गया है | | 
“च्वयवावयविनोर्जातिव्यक्त्योगा एगुिनोः क्रिया क्रियावतोर्नित्यद्रन्य | 
विशेषयोक्च यः सम्बन्धः स समवायः । समवायत्वं नित्यसम्बन्धलयम्‌ “| 
` चवय शौर श्रवयवी [जसे “न्तुः वयव अर “पर श्रवयवी] क | 
जाति रौर व्यक्ति का, गुण [रूप श्रादि] ओर गुणी [दव्य] का, क्रिया [कम्‌] । | 
दयौर क्रियावान्‌ [कमं युक्त द्य] का, एवं नित्य दन्य [परमाख शादि] श्रौर ॥ 
विशेष का, [परस्पर] जो सम्बन्ध है उसी को “समवाय कहते है [इसी प्रका] | 
नित्य सम्बन्ध होना ही समवायत्वः [अर्थात्‌ समवाय का स्वरूप] है ।० जेसे$ | 
(१) शण श्रौ गुरी" भ्र्थात्‌ “गन्ध श्रौर पृथिवी? उन दोनों भह || 
“एकः श्र्थात्‌ गन्धः गुण के जव तक नाशा का समय नहीं मरा लेता तव त | 
बह पृथिवी नामक द्रव्य श्रयत गुणी के ही भ्राश्रितं [ब्राधीन हरा] रहता ६। | 
उन दोनों को [व्यवहार काल. मे] एक दूसरे से ्रलग नहीं किया जा सकता" | 
इसीलिये गुण ग्रौर गुणी" [वे दोनों] परस्पर (तरदुतसिद्ध कहलाते है । ्ीए | 
उनका श्रापस् मे सम्बन्व (समवायः ही होता है । इसी प्रकार-- . ` ( 
(२) अवयव अर अवयवी, अर्थात्‌ "तनतु श्नौर पटः उन दतीं ‡ ` 

सर एक भरयात्‌ पट को तनतु से ग्रलग ` नही देला जा सकता । इसी 
भ्रवयव [तन्तु] गनौर श्रवयवी [पट्‌] परस्पर श्रयुतसिद्ध ह । श्नोर उन दोनी 





भी (समवायः सम्बन्ध ही होता है 


1 








` फेसा सम्बन्ध कि जिन में से एक वस्तु दूसरी के अश्रित रहती हो अर्थात्‌ 
-श्रलग न पाई जाती हो उन दोनों का भ्रापस में ` सम्बन्व नित्य होगा; इसी 
` नित्य सम्बन्ध को ही (समवायःशब्द से कहते है । नैयायिक 
क साय साथ घटत्व का भी प्रत्यक्ष मानते है इसीलिये.उनके सिन्त अदा 
` समवायः प्रत्यक्ष है । श्नौर समवायः की सिद्धि मे निस्त घ्नुमान भी है-- 


, इत्यनुमानम्‌ । अनेन संयोगादिबाधात्‌ समवायसिद्धिः ।” 


अ “विशेषण [गुण तथा कमं ] नौर विशेष्य" , न्य], के ‹ व स्व 
॑ को भौ विषय [रहण] करता है, क्योंकि वह सान एक विशिष्ट [विशेषण ` 
` विशेष्य से मिल! च्या] कान है--ण्ड वाला उस्म देसे । + 


(१३१) ॥ 


(३) जाति अौर व्यक्तिः जैसे कि "घटत्व" जाति को “घटः व्यित । 
से श्रलग नहीं किया जा सकता । ग्रतएव जाति ग्रौर व्यक्ति भी ग्रयुतसिद्धहै 
शरोर उनका श्रापस मे समवाय सम्बन्य होता है । "~; 1 

` (्) "क्रिया चनौर क्रियावान्‌" जैसे-क्रिया वाले मनुष्य ग्रादि मेँजो , 
चलना श्रादि क्रिया रहती है 1 जीते जागते मनुष्य ग्रादि प्राणी को उस , 
चलने श्रादि क्रिया से शून्य नहीं देखा जासकता । ग्रतएव क्रिया मरौर क्रियावान्‌? 
्रयतसिद्ध है ओर उनका समवाय सम्बन्व है । इषी प्रकार ` ` ` , | 

(५) “नित्यद्रञ्य ऋअरौर विशेषः अर्थात्‌ परमाणु श्रादि नित्य द्रव्य ग्रौर | 
उनमें रहने वाला अन्तिम भेदक धर्मं जिस का नाम विशेष है वे दो्नोःभी | 
ग्रथुतसिद्ध हैँ क्योंकि “विशेषः को कदापि नित्य द्रव्य र्थात्‌ परमाणु श्रादि 
से श्रलग नहीं किया जा सकता । इसी लिये “नित्य द्रव्य श्रौर विदोषः काः भी 


। 
` आपस मे समवायः सम्बन्ध माना गया है ् | 
। 


यहां तक दिये गए पांच उदाहरणों से यहं आया कि-दो वस्तुम्नों का 








घट. के प्रत्यक्ष 


सि°मु° = “तत्र प्रमाणं त, गुएकरियादिविशिष्टवुदधिविशेषणविशेषय 
सम्बन्धविषया विशिष्टुद्धित्वात्‌, दण्डी पुरुष इति विशिष्टबुद्धिवद्‌" 


तध ~ "डल (समवाय, का उपपाद्न करने के लिये {तवर} अनुमान प्रमाण 
मौ है [जैसे कि] गुण कम शादि [विशेषणं] से विरिष्टं [युक्त होने का] 


सयुक्त] ज्ञान की तरह । इसी शअजुमान कै दारा श्नन्य ‡ 
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च्रादि का बाध हो जने के कारण “समवायः सम्बन्ध को सिद्धि हो जाती है ।" { 

भाव = इस प्रक्रार इसी प्रनुमान का ग्रारय यह है किजो भी विषिष्टं 

ज्ञान होगा, उसमे “विशोषण श्रौ र “विशेष्यः तथा उनके त सम्बन्धः का ग्रह | 

` रवस्य होगा, क्योकि जव तक विशेषा श्रौर विशेष्य के साथ साथ उनके । 

सम्बन्ध का ग्रहण न होले तव तक किसी भी ज्ञान को विशिष्ट [ज्ञान] कहा 

ही नहीं जा सकता,। जैसे कि ्द्ण्ड वालो पुरषः यह एक विशिष्ट ज्ञान दै 

ग्रौर इस ज्ञानमें विशेषण दण्ड, ग्रौर विदोष्य पुरुष. के -परस्पर सम्बधः ॥ 

म्र्थात्‌ श्योगः का ग्रहणा होने पर ही (द्ण्ड वाला पुरषः एेसा विषिष्ट ज्ञान । 

' उत्पन्नः होता है [विना संयोग सम्बन्ध को ग्रह॒ किये उत्पन्न नहीं होता] । / 

इसंलिये स्पष्ट हैँ कि “पुरुष के दण्ड वाला होने” के ज्ञान में ष्द्र्डः श्रौर पुरू | 
के ज्ञान [होने] के साथः साथ उन दोनों के “सम्बन्धः अर्थात्‌ संयोगः की भी 

प्रतीति होती है । इस से यह श्राया कि--गुण से विशिष्ट. [युक्त] द्रव्य का | 

ज्ञान होने के लियेः भी उन दोनों मे रहने वाले. किसी न किसी सम्बन्ध का | 

प्रतीत होना श्रावश्यकं है। द्रव्यं भ्रौर गुणा के. ग्रापस मे सम्ब कौ | 

 क्ंयोगः तो कहा ही नहीं जा सकता क्योकि संयोगः एक भ्रनित्य सम्ब । 
है जो कि दो द्रव्यो का ही. हो सकता है {गुण शौर द्रव्य का नर्द] । 
 इसीलिये गुण-विशिष्ट द्रव्य कै ज्ञान मे “संयोग आदिः का बाध [निराकरण] 
कहा गया है । आदि" शब्द से स्वरूपः सम्बन्ध तथा (तादात्य' सम्बध 
लिया जाता है । इस के ्रनुसार तादात्म्य श्रौर स्वरूप ये दोनों सम्बन्ध भी 
द्व्य श्रौर गुण मे रहने वाले सम्बन्ध नहीं हो सकते । क्योकि द्रव्य श्रौर गु क 
“एवय, [तादात्म्य नहीं, अ्रतएव यहां "तादात्म्य" सम्बन्ध नहीं वन॒ सकता । 
स उसको इस प्रकार समभना चाहिये कि-जिन वसतु 

` सम्बन्ध मानते है उन्हीं का . मीमांसकः “स्वरूप सम्बध 













¡ आदि विशिष्ट बुद्धि के श्रनुमान दारा | 
: च को समवाय नाम प 
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[पहले से सिद्ध वस्तुको फिरसिद्ध करना] इस प्रकारका दोष ग्रता है। 
परन्तु नैयायिक अ्रयुतसिद्ध पदार्थो मेँ मीमांसक के स्वरूप सम्बन्ध का 
निराकरण करने के लिये यह कहता है कि-यदि स्वरूप सम्बन्ध हीको 
समवाय के वदले. में द्रव्य ओरौर गुण का सम्बन्ध मानले तो जिन वस्तुभ्रो भे 
समवाय सम्बन्ध पाया जाता है उन सव वस्तुग्रों कै स्वरूप को ही सम्बन्व 
रूप में लेना पडेगा, ग्रौर वस्तुग्रों के ग्रनन्त होने से, सम्बन्ध भी अनन्त कहने . 
होगे, जिस से कल्पना का गौरव {आधिक्य होगा.। इसलिये अ्रनन्त सम्बन्ध 
मानने के मुकाबले मे समवाय सम्बन्ध को मान लेने से लाघव" है क्योकि 
समवाय सब जगह “एकः है । इसी - प्रकार गुण विशिष्ट द्रव्य कै ज्ञान में 
संयोग ग्रौर स्वरूप सम्बन्ध श्रादि का "वाधः [निराकरण] हो जाने पर भी तो, ` 
द्र्य गण में [कोई] सम्बन्ध है ही, [अर्थात्‌ गुरा को कभी दव्य से ग्रलग ` 
न देखा जाने के कारणा यह्‌ ग्राया कि उन दोनों का श्रापस में नित्य सम्बन्ध 
होता है] उसी नित्य सम्बन्ध का ही दूसरा नोम श्षमवायः है । रौर वह 
समवाय सम्बन्ध पूर्वोक्त पांच स्थलों पर रहता है । ४ 
मुल = ननु अन्यान्यपि ग्रन्धकारसुवर्णादीनि द्रव्याणि सन्त, 
आलस्यादयो गुणा श्रपि सन्ति, कथं, नवेवेत्यादि मवम्‌” 
अन्धकारो न द्रवयं, किन्तु तेजोऽभावः । सुवणं , तेज एव । 
ग्रालस्यं, कृत्यभाव एव । एवमन्यदपि बोध्यम्‌ । 
अरहुबाद्‌ = प्रशन होता है {नलु}, कि अन्य भी [शर्थात्‌ थिवी शादि च~ 
यन्य से अतिरिक्त. भी] अन्धकार तथा, सुवणं श्चादि दव्य" [जब कि] विद्यमान 
ह, [अर इसी प्रकार] च्रालस्य रादि गुण के भी [बचे] रहने पर, बह १५ 
कहा जा सकता है कि द्व्य "नौः होते है रौर यण चोबीस ही हं १ 
[उतर देते है कि यह शङ्का ठीक नहीं क्योकि] मेरे सिद्धान्त क असार, 
अथकार [को खरल] व्य, नहीं लुत तेल का अमाव [ही ्नधकार्‌ ह । । 
यंतो तेज है दी । लसय [के द] नकल छा जता । । 
इषो तरह से ्नय [एसी कल्पनां का निरा 


ना 










(षर) | 


` व्याख्या न्याय-वैशेषिक में लिये गए पृथिवी श्रादिनौ द्रवौ,$| 
ग्रतिरिकेत ्रन्धकारः को भी कई मीमांसक एक श्रलग [अर्थात्‌ दसवां] द्वं 
मानते दै । इसीलिये अन्धकार के वारेमेंउन की श्रोर से न्यायसिद्ानः| 
मुवतावली में उठाई गई शंका को, ग्रौर नैयायिक की शरोर से किया गया | | 


शंका का निराकरण यहां दिखाते है 


सि० मु° = “ननु दशमं द्रव्यं तमः कुतो नोक्तम्‌ १ तद्धि प्रसक्ते | 
गृह्यते, तस्य च रूपवत्त्वात्‌. करमेवत्तवाच्च द्रव्यत्वम्‌ । तद्धि गन्धशूल्यला 
न प्रथिवी, नीलरूपवन्त्वाच्च न जलादिकम्‌ । तसप्रस्यत्ते चाऽऽलोकनिर्‌ 
चन्लुः कारणमिति चेद्‌ ¢ | 


न, आवर्यकतेजोऽमवेनेवोपपत्तौ द्रव्यान्तरकल्पनाया अन्याय्य 
रूपवत्ता प्रतीतिस्तु भ्रमरूपा । [एवं] कमैवत्ता प्रतीतिरप्यालोकापसरणै । 
पाधिकी भ्रान्तिरेव ।' तमसोऽतिरिक्तद्रन्यत्वेऽनन्तार्वयवादिकल्पा | 
गौरवं च स्यात्‌। ` + | 

अथै ==““शंका होती है कि [ननु], दस्रं दव्य श्न्धकार को क्यों ५ 
गिनाया गया, जबकि उस [अन्धकार] का. प्रव्यक्त द्वारा महण भी दोत्‌€ | 
अौर रूप वाला होने से, तथा [गमनागमन] क्रिया वाला होने से-उसका (५ 
होना भी स्पष्ट हो जाता हे । ओर वह. गन्ध से रहित होने कै कारण प धी 
भी नहीं हो सकता तथान ही वह जल श्रादिक हो सकता है क्योकि 
[अन्धकार] नील रूप वाला होता है. [रौर जल का रूप तो श्रभास्वर शल # 
श्नौर श्रकाश को अपेत्ला [सहायता] के विना . नेत्रं से वह देखा भी जत 
[इसीलिये दशम्‌ दव्य तम भी हच्चा] १ 

` भाव [इसी का उत्तर देते हँ कि] यह शंका ठीक नहीं [न], ॥ 
वहारिकं तेज को मान लेने पर; उसका भाव मानना भी श्राव्य १ 
है अ्रतः उसी] ्रावश्यक तेजोऽभाव से ही जब काम निकल ्राता ६4 
घकारं को एक] नया द्रव्य मानना श्रन्याय होगा । [अरन्वकार के 
गला होने की प्रतीति तो केवल रान्ति है | [रही गमन श्रादि)] 
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वाला होने की प्रतीति, वह भी प्रकाश के प्रपसरण [हट जाने] कौ उपाधि 
[श्रपेकषा] से होने के कारणा ्रान्तिमात्रहै। श्रौर भ्रन्धकार को यदिएक 
ग्रलग द्रव्य मान लिया जाए तो उसके [समवायिकारण] ग्रनन्त प्रवयव प्रादि 
भी मानने पड़ जायेगे, जिस से कल्पना का गोरख, होगा [इसीलिये - ग्रन्धकार 
को प्रतिरिक्त द्रव्य मानना उचित नहीं है] ।"' 
उपयुक्त शंका द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि. मीमांसक भ्रन्धकार' को 
पृथिवी श्रादि नौ द्रव्यो के अ्रन्तगंत नहीं लेते प्रत्युत उन से ्रलग [एक नया] 
द्रव्य मानते ह उसके लिये वे यह युक्ति देते है कि--“जिस में गुण प्रौर्‌ क्रिया 
हो वह्‌ द्रव्य होता हैः इस प्रकार (नीलं तमश्चलति, रथात्‌ “ह. नीलरूप 
वाला ्रन्धकार चलता है" इस प्रतीति से यह ग्राया कि-म्नन्धकार में नीलरूप 
[गुण] का होना तथा उसमें चलना [कमं भी] प्रसिद्ध है, इसीलिये गुण तथा 
करिया वाला होने के कारण वह ्रव्यः ही है, श्रौर पृथिवी आ्रादिसे लग 
भी है । क्योकि (तमो न पुथिवी गन्धशून्यलात्‌ \ अन्धकार में गन्ध नहीं पाया 
जाता इसीलिये वह्‌ पृथिवी नहीं हो सकता, ्रौर इसी प्रकार {तमः न जलोदिकं 
नोलरूपवत्वात्‌ ] वहं अन्धकार नील रूप वाला होने के कारण [वाको के] 
जले श्रादि श्राठ द्रव्यो में से भी कोई नहीं कहा जा सकता । क्योकि जल-तेज 
बायु-प्राकाश-काल-दिशा-्रातमा श्रौर मन [इ श्रा द्वयो] मे से किती 
भी एक द्रग्य म नीलरूप नहीं होता, जसे कि-जल का रूप तो श्रभास्वर युक्ल 
होता है श्रौर तेज का रूप भास्वर शुक्ल है, नील नहीं । वाघ म्रादि.शेष छः 
अव्यो मे कोई भी रूप नहीं होता । इसीलिये शरनधकार” पृथिवी आदि नौ 
व्यो भे से किसी कै शरन्दर नहीं लिया जा सकता है 1 रौर वहं अन्धकार 
दूसरे द्रव्यो से भिन्न इसीलिये भी है कि दूसरे रूप वाले दर्यो [बट शादि] 
कतो चाशुष परत्यक प्रकाश के विमान होने षर ही होता £ किन्तु 
अरधकार का प्रत्यक्ष करने के लिये श्रकाड की कोई आवश्यकता - नही पड़ती 
योक अकारा की सहायता के विना उसका पर्यकष हो जाताः है । तएव इन 
सब.वातों प्र दृष्टि रखते हुए श्रन्षकार को पृथिवी आदिनौ डव्यो से 
` अलग द्रव्य मानना, बाहिये 2 . . 2 
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| 
इसी दका का उत्तर मूल [तथा भाष्य] भें यह दिया गया है कि शरक? । 
कोई भी द्रव्य नहीं होता श्रपितु केवल तेज के रभाव [प्रकारके नहं 


को ही भ्नन्धकार कटा जाता है। क्योंकि पृथिवी घ्रादि चार द्रव्य परु 
रूपमे नित्य श्रौर कायं रूपमे ग्रनित्य होते हँ । इस प्रकार उनमेसे त । 
के कार्यरूप में भ्रर्थात्‌ म्ननित्य भी होने कै कारण उसी व्यावहावि। 
तेज [प्रकाश] का श्रभाव मानना भी भ्राव्यक हो जाता है। उसी श्रव 
माननीय (तेजो रभाव को “तरन्धकारः मानं लेने से जवि काम चल जाता 8ै। 
तो [माने हए] नौ द्रव्यो के ्रतिरिक्तः ग्रन्थकार कौ एक नये श्र्थात्‌ खा 
"द्रव्य के रूप में कल्पना व्यथं रहेगी । यहां यदि यहं कहा जाय किं भ्रन्धका 
कै श्रभाव रूप होने पर, उस मे [नील रूप] गुर श्रौर [भ्राने जाने कौ] क्रि 
प्रतीत क्यों होते ह ? तो' यदह कटना ठकः नदी, क्योकि ये' दोनों प्रकार ॥ 
 प्रतीतियां वास्तविक नहीं, श्रपितु केवल “रम [वोखा] है । जसे कि-सवय| 
. ओ्राकाशं की प्रायः [नीलं नभः] राका नीला है यह जो प्रतीति'होती | 
` वह कोरा धोखा [निरा रम] ही होता है। क्योकि श्राकारा “के ८ 
होने के कारण वस्तुतः उसका कोई रूप नहीं होता, फिर भी धद 
` समः लिया जाए कि श्राकाश्च नीला है" तो यह भ्रम हों जाने के ्रिर्स| 
` कृच. तत्व नहीं है । ठीक वैसे हीः [नीलं तमः] श्रन्धकार नीला दै" यह ती | 
£ मी [म्राकाश के नीला होने की भ्रयथाथं प्रतीति कीं तरह] कौरा भ्रम | 





 : रदी अ्रन्धकार के चलने की भ्रतीतिं वह भी वेसा एक “श्रमः ॥ ौ 
` जसा कि ' चले तो रेल परन्तु [उस में बेटे हुए व्यविति को] मालूम यह ५३ 


[रेल कै श्रभाव वाले स्थल भ्र्थात्‌ सामने खड] वक्ष आदि भी चल रहं | 


ठीक इसी प्रकार चलता तो रकां [तेज] है परन्तु फिर भी [आन्ति 
दिखा एसा देता दै कि भ्न्धकारं चल रहो है } अर्थात्‌ प्रकारा जव ९१ 
से ' दूसरी श्रोर सरकता है, तो उसंके सरके के कारण श्रनधकार न्घकार भी 








(१३७) 


एक वात शरोर यह भी है कि-्रन्धकार को एक श्रतिरिवत द्रव्य मान लेने की 
दामे उस के श्रनेक अवयव शौर उन मे श्रन्धकार कां परायना तथा नवत 
रादि कल्पना का प्लस [म्राधिवय] 
वटे की श्रपेक्ना "लघुता" [चटाई] इसी मे हीगी कि प्रकाडा [व्यावहारिक तेज] 


के ग्रभावको ही ञ्नन्धकार मान लिया जाय । च्रधात्‌ श्रन्धकार का काम 


तेजोऽभाव से निकल श्रावेगा इसी प्रकार ग्रन्धकार के ग्रलग द्रव्य माननं का 


कोई ग्रावग्यकता वाकी नहीं बच रहेगा ।* 4 

मीमांसक सुवणं को भी परथिवी श्रादि नौ द्रव्यो से एक श्रलग ही द्रव्य 
मानते टं [आधुनिक वैज्ञानिक भी सुवणा कौ एक श्रतिरिकत तत्व कहते' है] 
परन्तु न्याय वैशेषिक मेँ सुवणं को तेज ही के अन्दर लिया ` गया है ` ।` इसके 
ग्रनुसार सुवण" अनग्निः [तेज] का विशेष एक भद ट । न्यायसिद्धान्तयुक्तावली 
मे सुवणं के तैजस द्रव्य होने का अनुमान इस प्रकार किया गया तन्त 

सि° मु = “सुवण' तेजसम्‌, स्मसति प्रतिवर्धके ऋअत्यन्तानल- 
संयोगेप्यल नद्य मानजन्यद्रवस्वात्‌, यन्नेवम्‌? तन्नवम्‌ चचा परथिवी 1 

रथै = “सुवणं तैजस हे, क्योकि वहं प्रतिबन्धक ® अभावः मे अत्यन्त 
श्यग्निका संयोग होने पर भी नष्ट न होने वले जन्य दवल वाला हीता 


् 


जो ठेस नहीं है, वह तैजस भी नहीं है-जेसे प्रथिवी 


मात्र = इस स्ननुमान से यह श्राया कि-जी भी वस्तु यदि वहं तजस न होगी 
तो उसी वस्तु का द्रवत्व |[म्र्थात्‌ उसी द्रवत्व के नाश को रोकने वाले किसी 
संयोग होने से नष्ट हौ जायेगा । 


भरतिवन्धक के न रहने पर्‌] ञत्यन्त अण्न के स 
जेमे कि--षो, लाख श्रादि जोकि पाथिव पदाथ है [तेजस नहीं] उनके वत्व 
भर्थात्‌ तरल होने को [या उनको] तष्ट होने से रोकने वाला कोई प्रतिबन्धक 
[जल श्रादि] जबकि उनके नीचे लगातार ्राग अडकाई जा रही हो यदि वहां 
विद्यमान होकर उनको नष्ट होने से रोकेया नहीं तो स्पष्टंदै कि उन घृत 
लाख श्रादि की तरलता भी जाती रहेगी [साध ही वेभी सूक्ष्म होकर उड्‌ 
जाये] । इसी रकार चहं श्राया किजल को तथ चान च रके रहने से वह 
वाप्य श्रादि के रूप स उड जाता है ।-पर्ठु सवया के बारे से यह नियम लागू 


भी होगा । इसीलिये बहुत सी नई कल्पनाए 


ए) | 
| 


नहीं होता क्योकि शुद्ध सुवणं को लगातार प्राग देने पर वह्‌ नष्ट नहीं है 
प्रभवा शुद्ध सुवणं कौ तरलता भ्रत्यन्त श्रग्निका संयोग होने प्रभी ॥ 
नहीं हो पाती | जिससे यह्‌ श्रनुमान होता है कि सुवरां पृथिवी तथा जतह 


ह्न । 
॥। 
नही श्रपितु तेजो रूप या तंजस वस्तु है । यह जो भयुवंद में सुवं को श्रा 
देकर भस्म वना लिया जाता है वह ग्नौषधादि प्रतिवन्धक के योग से होता| 
इसी प्रकार शुद्ध सुवणं की तरलता का श्रौषथ आदि प्रतिबन्धक कै प्रयोग 


~~ ~ 


विना बहुत प्रधिक ताप देने पर भीनाद्चन होने से सुवणं तजस द्रव्य ही६। 

मूल = ग्रभावो द्िविधः+-संसगभिावोऽन्योन्याभावर्च । | 
प्रा्यस्तिविधः-प्रागभावः, ध्वंसः, श्रत्यन्ताभावस्व । ॥ 
प्रागभावो विनाशी ग्रजन्यः | ध्वंसो जन्यः श्रविनादी च। | 
भत्यन्ताभावान्योन्याभावौ त्वजन्यौ श्रविनाशिनौ च || 


योग्यानुपलब्ध्या श्रभावः ्रतयक्षः, अन्यत्र तु ग्रतीच्छियः। । 
 अदुवाद्‌ = अभाव दो भकार का होता है एक तो ससंसगमिव' शौ | 
दूसरा (अन्योन्याभावः । इन मे से पला अर्थात्‌ संसर्गाभावः तीन प्रकार 8 | 
ह ता हे-म्ागभाव, ध्वंस ओर अत्यन्ताभाव । विनष्ट हो जाने वातः श्रौ | 
जन्म से रहितः अभाव को तो श्रागभावः कहते है । उत्यन्न होने वाले" श्रौ | 
(सदा रहने वाले, च्रभाव को वंस, शब्द्‌ से कहते हेः । “त्त्यन्तामावः शरौ | 
अन्योन्याभाव, [वे दोनों] न तो कभी उत्पन्न होते हँ ओर न ही उन काक | 
विनाश होता दे । दशंनीय के अदर्शन से अभाव व्यक्त होता है श्रौर ॐ | 
से भिन्न अभाव सर्वेशः अग्र्य होता हे। ॥ 
+ . व्याख्या = न्यायसिदधान्तयुक्तावलौ, मे शभावः पदाथ के विभाग ¶ | 
वर्णन निम्न प्रकार त्राया है-- ४ 
अभावस्तु दविधा संस्गान्योन्याभावभेदतः, 
` आगभावस्तथा ध्वंसोऽप्यत्यन्तामाव एव च || (कपि | 


विव्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते |” 












(= 
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संसर्गाभाव योर अन्योन्याभाव के मेद्‌ से भावः दो प्रकार कादे। 
 श्वंसर्गाभावः तीन प्रकार का होता हे श्रागभाव, प्रध्वंसाभाव ओर अत्यन्ताभाव 1 


सि मु °= ५त्रमावश्तति \ अमावत्वं द्रव्यादिषटकान्योन्यामाववच्तवम्‌ । 
संसगेति। संसर्गासावान्योन्यासावमे दादित्यथैः । अन्योन्यामावस्यैक- 
विधत्वात्तद्विमागामावात्‌ संसर्गासावं विमजते-भ्रागमाव इति । 
संसर्गामावत्वस्‌ अन्योन्यामावसिन्नामावत्वम्‌ । अन्योन्याभावत्वं तादा- 
स्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिषाकामावल्वम्‌ । विनाङ्यमावत्वं प्रागमा- 
वत्वम्‌ । जन्यामावव्वं ध्वंसत्वम्‌ । नित्यसंसर्गासावत्वम्‌ अत्यन्ताभावत्वस्‌ । 
यत्र तु मूतलादौ घटादिकमपसारितं पुनरानीतं च तत्र घट कालस्य 
सम्बन्धाघटकतयाऽत्यन्तासावस्य नित्यत्वेऽपि घटकाले न घटात्यन्ता- 
भावबुद्धिः । तत्रोत्पादविनाशशाली चतुर्थोऽयमभाव इति केचित्‌ 
तरथै = “द्रभावस्तु, इत्यादि की व्याख्या करते है । दव्य चादि चः पदार्थो 
का जिसमें “अन्योन्याभावः [जेसे-“व्यं गुखो नः इस प्रकार मेद] रहे अर्थात्‌ 
[अन्योन्याभाव भेद को कहते है, इसीलिषे पूर्वोक्त] द्रव्य श्रादि छेः [भाव] 
पदार्था से जो भिन्न हो, उसे “अभाव कहते | प्संसग॑, का अथं है “सम्बन्धः 
[जिसका 'व्भावः पद्‌ क साथ जुदा होना यह बताता है कि] एक पदां मे 
दूसरे पदार्थं का किसी सम्बन्ध से रहने का अभाव = प्संसगभिवः कहलाता हे। 
हा न्योन्याभावः वह एक तरह का होता है इसीलिये उसका विभाग न होने 
९ कारण--श्रागभावः इत्यादि अश से “संसर्गाभावः का विभाग दिखाया नाता 
। अन्योन्यामाव से भिन्न श्रमांव का नाम संसगमिव हे । शौर 
चन्योन्यामाव उसे कहते हैँ किं जिसकी ग्रतियो गिता तादात्म्य सम्बन्ध से 
अवच्छिन्न हो । विनाश शाली अभाव को श्रागभावः कहा जाता है । जो.श्रभाव ` 
उषन्न हो उसे ध्वंसः ओर सदैव संसर्गाभाव को शरत्यन्ताभाव कहते हे । 
परन्तु जहां कहीं सूतल आदि मे [से] घट वाटि १ 1 
ष्रि वापिस [उसी जगह] ले आए, तो बट काल का यूतल (साल 
सम्बन्ध को विषय न करने बाला या सम्बन्ध को न जोकने वाला ह 


1 
{ 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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नन्या 


{सम्बन्ध ऋअवट्कतया) च्रस्यन्ताभाव के [सर्वत्र] नित्य होने पर भी, ४ 
के विद्यमान काल मं वहां घटके मव्यन्ताभाव काक्तान नहीं होप 
एेसे स्थलों मे उत्पन्न रौर विनष्ट होने वाला यह चोरे प्रकार का ग्रभ 
हं, कड एक लोग एेसा कहते है 2 | 
भाव== “जव हम दो पदार्थो को देखकर कि वे दो "एकः नहीं जैसे ध्रः एः 
तो यह प्रतीति उन दोनों के ग्रापस मे भिन्न भिन्न होमे [मेद] को कि 
करती है । भेद को ही म्रन्योन्याभाव कहते है । इस तरह ग्रन्योन्यामार्वु्कीं 
मेदो पदार्थो के परस्पर तादात्म्य श्रर्थात्‌ उनके टेक्य या श्रभेदका गिषं 

होता हे । इसलिये माष्य मे कहा गया है कि द्रव्य म्रादि छः पदार्थोका रि 
म भ्रन्योन्याभाव [भेद] रहे प्रात्‌ रव्य-गुर-कर्म-सामान्य-विरेष व| 
समवायः इन छः भाव पदार्थो से जो ्रलग हो वही [सप्तम] पदार्थं श्रा 

कहलाता है । ्रथवा "तादात्म्यः का ्रथं है ^तत्छररूप' । इस दुष्टि से कोई! 
पदाथं ही तत्स्वरूप त्र्थात्‌ भाव स्वरूप हो सकता है, न कि अभाव पदप 

इसी अकार स्पष्ट है कि भाव पदार्थो का जिस में ्रन्ोन्यामाव' = 

रहता दै [जो भाव पदार्थो से सवशः भिन्न होता है] वही | 
प्रभाव है । म्रथात्‌ द्रव्य म्रादि छः वयोकरि भाव पदारथ है इसलिये रभः 
उन से बिलकुल एक अ्रलग पदाथं ब्र्थात्‌ अ्रभावस्वरूप है । श्रभावः | 
मुख प्रमाण से गम्य होता है । ओ्रौर वह संक्षेपमें दो प्रकारका हैर ॥ | 
संसर्गाभाव ्रौर दुसरा “करन्योन्यामावः । [उन में से] म्रन्योन्याभाव | 
एक तरह का होता है इसीलिये उस का कोई विभाग भी नहीं हो पाताः | 





संसर्गाभाव तीन तरह का होता है (१). प्रागभाव (२) व्वंसाभार्व, 
(३) भ्रत्यन्ताभाव । अरव अ्रन्योन्याभाव का श्रौर संसर्गाभाव के तीनों 
का श्रलगः ग्रलग लक्षण करते है-- 
(१) मूल में ्रागमावः को “लिनाश दोन वालाः श्रौर “जन्म से । 
` श्रभाव कहा गया है । उत्पन्न होने से पहले किसी वस्तु के [जसे 
होने से पहले कारण भें का्यंके] अभाव को प्रागभावः कहत 
इसी प्रकार उत्पत्ति से पहले तन्तुभ्रो मेँ पटका जो श्रभाव होत 


(१४१) 


५ 


वह्‌ 'पट-प्रागभावः कहलाता है । पट का श्राणमात्‌ कव से प्रारम्भटहूग्रा 


इसके वारे मे कु भी मालूम नहीं पड़ सकता । इसीलिये केवल यही कहा | 


जायेगा कि [तन्त्रो भे] उत्पन्न होने से पूवं पट का जो ग्रभाव होता है वहं 


त्रभाव [पट प्रागभाव] श्ननादि काल से चला प्राता है । परन्तु [अ्रनादि होते 


हुए भीः] पट के उत्पन्न हो जाने पर उस पट का श्रागमाव' नष्ट हो जाता दै । 
इसलिये प्रागभाव विनाशी प्रभाव है । प्र्थात्‌ प्रागभावः [का जन्मन होने 
से तो वह्‌] “ख्ननाष्टिः ्रौर [विनाश हो जाने से वह] "सान्त" प्रभाव है। 

(२) “उत्पन होने बालतः ग्रौर “खदा रहने वले, रभाव का नाम ध्वंसः है। 
वने बनाए घट को यदि तोड़ डाले तो उस घट का श्रपने कारण [कपाल माला] 
मे ग्रभाव हो जाना ्व्वसः कहलाता है । ध्वंस को ही विनारा कहते हं ।. षट 


| 





के दटते ही उस धट का ध्वंस [विना] उत्पन्न होता है। परन्तु एक बार | 


उत्पन्न [म्रारम्भ] होने के वाद [वह ध्वंस] सदा के लिये वना रहता हे । 


इसीलिये ध्वंस को “लादि तरर अनन्तः अमाव कहते है । रथात्‌ घट श्रादि के 
'्व॑सामाव्ः की उत्पत्ति होने से तो वह “सादि श्रीर फिर सदा बना रहने से 
अनन्तः [इस प्रकार दोनों तरह का] कहा जा सकता है। 
रहा ्रत्यन्ताभाव ओ्रौर श्रन्योन्याभाव उत्का लक्षण सममने के लिये 
कुछ पारिभाषिक शब्दों का समना भी भ्रावश्यक है 1 जैसे कि-- ४ 
जिसका भ्रभाव होता है उस को श्रभाव का श्रतियोमीः कहते हं 
(यस्य असवः स तस्य प्रतियोगि] भतिथोगी .का यहां अं विरोधी है । 
इस प्रकार घटाभाव का विरोधी घट होता है। म्र्थात्‌ घटाभाव ४ घट्‌ 
को विमानता का निषेव है इसीलिये वह षट कै अस्ति का विरो , है। 
“घटाभाव को प्वट प्रतियोभिक-खभाव, [घट है प्रतियोगी जिसका-एसा भ्रभाव| 
कहा जा सकता है । 4 
जहां अ्रभाव पाया जाता हे सर्थात्‌ . 
होता दै, उस को भ्रभाव का “्रलुयोगी कहे 
इस प्रतीति में भूतल घटाभावं का अनुयोग है 
श्रापस मे जो सम्बन्ध होता टै वह उस अभाव 


जो अभाव का ब्राधार या श्रधिकरण 
हं । जैसे कि "भूतल म घटाभाव 
। प्रतियोगी अर ब्ननुयोगी का 
की प्रतियोगिताः का नियामक 


(१४२) 


या श्रवच्छैदक सम्बन्ध कहलाता है | जैसे भूतल मे घटाभावः 
[षटाभाव का] श्रनुयोगी है रौर षट प्रतियोगी है 
प्रापस्र में संयोगः सम्बन्ध होता है, इसीलिये यहां घट का प्रतियोगी होना 
संयोग सम्बन्ध से विशिष्ट [म्रवच्छिन्न] है । इसी प्रकार यह प्राया कि-- 
प्रतियोगी भर्थात्‌ घट के भूतल में रहने का नियामक या श्रवच्छेदक सम्ब 
संयोग होने से-मूतल में जो घटाभाव रहता है उस का नियामक सम्बन्ध संयोग 
होगा । न्याय के शब्दों मे “भूतल म घटामावः को संयोगसम्बन्धावच्छिन-- 
भ्रतियोभिक, मूतलानुयोगिकः अभाव भी कह सकते है | 
मूल भरं ्रत्न्ताभाव श्रौर भ्रन्योन्यामाव ये उत्पत्ति ग्रौर विनाश रहित 
श्रभाव कहे गए हैँ । इन मे अत्यन्ताभाव तो “नित्य संसर्गाभावः होता ६ै। 
भरात्‌ नो श्रभाव न तो कभी उत्पन्न हौ श्रौर न ही जिसका कभी विनाश दहो, 
इस प्रकार जो ब्रनादि श्रौर अ्रनन्त हो | जेसेकि-वायु में रूप वस्तुतः हता 
ही नहीं [इस से यह श्राया कि-वायुमे रूपका सदा भ्रमाव रहने से उसकी 
उत्पत्ति श्रौर विनादा का प्रशन भी सासन नहीं पराता] इसीलिये वायु मे सर्वदा 
रूप क न होने [नित्य रभाव] को (त्यन्तामावः कहते हं । 
अन्योन्याभावः जसे "वट पट नही म्र्थात्‌ घट का पट न होना? नित्य है क्योकि 
घट कभी पट नहीं हो सकता । ग्रतः मरन्योन्याभाव मी नित्य प्रभाव म्रा 
परन्तु मरतयन्ताभाव श्रौर भ्रन्योन्यामाव से श्न्तर यह्‌ दै कि-म्रत्यन्ताभाव तौ 
संसगविच्चछिन्न प्रतियोगितां [ग्रथति वृत्तिनियामक सम्बन्ध-संयोग वा समवाय 
प्रादि से श्रवच्छिन्न है प्रतियोगिता जिसकी-एेसा] श्रभाव होतां है । ज॑से करि 
“भूतल म घटाभाव” यहां पर रभाव का प्रतियोगी धट है, जिसका भूतलमे 
संयोगसे रहने का निषेध क्ियाजा रहा है, इस प्रकार यहां घट कौ, 
प्रतियोगिता संयोगः सम्बन्ध से अवच्छिन्न इई । श्रौर व्वादुमे रूपका 
अलन्तामाव' यहां वायु भे समवाय" सम्बन्ध से रूपके होने फा निषेध 
ै, इसलिये इस स्थल भे प्रतियोगी जो कि शूप" गु है उसका प्रतियोगी होना 
प्रतियोगिता] समवाय सम्बन्ध से श्रवच्छिन्न द 
र: अन्योन्याभाव तादात्म्यभरतिथोगिताक शरभाव कहा जाता दै 


यहां भूतत तो 











| 


; 
। | 
1 
| 


। भूतल ्रौर घट क्रा | 


| 


॥ 


(५) 


रर्थात्‌ (तादात्म्य जोः एकर वृत्तिनियामक सम्बन्ध नहीं उस से है विरोधिता 
जिसकी-एेसा श्रभाव कहते हैँ] । जसे कि “घट पट नहीं होताः इस स्थल पर 
[ध्यान रहे कि] घट ग्रौर पट के संयोग सम्बन्ध का निषेध नहींकिया जा 
हा । क्योकि घट प्रौर पट का ्रापसमें संयोगहोने पर मी यह कहा जा 
सकता है कि-घट, पट नहीं है । इसी प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि-दो वस्तुग्रो 
के श्रापस में संयोग रूप संसगं का निषेध करना ्न्योन्याभाव का कायं नहीं, 
त्युत ्रन्योन्याभाव स्थल में तो केवल दो वस्त्रों के "तादात्म्य भ्र्थात्‌ 
प्रभेद या एेक्य [एक होने], का ही निषेध होता है | इस से यह राया कि 
घट भें पट के तादात्म्य सम्बन्ध से न रहने को ही भ्रन्योन्याभाव कहते है । 
प्रथवा यु कहना चाहिये कि - "्वटप्योस्तादःस्यं न ग्र्थात्‌ घट रौर 
पट कौ [ब्रापस में कदापि] एकता नहीं । क्योकि तादात्म्य सम्बन्ध से एक 
वस्तु दुसरी वस्तु में नहीं रह सकती भ्र्थात्‌ एक वस्तु श्रपने से भिन्त वस्तु कौ 
तदात्माः या तत्स्वरूप हो यह सम्मव ही नहीं । इसीलिये एक वस्तु मे दरसरी 
वस्तु के तादात्म्य या तादात्म्य सम्बन्ध से न रहने [ब्र्थात्‌ भेद] का नाम 
अन्योन्याभावः है । इसी प्रकार श्न्योन्याभाव के लक्षण प्वटः पले न" भे उन 
दोनों वस्त्रो [घट प्रौर पट] के त्रैकालिक तादात्म्य का निषेव पाया जाने के 
कारण यह स्पष्ट हो गया क्रि-अन्यो्याभाव त्रैकालिक श्रभाव होता है । 
भोर अत्यन्ताभाव का तो वस्तुतः लक्षण ही श्रेकालिकोऽमावोऽत्यन्ताभावः” 


₹ भरात्‌ किसी वस्तु क वरैकालिक भ्रभाव का दूसरा नाम अत्यन्ताभाव है । 


इसी प्रकार (न्योन्यामाय [भत्येक का एक इसरे से सवंशः भ्रलग श्रलग 
होना-ेसा जो मेद] श्रौर त्यन्तामाव [किसी का पूणंतया ग्राव] ये 
दोनों उत्पत्ति ग्रौर विनाश से रहित ब्र्थात्‌ नित्य या त्रैकालिक रभाव 
होते है । श्रौर इन दोनो कै श्रापस मे भिन्न भिन्त होने [भेद] का कारण 
उपर बताया गया श््रतियोगि तावच्छेदक-सम्बन्ध' होता है । 

प्राचीन नैयायिक वायु मेरूप के रभाव को तो नित्य भरत्यन्ताभाव 
मानते ही है । परन्तु भूतल मे घट के ब्रभाव को नित्य भरत्यन्ताभाव नहीं 
मानते भत्युत वे लोग 'भतलं भे घटाभाव? को उत्पन्नं तथा नष्ट होने वाला 


॥ 
। 
| 
| 
{ 
| 
| 


- ष 
(१५४) | 
चौथे प्रकारः का [म्र्थात्‌ एक ्रलग] श्रभाव कहते हैँ । क्योकि प्राचीनो ॐ | | 
सिद्धान्त अनुसार भूतल मेंसे घट के हट जाने. पर यह श्रमाव उलन 
जातारहै, ग्रौर यदि घट को फिरउसी जगह लेश्राएं तो यह प्रभावन 
हो जाता दहै ग्रौर इसके विपरीत नवीन लोग भूतल मे घटके. इस श्राव 
को भी नित्य श्रत्यन्ताभाव ही कहते दँ । इससे यह श्राया कि-- नवीनां | 
सिद्धान्त भ्रनुसार “भूतल मे घटाभावः नित्य, एक श्रौर सर्व्॑रव्यापक है । छी | 
प्रकार नवीन लोगो. के मत में श्रत्यन्ताभाव के-सवंव्यापक होने के कार ए | 
जो घट के विद्यमान काल में वहां पर धट के श्रत्यन्ताभावः की प्रतीति ती 
होती उसका करण [केवल] घटकालीन भूतल के स्वरूपं ` “सम्बन्ध' काव | 
जुडना या बनना है ।. अर्थात्‌ .घट के विद्यमान समय का भूतल ति 
घटाभाव का सम्बन्ध-घटक [प्रतीत] नहीं हो पाता इसीलिये उस्न भूतल १ 
घटाभाव बुद्धि नहीं होती । ्रतएव स्पष्ट है कि-नव न्याय की इस श्रत 
के प्रनुसार किसी भूतल श्रादि मे घट के विद्यमान होने की दशा मे.भी वह । 
घटाभावः वराबर . बना रहेगा वयोक्रि नवीन लोग “वटामावः% | 
स्वद्‌] सवैत्र व्यापक) स्वीकार करते हैँ । । "1 


सि जु = “त्र ध्वंसप्रागमावयोरधिकरणे. नात्यन्तामाव 4 
प्राचीनमतम्‌ । उयामघटे रक्तो नास्तीति, रक्तघटे इयामो ना 
घीरचं प्रागभावं ध्वंस चोवगाहते न तु तदत्यन्तामावं तयोर्विरोधात्‌ | 
नन्यास्तु तत्र विरोधे `मानामावाद्‌ ध्व॑सादिकालावच्छेदेनाऽप्यलयन्छ | 
भावो वत्तं त इति प्राहुः ।' ` । ~: | 

 , रभ =दइसी सम्बन्ध में [ तर) प्राचीन लोगों का, तो सिद्धान्त यह दै $ | 
ध्वंस तथा प्रागभाव कै अधिकरण [जहा ध्वंस शरोर प्रागभाव ` रहता हो ४ 
स्थान] ` सें अत्यन्ताभाव. नहीं पाया जाता । ` सैसे कि-श्याम वट मँ रक्त. € | 
नहीं होता तथा रक्र-घट मे श्याम. रूप नहीं होता [इसीलिये] इस क, , 
[कवल रक्र रूप के] प्रागभाव का चौर [-श्याम्‌ रूप के] ध्वंसः का ग्रहण 
न किं उन. [रक्र. तथा-श्याम रूप] केः -च्व्यनताभाव का. क्ोकि उन द 
[ध्वंस तथा भ्रागमाव] के साथ [श्व्यन्ताभाव के न रद _ सकने श्ररथात्‌] 


~ 
॥ 
|| 
' 
| 
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होते क कारण । परन्तु नध्रीन लोग यह कहते टै कि [अत्यन्ताभाव को भी] उन 


कके साथ साथ वहां {तत्र} मान लेने पर किसी विरोधकेन होने से ध्वंस दिके ` 


समय में भी श्रत्यन्ताभाव [वहां विद्यमान] रहता हे 

भाव इस का श्राय यह्‌ है कि~कच्वे घडे को जब तक कुम्हार ्रावा 
मँ पकान ले तव तक उसका रूप श्याम ही रहता है, इस प्रकार ॒[पकने से 
पहले] दयाम घट मे लाल रूप का प्रागभाव होगा । ग्रौर उसके बाद घडे में 
लाल रूपके भ्रा जाने पर भ्र्थात्‌ घटके पककर लाल होते ही उसमेंश्याम 
रूपका ध्वंस [नाश] हो जाता है। इस प्रकार श्याम घट में रक्त रूप के, 
तथा रवत घट मे द्याम रूप कै श्रभाव को श्रत्यन्ताभाव नहीं कहा जा सकता । 
क्योकि श्याम घट में श्रागे रक्त रूप के - उत्पन्न होने की सम्भावना पाई 


जातीहै प्रौर रक्त घट में श्याम रूप का विनाश भी देखा ही जाता है। 


इसलिये यह्‌ कहा जा सकता है कि श्याम घट में रक्त रूप का श्रभाव तो 
श्रागमाव› होता है तथा -रक्त घट मं श्याम रूप का अ्रभाव [केवल] ध्वंसामाव्‌' 
है-अरत्यन्ताभाव नहीं, ठेसा प्राचीन नैयायिको का मत ` है । किन्तु नवीन 


| ` नैयायिक यह्‌ कहते हैँ कि एेसे स्थल में यदि दोनों अभाव एक साथ रह जाये 


तेत्तदिन्द्रियाम्राह्यत्वादग्रत्यक्तव स्यात्‌ 


र्यात्‌ जहां प्रागभाव रहता है वहां प्त्यन्ताभाव भी यदि. उस के साथ रह 
जाए ग्रौर इसी प्रकार ध्वंस तथा श्रत्यन्ताभाव को भी एक जगह साथ साथ 
मानले तो कोई श्रापत्ति नहीं पराती, इसीलिये नवीन लोगो कै सिद्धान्त 


` भ्नुसार [ज॑से-भूतलः मे घट के वापस ले ्राने पर वहां श्रत्यन्ताभाव बरावर 
` बना रहता है टक उसी तरह] प्रागभाव तथा व्वंस के समय भे भी भ्तयन्तोभाव 
वहां बना ही रहेगा [क्योकि वह सवर व्यापक है] | 


स= मु० = “नन्वस्तु अमावानामधिकरणात्मकर््व धः -लाघवादिति 

चेद्‌ ¢ न, अनन्ताधिकरणातपकतकलानाऽपे्वातििल णा 

एव लघीयस्त्वात्‌ । "एवं च व व 
ग्देगन्धरसाद्यभावानां भ्र्यक्त्वसुपपदते । ˆ अन्यथा शेषो लविरोपी 

; = | . एतेनः ज्ञानविशेषकलविरोषा- 


चात्मकत्वमत्यन्तामावस्येतिं यक्स्‌ » चमत्यकतवापत्त ष 


| 
। 
| 
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-तअरथे ==“ मीमांसक प्रभाकर की ओर से| प्रश्न यह उठता हे [नतु] कि आर 
-को अधिकरणाव्मक [धार का कैवल्य] ही क्यों न मान लं जव कि इः 
कल्पना का लाघव भौ हो सकता हे ? [उत्तर देते दें कि] रेसा मान लेनार#। 
नहीं रहेगा, अपितु अनन्त आआधारोके रूप में कल्पना करने क मुके ॥ 
, [अभाव को एक] अतिरिक्त पदां मानने मे कल्पना का लाघव ग। 
। क्योकि इस रीति से [अर्थात्‌ श्रभाव को अलग पदार्थं मान लेने से उष 
अधार-च्राधेय भाव [जिस में रभाव रहता हे उसी जगह क, श्रौर ग्रम्र9 
एथक्‌ प्रथक्‌ होना ठेसा कान] भी बन जायेगा । अओयौर इसी तरह से उन 
। शब्द, गन्ध तथा रस आदि [प्रवेक] के अभावों का भी प्रव्यक्त हो जात €| 
। नहीं तो (न्यया) उन उन [शब्द्‌ आदि कै अभाव वले] स्थल का उन 
। [शरो आदिः] इन्दियों द्वारा महण न दो सकने से [श्रोत्र त्रादि दाय ९ 
आदि के अभाव] की प्रत्यक्तता ही न॒ होगी। इसी प्रकार अत्यन्ताभाव ९ 
ज्ञान विशेष अथवा. काल विशेष दि के रूप मेँ होना [देखा] मानने ब, 
। “सिद्धान्त का भौ खण्डन कर दिया. क्योकि [विसा मान लेने परता गभाव ई 
। ्रत्यत्त हीन हो सकेगा ॥१२॥ 
| ` ` भाव = “मूतल.भे “वटाभाव' को मीमां सक भुतल स्वरूप बरथात्‌ | 
| 





मात्रे या भूतल का “कैवल्य मानते हैँ भूतल से ्रलग वस्तु नहीं । ईष ॥ 
` ्रभाकरः के सिद्धान्त भ्रनुसार जिस भूतल श्रादि मे “घटाभावः की ती 
होती है वही भूतल भ्ादि श्राधार हो श्रमाव का स्वरूप होता दै उस ^ 
के केवल स्वरूपः से अ्रभाव कोई अलग पदाथं नहीं गिता जाता । इसीतिष #॥ 

` मानने वाले ` मीमांसक के पूरवंपक्ष से यहां यह श्रं लिया जर्यि्गा 
[जिन्‌ श्राघा रो भे श्रभाव रहता है वै] भ्राार तो स्वयमेव विद्वान दे 
न.उन स्वयं वियवान श्राधारों को अ्रभाव का रूप दे दं जवकि एषा ॥ 
पना. का.लाघव भी हो सकता हैः अर्थात्‌ उन अ्राघारों से ग्रा 
मानने कीः नई-कत्पना नहीं बढ़ानी पड़ेगी ? पर . [यह्‌ ध्यान रह 9 
$ भूतल्‌ = समान्‌" को भ्रुतल का 'सवरूपमात्, नहीं मानते 4 
त सूपः से षटामान को एक श्रलग्‌ ही पदाथ स्वी 
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करते ह । एेसा स्वीकार करनेमेवे तीन लाभ वताते है 

पहला यह्‌ क्रि चरमाव" को अ्रनन्त आधारो के रूपमे लेने की श्रपेक्षा 
उसको एक श्रतिरिक्त पदाथं स्वीकार कर लेने सै कल्पना का लाघव रहता दै | 
क्योकि श्रभाव को श्रलग नले कर यदि प्राधार कोही श्रभावके रूपमे. 
ले लिया जायतो “भूतल में घटामावः भूतल स्वरूप ग्रौर “जल मे घटाभाव ` 
जल स्वरूप स्वीकार करना पड़ेगा । इस दृष्टि से श्रभाव के ग्रनन्त स्वरूप 
वन जायेगे इस प्रकारं श्रभाव को उन श्रनन्त श्राधारो के सूप मे मानलेने में 
तो कल्पना का गौरव [आधिक्य] ही होगा, इसीलिये लाघव [व्यूनता] इसमें 
हे कि ग्रनन्त आधारं क परत्यक स्वरूप को प्रभाव के रूप मे लेने की श्रपेक्षा 
हमारे [नैयायिको के] सिद्धान्त में माने इए, एक नित्य घटाभाव को 
स्वीकार कर लिया जाय । 

(२) “खभावः को श्राघार से श्रनगं स्वीका 
भाव भी वन जाता है । ज॑से कि-“भूतल मे घटाभाव 
बराधार्‌ [ब्राश्रयं या सहारा] होता है ग्रौर चटाभाव आषेय [उसके सहारे पर 
टिका ह्रा] है, ठेसा बोघ होता है । किन्तु चटाभाव को यदि भूतल स्वल्प 
मान ले तौ उन-ऋ्रायार श्नौर श्रथेय के [एक दूसरे से] , लगु अलप वस्तु 
होने का ज्ञान भी न बन सकेगा 1 श 

(३) (तरभावः को श्रलग नले कर 


र करने पर स्राधार~अ्ाधेय 
की प्रतीति में भूतल तो 


र यदि श्राघारस्वरूप मानि . लेत. 


“शब्द्‌ श्र शब्द्‌ के श्रमाव, का एक ही इन्द्रिय [श्रोत्र] से ग्राह्य होने का करम 
द जेया | बयो प्रतियोगी ओर उसका भभा एक ही इद्िय दारा 
जिस इन्द्रिय से 


जाने जाति हं । भ्र्थात्‌ यह नियम है कि जिस वस्तु का त्यक्ष 
होता है उसी वस्तु के भ्रमाव का प्रत्यक्ष ओ उसी इन्द्रिय से होता. 2.। इस 
ते यह म्राया कि नूपः तथा शरूपामावः का ग्रहण केवल चधु इन्द्रिय से होगाः। , 
जैसेकि-घट भं लाल रादि रूष को, गनौर वागु रूपकेन, होते {ऋरमाब्‌) को, 

श्रमाव को आधार स्वरूप मान ले तो 


गेत्र से देखा जाता है। श्रव यदि, १ 
 कहनाः पड़ेगा क्थ) क उस रूपाभाव का 


रूपाभाव्‌, को वायुस्वरूप है। पर परल यह है कि~रूपाभाव यदि 


 भ्राधार या अधिकरण यही वायुः 
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| 
वायु स्वरूप है तोउस का चाध्नुप प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये कयो | 
वायु का ग्रहणत्वचाहीसेहोतादैः चक्षु से नहीं [पर यहमभीतोस्प्ट 
कि वायु में रूपाभाव का ग्रहा चक्षुसेहोजाताहै] जिपतसे यह ग्रायाङि 
रभाव को अ्राधारस्वरूप माननलेनेकी दामे तो, जिस इन्द्रिय से श्रम 
काज्ञान होताहै उसी इन्द्रिय से उसके प्रतियोगी काज्ञानन हो सकनेकी, 
बात भी श्रा पड़ेगी । प्र्थात्‌ रूप ग्रौर उसके अ्रभाव (दोनो) का चल से ग्राह 
होना न कटा जा सकेगा, जोकि सर्वशः श्रनुभव के विरुद्द । इस दृष्टिपे 
न्याय में ्रभाव भ्राधार स्वरूप नहीं श्रपितु उस से एक भ्रलग ही पदां है। 
` उपयुक्त तीनो युक्तयो शारा ग्रभाव को ्राधार स्वरूप स्वीकार कमे ( 
वाले मीमांसकं केमत का खण्डन कर चुकने के वाद मे, श्रभाव पदाथं १ 
ज्ञान विशेष अथवा काल विशेष" मानने वालों के मत का खण्डन करिया जाता ६। 
मीमांसकं के श्रतिरिक्त कु एेसे लोग भी हैँ जो ्रत्यन्ताभाव भ्रादि को ज्ञी | 
स्वरूप कहते हैँ उन के [एेसा कहने से] ब्रभिप्राय यह है कि-खाली पड़े भूर 
को देखते ही घृट का स्मरण हो ्राने पर यह्‌ ज्ञात हो जाता कि उस धट 
का यहां अ्रभाव है, इसीलिये “भूतल म वटाभावः एक तरह का "विशेष सान" ह 
होता है । परन्तु यहं पर भी वही [्रत्यक्षताः के न वन सकने"का] प्ल | 
सामने भ्रा पडता है भ्र्थात्‌ यदि श्रभाव ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान का हमे केवत 
मानस प्रत्यक्ष होता है श्र्थात्‌ ज्ञान का प्रत्यक्ष अन्तः इन्द्रिय "मनः से मरा 
गया है, बाह्य इन्द्रिय च्यु से नही-परन्तु यह स्पष्ट है कि “भूतल मे घटा | 
का प्रत्यक्ष सवर को च्यु से दी होता है। इसी दृष्टि से “भूतल मे धा | | 
को ज्ञान विशेष भी नहीं कहा जा सकता क्योकि घटाभाव को ज्ञान व | 
मानने पर तो उसका चाश्युष प्रत्यक्ष ही न बन सकेगा [यह भी एकं प्रनुभर्व : 
विरुद्धं सी वात है] । ्रतएव श्रभाव कौं ज्ञान विशेष मानने वालों के सिद्ध 
का निराकरण हो गया । इसी प्रकार “काल विक्षेष, के वारे मे भी जान लेगा 
` चाहिये । ब्र्था्‌ भ्रभाव के काल विशेष मान लेने पर शरी वही श्रः | 








केन होसकने का दोष श्रायेगाः। क्योकि श्रत्यन्ताभाव को काल वि 
स्वीकार करते. वाले “भूतल मे घसाभावः -के केवल उसी (विशेष? 


(ननन न 
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जबकि भूतल में घट विद्यमान नहीं होता, घटाभाव कहते है । इसीलिये उनकी 
दष्टि से बटाभाव-कोई ग्रलग पदार्थं नहीं होता, श्रपितु भूतल का एक 
काल विशेष माना जाता है । परन्तु काल का भी [ज्ञान कौ तरह] बाह्य इन्द्रिय 
चक्षु ्रादि से प्रत्यक्ष नहीं होता । इसलिये श्रभाव को काल विशेष मान लेते की 
दया भें “भूतल मे घटामाव्‌ः का चातुष प्रत्य सिद्ध न हौ स्वने का दोष रने 
के कारण नेयाथिक अमाव को एक तरलम्‌ पदाथ मानते है \ 
मूल मे योग्य की भ्रनुपलन्धि से श्रभाव का प्रत्यक्ष होना कहा गया है । यहां 
(अनुपलब्धिः इस भ्रंश को लेते हए यही कहा जायेगा करि-जिस जगह घट की 
उपलच् होगी उसी जगह “वटाभावः का ज्ञान. नहीं हो सवेगा ब्र्थात्‌ 
'वटाभावः का प्रत्यक्षज्ञान केवल उसी जगह होगा जहां घट की भ्नुपलव्थि हो। 
क्योकि अभाव कै प्रत्यक्ष के लिये प्रतियोगी ्रर्थात्‌ घट कौ. उपलब्धि कान 
होना {अमाव अ्रपेक्षित है। इस प्रकार यह श्राया कि~भरूतल मेघट की 
उपलब्धि का अ्रभाव न होने पर उस भूतल में घटाभाव का ब्रत्यक्ष भी तहीं 
हो सकता । परन्तु इसके साथ ग्योग्य' पद भी जुड़ा हृद्या है जिसका र्थ 
यह है कि~केवल उसी वस्तु के प्रभाव का प्रत्यक्ष हौ सकता है जो वसतु 
र्यतत के योग्य हो । इसी प्रकार यहां यह भी स्पष्ट हो गया कि जो. वस्तु 
शरत्यक्त के योग्यः नहीं होती तो उसके श्रभाव का भी प्रत्यक्ष नहीं होता । 
इसौ भोग्यः शाब्द की दुष्ट से न्याय -वंशेषिक भें यह माना गया ` है कि जिस 
जिस वस्तु का प्रत्यक्षः जिस-जिस इन्द्रिय के दवारा होता है उस उस के म्रभाव 
का प्रत्यक्ष भी उस उस इन्द्रिय के द्वारा होता है ।  ब्र्थात्‌ ` जिस इन्द्रिय से. 
पतियोगी का प्रत्यक्ष होता है उसके भ्रमाव का प्रत्यक्ष भी उसरी इन्दिय से 
होता है । जैसे कि प्रतियोगी रथात्‌ 'ख्ष' को नेत्र से देखा जाता है तो वाध 
म रूपके तरभाव, को भीं नेतर ही से देखा जायेगा । मिठास का प्रत्यक्ष रसनः 
पेःहोता है तो कुनैन भे मीटेपन का माव भी रसना से ` ही, ग्रहण ` होगा 1 
षी प्रकार पाषाणः मे सुगन्धे का श्रभाव, श्रग्तिः मे शीतस्पशं. काअभाव, श्रोव 
भे शब्द का रभाव था शरा्मा भे सुखः दुःल.का श्रमाव करमशः नाण स्वता, 
तथा मन इन्द्रिय से ग्रहण किः जा्ेगे । ऊ ? 








; } 
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न्याय वैशेषिक सिद्धान्त कै ्रनुसार यहां पर इतना श्रौ जा। 
लेना चाहिये कि ऊपर दिये गए ये सभी उदाहरण “संसर्गभाप्रः प्रत्यक्ष के |- 
जिन कै द्वारा संसर्गाभाव का प्रत्यक्ष [उसके] प्रतियोगी के प्रतयक्षयोगय हेते $ | 
श्राधार पर कहा गया है । श्र्थात्‌ प्रतियोगी के प्रत्यक्ष योग्य होने पर | 
उसके श्रभाव का प्रत्यक्ष हो सकता तो नदीः । इसलिये स्पष्ट द | 
जाता है कि (संसर्गाभावः के प्रत्यत मे [उसके] प्रतियोगी की योग्यता , श्रे | 
होती है । जैसे कि-्वायु में रूपामाव, की प्रतीति मे 'रूपामादः का प्रतियोगी 
रूप्‌, है जिस की नेव से प्रत्यक्ष होने की योग्यता देखी जाती हे । ग्रथात्‌ 4 
से रूपके श्रभाव का चु द्वारा प्रत्यक्ष तभी हो सकता है जवकि ॐ | 
श्पामाद्‌” के प्रतियोगी श्र्थात्‌ “रूपः का प्रत्यक्ष भी चश दवारा होता ह। | 
परन्तु [यह्‌ ध्यान रहै करि] “छन्योन्यामावः को ्रत्यत्त्‌ करने के लिपि प्रधिक | 
[जिस मे अ्रभाव रहता हो केवल उसी] की योग्यता. ग्रपेक्षित होती 
[प्रतियोगी की योग्यता नहीं] जैसे करि--स्तम्भः पिच न" | 
यह स्तम्भ पिशाच नही इसका-्आयय यह दै कि स्तम्भ भे पिशाच | 
अन्योन्याभाव है । इस प्रकार स्तम्भ यहां अधिकरण या श्रनुयोगी | 
वयो कि उस में श्रन्योन्याभाव रहता है ग्रौर पिल्ाच प्रतियोगी हीगा निए | 
कि भ्र्योन्याभाव होता है । ध्यान देना चाहिये कि-यद्यपि यहां पर तियो | 
अर्थात्‌ पिशाच भरत्य्‌ क घोग्यः नहीं होता तो भी उस अरन्योत्यामाव ¶ । 
अचुयोगी श्र्धात्‌ स्तम्भ तो प्रत्यक्ष के योग्य है ही । जिससे यहब्ाया | 
श्रधिकरण श्र्थात्‌ स्तम्म के प्रत्यक योग्य होने के कारण उस मे पिञ्चाच 
 श्रनयोन्यामाव (यह्‌ स्तम्भ पिशाच नह) \ नेत्र वारा ग्रहण हौ जाता है। 
ग्रतएव .्रभाव प्रत्यक्ष के वारे मे--संसर्गाभावः को प्रत्यक्ष करने करि 
तो श्रतियोगीः के प्रत्यक्ष होने की योग्यता श्रावक्यक होती है। ५ 
श्न्योन्यामावः कै प्रत्यक्ष कै लिये प्रतियोगी की कोई श्रावस्यकता नही सी 
` -श्रपितु उस मँ केवल्नुयोगी म्र्थात्‌ श्रधिकरण के प्रत्यक्ष होने कौ 4 र 








(१५१) 


मूल = ग्रथ प्रमा कथ्यते, सा चतुविधा-प्रत्यक्षा- 
नुमित्यूपमितिशाब्दभेदात्‌ । तत्करणानि प्रमाणानि चत्वारि 
प्रलयक्षानुमानोपमानडाव्दभेदात्‌ । तत्र प्रत्यक्षं दिविध 
निविकल्पकम्‌-सविकल्पकञ्च । प्रत्यक्षकरर्णानि' षडिन्द्रियाणि 
घ्राणरसनचक्ुस्त्वकश्चोत्रमनांसि । एत्र सन्तिकषं 
सहितानि प्रत्यक्षं जनयन्ति । ६. 
्रनुबाद्‌ च्व “प्रमा अर्थात्‌ नयधार्थज्ञान को कहना प्रारम्भ करते ह । 
बह [प्रमा] प्रव्यत्त-ऋअलुमिति-उपमिति चौर शाब्द, इस भेद से चार प्रकार 
की होती है । उन प्रमा के करणः [जिन से ये प्रमाण होती | चार 
प्रमाण माने गण है (१) प्रत्यक्त (२) अनुमान (३) उपमान, चर 
(४) शद्‌ । उन प्रमाय के बीच मं {ततर प्रव्यक््तान दो प्रकारका हीता टं 
एक तो "निर्विकल्पक-प्रत्यंक्ञः [अन्यावहाय-क्लन] ॥ श्र, दूसरा 
“सविकल्पक- प्रःयन्ञः [व्यावहार्य-जञान] । परत्यक कान के करण [सष उल्कृष्ट 
साधन] चः इन्दियां हे नासिका-रसना-चलु-स्वच-श्रोत्र शरोर मन । 
थ्‌ चः प्रकार की इन्दियां सन्निकष के होने पर ही [पने 
का उत्पन्न करती हैँ । । & 
ठ्याख्या = पीले यह कहा गया था कि~श्रनुभवः दौ भ्रकार का होता है 
पक तो ध्यया, चर दूरं (तरथा । उन मे से केवल वषा 
को ही श्रमाः कहा जाता है । श्रौर वह भमा अर्थात्‌ यथा व 
प्रकार की बताई गई है | प्रमा के कौर मर्यात्‌ साधन, को भरा कहते ह । 
„ परमास्रो कौ संख्या व्चारः होने के कारण उनके करण बर्थात्‌ शल्य साधन (य 
का नाम प्रमाण है वै प्रमाण भौ भचारः ही बतायि ह, 
4: यहा -पर इतना श्नौर जान लेना चाहिये र 
^ स्व का एक सम्मिलित ग्न्य होने कौ दुष्ट स 


तम्‌? £ न्याय वरे षिकः 


ने पने] प्रव्यक्त 


तत्यायः मरेतो “चार म्रौर 


न्यायः को आदे मान कर | 


| 
| 
| 
| 
| 


चावाक । प्रव्यत्त [एक प्रमाण 
बौद्ध तथा वैशेषिक प्रव्यक्त रौर च्ननुमान [ दो श्रमण] 
सांख्य अौर योग प्रत्यक्त-अनुमान ओर शः [तीन प्रमाण] 
वाय ्रस्यत्त-अनुमान-उपमान शऋयौर शब्द्‌ [चार प्रमाए | 
, श्रभाकर-मीमां साः उपयु क्त ; चारों ओौर चर्थापत्ति भी [पांच प्रमाण 


` भटुमारिल-मीभांसाः उपयुक्त पांच श्रौर अनुपलब्धि [चः परम 
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इस ग्रन्थ मे भ्रत्य -त्नुमान-रपमान रौर शब्द्‌, ये चार प्रकार के परमा 


+ माने गये हैँ जिन से कमश '्रतयत्त-तनुभिति-उपमिति र शाव्दौ)-ये चार 
प्रकारकी म्रनुभूति होती है । प्रमाणो की संख्या के वारे मे बहत तरह | 
` मत दाशनिकों मे पाये जते हैँ । भारतीय दर्शन शास्त्रों मसे जो शष 


| 
| 
वस्तुतः जितने प्रम भानता है वह॒ निम्न प्रकार है | 
| 


] 


| 
| 

पौराणिक ` उपयु क्त छ रौर “संभवः तथा ^देतिद्यः [अठ प्रम 
` न्यायः से कही गई चारों प्रमा रूप भ्रनुभूतियों मे से प्रत्यक्ष अनू 

( 

| 





रथात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान उसे कहते ह॑ जिस मे अ्रन्य कोई ज्ञान करण चह 
जानाऽकरणएकं ज्ञानं प्रत्तम्‌) 1 इसी द्ष्टि से प्रत्यक्ष कै अतिरिक्त ती॥ 
शरकार की ब्रनुभूतियो भे अर्थात्‌ श्रनुमिति-उपमिति तथा शान्दीः भरतम 
रीर वैसे ही स्मृतिः मे मी कोई ज्ञान करण श्रवर्य होता है जैसे किरि 
म व्याप्तिज्ञान करण होता है, उपमिति मे सादश्यज्ञान करण है शः 


॥ 
-  शाब्दबोष भे 'पदज्ञान करर होता है । अथवा ` स्मति में म्ननुभवज्ञात ¶ 
: करण [श्रसाघारण कारण] माना गया है । परन्तु प्रत्यक्ष ज्ञान मे कोई १८ 


ज्ञान करण नहीं ह्येता है । इसलिये यह त्यक्ष का निर्दोष लक्षणा, # | 


यही, लक्षणा ईश्वर के प्रत्यक्ष मं भी घट जाता है । । 


इस के वादं प्रत्यक्षज्ञान केदो विभाग. कयि गुह एक भी्ि 


: श्रीर्‌ दसरा सविकल्पकः । इन भें से 'निविकल्पकः कौ लक्षणा है “निखकाखं ¶ 
, निर्विकल्पकम्‌?” । “जिस ज्ञान में प्रकारः श्रथवां “विशेषः [जिस से (६ 








= ७१. 


4 ~ ~ 


नि 


जान किसी न किसी विशेषणता मा .भरका्ा, को, लेकर ही 
` तथा ्रखण्डोपाधि का ज्ञान बिना किसी शरकारता या, (2 वेदोषणता के 
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कौन विशेषण है रौर विशेष्य-विशेषणा का श्राप मे कौनसा सम्बन्व है एसी] 
प्रतीति न हो, वही चित्तवति के उठने या संरकंने से पहले का ज्ञान  प्र्थात्‌ 
वरोप्य-विदोपण भाव सम्बन्ध को ग्रहण न करता हृ चशिष्ट्यानवगाटि" 
ज्ञान निषिकल्पक कहलाता है । थवी ज्ञान होने पर भी जो धारणीयं न हौ 
गरपितु ध््रगम्यः [वुद्धि की पहुंच से बाहर्‌] श्रौर तअ्निकष्चनीयं हो एसा नान 
निविकल्पक माना जाता है 1 

सच तो यह है कि “निविकल्पकः ज्ञान की पूं रूप से व्याख्या नहीं हो 
सकती, तो भी उसके वारे मे एेसा समभ लेना ` [फर कर लेना] चाहिये 
कि जैसे- दूध पीते बालक को बोलने सीखने सें पहेले सामने पड़ घटे का 
['यह घट हैः इस्त विशिष्ट अर्थात्‌ सविकल्पक ज्ञान से पहले हीने वाला] 

कु दै इत्यादि प्रकारं का केवल संवेदन के रूप भं भान, जिसका" कि 


उस वालक को स्पष्ट आभास नहीं 'हौ पातां उती अस्पृष्ट ज्ञान को निविकल्पक 


प्रत्यक्ष कहा जा सकता है जसे कि--“वालमूकादिविज्ञानसदशं निविकल्पकम्‌" 
इस प्रकार के उदाहरण से यहं राया कि-जहां वस्तु का केव॑ल्य या कैवलं स्वरूप 


भास रहा हो, उस कीं किसी विशेषणता के सय॑ जुटी हई ' [संकलित] 


तीतिन हो तो उसी श्रवरस्था को वह उदासं सा अरमिधितं ज्ञान निविशष 


या निष्प्रकारक होने के कारश निविकंल्प॑कं कहलाता है जिस का कि 


क्षः 


भ्नुव्यवसाय रूप मानस ` प्रत्यक्ष तहीं हो पातां इसीलिये-- _ . 


ज्ञानं यन्निविंकल्पाख्यं तदती न्दियमिष्यंते ।(न्याय यन्तवली.\ 


धर्थात्‌ ज्ञान जिसे किं “निर्विकल्पकः कहते है बह श्रतीन्द्रिय माना.जात्रा हे ।'* 
क्योकि जातिः श्रौर शत्रखण्डोपषाधि, , के. अतिरिक्त प्रत्येक, वस्तु -का ` 







(+. 


भाता हे । यहां यदि यह कहा जाए क 
1 किसी प्रकारता या विशेषताः के कंसे, हीगा 





षट का ज्ञान तो.षटलत्व कौ विशेषता, = 1 होता.ही है. 
परत्व का ज्ञान भी किसी श्रन्यं विशेषणता कै सार्थं स्वीकार कर लतो ॥ 





^ 


(१५४) | 


म्रनवस्था नामक दोप ग्रा पड़ेगा । इसी दृष्टिसे जाति का ज्ञान प्रकारापर | 
विशेषणता के विना माना गया है । इसी प्रकार प्राकादात्व प्रादि प्रष्टा 
[जिसका पूरी तरह से व्णंन नहीं हो पाता श्रपितु जिस को केवल ख ५ 
लिया जाता है इसलिये उस] का ज्ञान भी विना प्रकारता या विशेषणता | 
माना जाता है । पर ध्यान रहै कि-जाति प्रौर प्रसण्डोपाधि को धज 
दूसरी किसी वस्तु का ज्ञान [जसा कि ऊपर कहा गया दै] विना विशेषण 
या प्रकारता के नहीं होता प्रत्युत किसी न किसी विशेषणता या प्रकारण 
के श्राधार पर होता है, ग्रौर तभी उस का मानस प्रत्यक्ष होता हं । जघ | 
ण्डो पुरषः इस में पुरुष पव्शेष्य' है-दण्ड उसका “विशेषः है श्रौर ¶६ 
तथा दण्ड का [एक दूसरे के साथ] सम्बन्ध यहां “संयोगः है । चह पल 
वाला है" इसी तरह के सम्मिलित ज्ञान होने के लिये यहे ग्रावश्यक हा जर्ष 
कि उससे प्रथम हमे पुरुष, दण्ड तथा उनके संयोग का पुथक्‌ पृथक्‌ सात ६। 
। क्योकि दण्ड का ज्ञान हुए विना ष्द्ण्ड वाला पुरुष? यहं विशिष्ट जान सम 
। . ही नहीं । इसीलिये विशिष्ट [वस्तुके] ज्ञान से पहले विशेषण क ५ 
। श्रवश्य स्वीकार करना पडता है । ठीक इसी प्रकार “त्रये घटः इस जां | 
ध्यान देने पर तीन भ्रंश संघटित हृए मालुम पड़ते है (५) वध्त वि 
। मिला हुता (२) चट षदा का ज्ञान च्रौर साथ मे (२) उन दोनो तरथत्‌ ४ ^ | 
` च्त् के आपस म "समवायः सम्बन्ध-का भी ज्ञान होता है\ इस से यर । 
| हो जातां है कि घटत्व के विशेष हए बिना यह घट है यहं विष्ट न 
। नहीं हो सकता । क्योकि इसी ज्ञान मे केवल “एक, घट पदाथ ी कार | 
होना पर्याम्त नहीं अपितु विरोषण जोकरि यहां घटत्व है उसी से मिल | | 
| रथात्‌ विशेषण को लिये हुए, पदार्थं का [विशिष्ट का] ज्ञान दैरवा 
| 
| 
















इसीलिये एेसा माना जाता है कि घटत्व के विशेषा होने पर ही ८ 








यहं विष्टं ज्ञान दोगा [अन्यथ नहीं], रौर तभी वह परत्यक कहा ना 
इसी बात को दूसरे शब्दों मे इस प्रकार समा जा सकता है ति, 


| 
केवल उसी का प्रत्यक्ष कहा जायेगा जिस ज्ञान का यह ग्राकार्‌ 


> नी 


नवक 


(१५५) 


इस प्रनुव्यवसाय रूप मानस प्रत्यक्ष में ्रात्मा मे-ज्ञानः विरोषगा या प्रकार 
होकर भासता दै | ग्रौर ज्ञान में “वटः तथा घट मे 'वट्त्वः विशेषण हौ कर 
मासता है । इसी का प्रभिप्राय यह हृश्रा करि भे घट को जानता ट्र, यहजो 
मानस प्रत्यक श्र्थात्‌ ग्रनुव्यवसाय रूप ज्ञान दै, इसी ज्ञान. मे--भे' रथात्‌ 
श्रा" तो विशेष्य है श्रौर ्ञान'उस का विशेषण दै । ज्ञान कारूप यह. 
करि "यह घट दै यह्‌ ज्ञान एक चाध्युष प्रत्यक्ष रूपज्ञान दै । इसी ज्ञान भें घट” 
वशेषण है, जिस [घट] का प्रथं है (्वय्लविशिष्ट-वट ्र्थात्‌ ज्ञान मे.तो 
वट, विशेषणा होकर प्रतीत होता है ्रौर घट में ट्त विशेषण होकर 
प्रतीत होता है । इसी रीति से “रयं घट:› तो एक विशिष्ट [विशेष्यविशेषण- 
भावयूक्त | ज्ञान है ग्रौर भ घट को जानता हू" यह्‌ ज्ञान श्रयं घटः" जो किं 
विशिष्ट ज्ञान है उसी [विशिष्ट ज्ञान] की विशिष्टता या वरिशेषराता से युक्त 
होकर मानस प्रत्यक्ष का विषय वना है । क्योकि “जातिः शौर श्रलण्डोपाधि" 
के प्रतिरिक्त प्रत्येक पदां का ज्ञान किसी धमं को विशेषण बना करही 
होता है, मरौर तब उसका मानस प्रत्यक्ष होता है, इस से यहं श्राया किमान 
रत्य [जिसे ्रनुव्यवसाय मी कटा जाता है] तभी हो सकता है जबकि. लान 
मे कोई विशेषराता हो भ्रर्थात्‌ हमारा वह ज्ञान निविशेषण न हो। 
इस प्रकार से यह्‌ भी स्पष्ट हो जाता है कि-एक दुसरे के साथ रहं रही 
उन दौ चीजों का जिनं विरोष्यविशेषरामाव नहीं होता, . ञान तो हौ 
केता है, पर वह ज्ञान एसा नहीं होता कि जिस का ्रनुव्यवसाय रूप मानस 
मत्यक्ष कहा जा सके । क्योकि मानस प्रत्यक्ष [जिसे उपरर बताया गया, है। 


तमी सम्भव है जबकि ज्ञान विदोष्यविशेषराभावदून्य न हो, त्यत्र “विशेष्य 


विशेषणमाव पूर्वक हो । इसीलिये य॒दि तो वटः ओर “वश्ल" पुथ्‌. ¶र्‌ 
दिखाई पड़ रहै हों, उन मे कोई सम्बन्ध न हौ तो उस दशा मे वेव, जोड 
दिलाई पड़ने से श्रौर उन मे विरोष्यविशेषण भाव सम्बन्ध न. होने के कारण 
मे उस वशा के निधिकल्पक ज्ञानक भ्रयकष मी नहं द सकता । अर्यात्‌ 
पेट श्रौर घटत्व जब श्रलग श्रलग रूप मे भासते'है 


तव उन दोनो का, ज्ञान 
रेने पर भौ उस ज्ञान से श्य विण. माक क न दते स बह शरान | 





प 
6 
सन 





। 
। 
| 





: ज्ञान से पहले होना रावहयक रूप से स्वीकार करना पड़ता दै उक्तम ४ 
केवल स्वरूपः श्र्थात्‌ “उस के कुच होने" की जो इतनी भर प्रतीति ह 


- को प्रत्य मे असाधारणं कारण (करण) बताया गया है, परन्तु सार्थ 
` कहा है कि वे-खः इन्द्रियां “सन्निकषैः [इन्द्रिय ग्रौर वस्तु के सम्ब ६ 
‹ ्रत्यक्ष को उत्पन्न करती ह 1 क्योकि जब तकं किसी वस्तु के साथ 
‡ सन्तिकषं [मिलाप] न हो तव तक प्रत्यक्ष कै बारे मे कुछ सोचा ही तदी | | 


(१५६) 1 


1 


निष्प्रकारक होताहैप्रौर निष्प्रकारक होने के कारण उसका मानस प्रत 
नहीं हो पाता, इसीलिये निष्प्रकारक ज्ञान जिस का दूसरा नाम नि्किक 


ज्ञान है उसे ्रतीन्द्रिय म्र्थात्‌ प्रत्यक्ष के श्रयोग्य माना गयाहै। ५ 

प्रत्यक्ष ज्ञान. का दूसरा भेद जिसे (त्रिकल्पक' करते है वह आ 
°निविक्रल्पकः के समान ग्रसम्बद्ध [किसी मिलावटके बिना] नहीं 
ग्रपितु संकलित [योजित]. ज्ञान होता है। क्योकि निविकल्पकर अधाः 
तो [प्रत्येक] वस्तु का केवल-स्वरूपः ही भासता है म्र्थात्‌ थह कृ 


इस्‌ प्रकार से उसका सिफ़ संवेदन सा होता है इसीलिये उस दा मेँ वु ! 
-कवल्य के श्रतिरिक्त नहीं मासता । परन्तु (सविकल्पकः ज्ञान उपे कह (( 
;जिस॒ मे.वस्तु के स्वरूप की प्रतीति के साथमे उसके नाम जाति ग्रादिष। 
: भी भान होता है “नामजात्याियोजनासहितं रतरिकल्पकम्‌ 1, जंसा कि ५ 


~ 
इस सविकल्पक ज्ञान मे वस्तु भर्थात्‌ वट» की प्रतीति के साथ उक ता | 
जाति प्र्थात्‌ घट्त् [घटःहोने] का भी भान होता है, इसीलिये व्यवहा 


आने वाला [प्रुक्त] जो भी ज्ञान होगा वह सव सविकल्पक ज्ञा [के गर्ता 


कहा जयेगा । श्रौर घटः पटः - इत्यादि प्रकार के सविकल्पकज्ञान तै 
होने वाला यह कुछ है इस तरह का निधिकल्पक ज्ञान जि का सविर , 
| 
1 
के साथ किसी नाम जात्यादि काभानन होने के कारण एेसला रतु | 
श्रयोग्य ज्ञान निविकल्पक कहा जायेगा । 
इस के बाद मूल मे घ्राण" श्र्थात्‌ "नाधिका आदि लः प्रकार कौ ५ 1 








सकता, इस प्रकार प्रत्यक्ष कै लक्षण में इन्द्रिय मरौर श्रथ के साथ षा 
दोनों के नीच में सन्तिकषं" शब्द का डाल देना श्राव्यक हौ जाता 


त्याय-वैशेषिक में विषय ओरौर इन्द्रियं के 'सन्तिकपंः [जिसे "व्यापारः 


है । इसी प्रकार इन्द्रियां छः होने के कार्ण उन से हीने 


(१५७) 
रात्‌ किसी वस्तु का प्रत्यक्ष तभी सम्भव है जवकि उसी [प्रत्यक्ष होने वाली| 
वस्तु के साथ इन्द्रिय का सन्तिकपं [संयोग रादि सम्बन्ध] भी हो, इसलिये 
भी 
कहते हं उसी] से प्रत्यक्ष होता है, यही निष्कषं निकाला गया है । जंसा कि 
त संम, मे भ ज्या है कि--श्वलु आदि इन्धो रौर घट पटादि 
विपयों के सन्िकषं से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे भरत्यक्ष कहते है" । 
“इन्द्र ाथसतिनिकषैजन्यं ञान प्रव्यक्तम्‌ 1" श्रव करण" को वताते है-- 
तकं भाषाः में केडावमिश्रः ने--साधकतम को करणा कहा है- 
साधकतमं करणम्‌ 1:› भत्रतिशभितं साधकं साधकतमं ्रङष्ट कारणमित्यथैः' \ 
“इसका प्राशय यह हृश्रा कि~्रतिशयित भ्र्थात्‌ सर्वो्कष्ट, कारण" साधकतम 
होने से-करण कहलाता है 1 श्रौर तकं संग्रह" में श्रसाधास्ण । को 
करणः कहा गया है ्रसाधारणं कारणं करणम्‌” इस का मरभिप्राय भी 
बही है । इसलिये न्याय वैशेषिक की दृष्ट से ्रत्यकष क ्रति करण' ग्र्ात्‌ 
ग्रसाधारण कारण या सर्वं उत्कृष्ट कारण “राणः [नाक “रसना [जम 
"वुः {आंख} त्वक्‌" {तचा} श्रो (कान) श्रौर प्मनभ--ये छः इन्द्रिया ह । 
इन में से पहली पांच'वाह्य इ्द्ियां है रौर भ्रन्तिम भ्र्थात्‌ मन श्रन्तरिन्द्रियः 
ने वाला जेसे कि-- 


“्राणजः (व्राण से} "रासनः (रसना स) चाधयुषः लिव द्याया) स्माशंनः 
त्वा से) श्रौत (श्रोत्र से) ग्रौर (मानस [मन केद्वारा) येः प्रकारका 
मत्य होता है । परन्तु [इतना ध्यान े.कि]. यही जन्य परतयक्षः का हीये 
छः प्रकार का विभाग कहा गया है इसीलिये इ विभाग भ ईश्वर कौ नहीं 
लिया गया । क्योंकि “इन्द्रयार्थसन्निकषेोत्पन्तम्‌" इसी (न्याय सूत ९॥ ९।२८) 
कै तथा मूल के श्रतुसार ईश्वर का भरत्यक्ष यहां विवेचनीय नही ्रत्युत 
जीवात्मा को होने वाला जो जन्य. भरत्यकष है केवल उसी जन्यनत्यस का यहां 
विवेचन किया गया है, देसा समभन चाहिये । इस अकार , जन्य पत्यकषः का 
विभाग हो जाने के बाद प्रत्येक इन्द्रिय से जिस जिस विषय का प्रह 


रोता है उसे स्पष्ट करते है 




















न्द 





| 
॥ 
| 


। 


व उ 1 क क का 6 क क च क ^ र ~ 


श्रथ ““[सूत्र मे से आए] "गोचरः शब्द का व्यथं हे श्राह्यः [ग्रहण करन ¶ 


। निकला] । [प्रव्यक्त के बारे में] गन्ध श्मौर रस उद्‌ भूत अर्थात्‌ प्रकट ` [क 
` भ्रत्यन्त होता दे एेसा] जानना चाहिये ॥ ‰३.॥; 





(१५7) 


“श्राणस्य गोचरो गन्धो गन्धत्वादिरपि स्प्रतः, 
तथा रसो रसन्ञायास्तथा शब्दोऽपि च भ्र तेः" "(याय सुजा, ५ 
“ध्राण [नासिका] इन्द्रिय का विषयः ! ग्राह गन्ध गुण तथा गनधः 

आदिजाति को कहा गया हे (स्मृतः), इसी प्रकार से "रसना [न | 
इन्द्रिय का विषय “रसः तथा श्रोत्रन्द्रिय का विषय शब्द भी श्रतिद्धः हे र) 
सि= मु = गोचर इति । ग्राह्य इत्यथैः । गन्धत्वादिरिति । च्ादिष्दी । 
सुरभित्वादि परिग्रहः । गन्धस्य प्र्यत्तत्वात्तद्‌ वृ ्तिजातिरपि प्रवय 
गन्धाश्रयग्रहे तु वाणस्य न साम्यमिति वोध्यम्‌ । तथा रस '। 
रसत्वादिसदित इत्यथैः । तथा शब्दोऽपि शब्दत्वादिसदितः । 
गन्धो रसरं च -उद्‌ भूतो वोध्यः ॥ ५३ ॥ ॥ 
यो 

थात्‌ विषय] । “गन्ता रंश को बतति दै । यादि" पद से--सुरभ्षि 
तथां चसुरभिव्वः [दोनों धर्मो] का रहण होता हे [इस दृष्टि से घ्राण ५ 
जहां सुरभि आदि गन्ध का ग्रहण करती हे वहां सुरभि आदि में रहन वरटि 
जाति का भौ ग्रहण करती हे, यही अथं ह्या] । क्योकि गन्ध कै प्रयत ६ 
क कारण उस [गन्ध] से रहने वाली जाति [गन्धत्व] भी प्रतय होती ६ | 
परन्तु गन्ध के श्रय [दव्य अर्थात्‌ जिन मे गन्ध रहता है उन पल 1 
पार्थिव पदार्थो] के महण करने सँ घ्राण इन्द्रिय समथ नहीं होती हैः % | 
समना चाहिये । दसी दृष्टि से “र इत्यादि श्ंशा को स्पष्ट करते दै । (च | 
क सहित रस का ग्रहण ^रसना इन्द्रियः करती है, एेसा तात्पयं है । एसे ही 
[गुण] का भी “शब्दस्वः सहित [प्रव्यक्त श्रोत्रेन्द्िय करती दै, यही 





माब = “ध्रा इन्द्रियः से उसके "विषयः अर्थात्‌ “न्धः गुरा का दी ॥ 
होताः दै। वह “न्धः दो धकार का होता है-सुगन्धः श्नौर दर्ग 
गन्ध केवल पृथिवी [पाधिव्र.पदार्थो] मे रहता है । जैसेःकि- 


(१५६) 


'प्राण॒ग्राह्ये गुणो गन्धः \ सं द्िविषः--“सुरिरसुरिस्वः \ पृथिवी मात्र वृत्तिः \*" 
[तकं संग्रह} 1 इस प्रकार न्याय मुक्तावली श्नौर तकं संग्रह" इन दोनों ग्रन्थों 
कै धारा यह्‌ स्पष्ट है कि-श्राणोन्दरियः से केवल पुष्प इत्यादि के गन्ध का ही 
ग्रहण हो सकता है, न कि उस गन्ध वाले द्रव्य का भी । क्योकि गन्ध का 
पराश्रप [जिस में गन्व रहता है] जो पुष्प भ्रादि द्रव्य है उस के प्रत्यक्ष करने 
मे तो घ्राणेन्द्रि समथ ही नहीं । प्र्थात्‌ जैसे खूप श्रौररूप वाले द्रव्य 
[देनो ही] को आंखो से देखा जाता है वंसे ही गन्ध ग्रौर गन्ध वाले द्रव्य 
दोनों का प्रत्यक्ष नासिका कर ले यह्‌.बात नहीं बन पड़ती । क्योकि फुल के 
केवल गन्ध का ग्रहण घ्राण इन्द्रिय से होता है परन्तु ुल का । तो 
चधुरिन्द्रिय करती है । यदि फल आंखों से दिखाई न १३ [जैसे कि भ्रन्ये को] 
तो नासिका से केवल गन्ध का भ्रतयक्च होगा, उसी शन्ध समेत दन्यः रात्‌ 
पुल कां नहीं । यहां यह भी ध्यान रखना चाहिये कि गन्ध के साथ में गन्धत्व 
जाति का भी प्रत्यक्ष होता दै । इसी प्रकार रूप के साथ स्थि रूपत्वः जाति 
का, ग्रौर रस के साथ मे रसत्व जाति तथा शब्द के साथ शब्दत्व जाति का 
भौ प्रत्यक्ष होता है । प्रकरण में जिन गन्व गौर 
भ्रौर रसना इन्द्रिय से कहा गया है वे यदि ्रनुद्भूत हौगे 
न होगे] तो उका प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकेगा । जसे, किपरीप्म ऋतु की 


गरमी मे उद्भूत रूप के न होने के कारण उस का चाष प्रत्यक्ष नही होता । 


रस कां प्रत्यक्ष करमदाः घ्राण 
[अर्थात्‌ प्रकट यदि 


भर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतु कौ गरमी-के 
होगी, यद्यपि एेसा कहा जा सकता है तथा? | 
कारण उस भे श्रतुद्‌मुत रूष स्वीकारः किया जाता है इसलिये उसी अगुद्‌भूत 
रूप तथा उस रूप वाली. गरमी. का चदु ; सा भरत्यक्ष - ती हता है. इसी 
भकार प्रत्यक्ष के लिये वस्तु का उद्धूत [शकट] रूप भे होना: ्रावश्यकः है । 
स से यह भ्राया कि~गन्धः श्रौर 
रसना से प्रत्यक्ष होता है जोकि उर्शत 


य उस का रूप दिखाई न पड़ने के 





तजस होने की दृष्टि, से वृहरूप से युक्त | 


भरस° भी केवल उन्दींका श्राण' ग्रौर ` 
[अकट्‌] हों [अपरकट का नही] ५३ 











(५) 


““उद्‌भूतरूपं नयनस्य गोचरो द्र व्याणि तद्वन्ति पृरथक्तवसंसवे। | 
विभागसंयोगपगपरत्वस्नेहद्रवत्वं परिमाणयुक्तम्‌ ॥ ५४, । 
क्रिया जाति्येग्यत्रृत्तिः समवायश्च तादृशः । | 
गह णाति चज्ञुः सम्बन्धादालोकोदभूतरूपयोः ॥ ५५ ॥' 
खथ “उदुभूत रूप [रक हदा रूप] नत्र का ही गोचर [विषय] होता ६, 
उसी [उद्भूत रूप] बाले द्रव्य का, एवं पृथक्त्व-संख्या-विभाग-संयोग-पएव- 
अपरत्व-स्नेह-द्रवव्व-परिमाण, [ग्रव्य्त के] योग्य दव्य की--क्रिया न्नौर ज१ ( 
तथा वैसे दी [उसी प्रव्यक्त योग्य दन्य के] समवाय [इन सवं] को चक पक 
ओर उद्‌भूतरूप के सम्बन्ध [श्र्थात्‌ सहयोग] से ग्रहण करता हे ॥९४ = ८५ । 
माव = यहां यह बताया गया है कि-जिस प्रकार उदुमूत रूप का ॥ | 
:[तदन्ति का अ्रथं है उसी रूप वाले भर्थात्‌] उद्भूत रूप कले दन्य का % | 
-से प्रत्यक्ष होता है ठीक उसी प्रकार पृथक्त्व तथा संख्या आदि उप | 
गु भी यदि योग्य, रत्यच् योग्य} व्यक्ति मे पाये जायें तो. उनका । | 
प्रत्यक्ष होता है । तादः. का म्रथं है श्रत्यक्ष योग्य व्यवित्‌ में रहने बु | 









सर 4 ॥ 
: इसी दुष्टिः से उसः त्यक्ष योग्य व्यक्ति. मं रहने वाले “समवाय' १ „॥ 
त्यक्ष होता है, यही तात्पयं है । कोई वस्तु चु से प्रत्यक्ष तभी ६ | 


( 
॥ 
॥ 


॥ 
॥ 
॥ 


, जवक्रि उसी वस्तु का श्रालोक म्र्थात्‌ प्रकाशसे संयोग भी हौ प्रौर | 
उद्भूत रूप-भी हो । बोकर इन के होने पर चाध्ुष प्रत्यक्ष हो ४ | 
{नर्दी तो नही) इसीलिये -इन दोनों का भ्र्थात्‌ प्रकारासंयोग भ्रौ रं उ६ 
का होना, चाक्षुष भरत्यक्ष के लिये जरूरी दहो जाताः है । द्य | 
{चट च्रादि के} चक्षु से प्रत्यक्ष होने भे तो वे प्रका संयोग भ्रौर ज 

` समवाय सम्बन्ध से कारण होते , है, क्योकि. दनय रौर, प्रकाश क। ५ | \ 

¦ उन दोनो में संमवाय संम्बन्ध से रहता दै भ्रौर [द्रव्य का] उद्भूत स्प ५ 


. 
¦ उसी द्रव्य मेँ समवाय सम्बन्ध से रहता हैः1 इसीः प्रकार [घट प्रादि] ध | 


“चाष प्रत्यक्ष के प्रति वे समवाय सम्बन्छ से.कारंण हुए | परन्तु घट ध 


द्रव्य, मे समवेत [समवाय सम्बन्ध से रहने वाले] जो “रूप्‌, आदि है 


(१६६) 


क 


प्रत्यक्षमें तो प्रका संयोग ओओौर उद्भूत रूप ये दोनों श्वाश्रयसमवायसृम्बन्धः 
मकारणहोतेद्। स्वः पद से यहां प्रकाश्च संयोग श्रौर उद्भूत रूप को 
लिया गया दै । इसी प्रकार स्स्व श्र्थात्‌ श्रका्च का संयोग प्रौर उद्भूत रूपः 
उसका प्रश्रय) जो घटादि द्रव्य है उसी मे "रूपः वा समवाय होता हे। 
शनौर फिर द्व्य मे समवाय सम्बन्ध से रहने वाले “रूपः में भी समवेत जो 
“रूपतः द उसी “रूपत्व के प्रत्यक्ष में वे प्रकाश संयोग ओर उद्भूत रूप 
प्वाश्रयसमवनसममाय सम्बन्व) से कारण है । जैसे उपयुक्त प्रकार से स्व. पद 
सतो 'प्रकादासंयोग ग्रौर उद्भूतरूपः अ्रयेया, उसका प्राश्रव हरा घटादि द्रव्य, 
उसमें समवेत जो रूप, ग्रौर उस रूप में रूपत्व का समवाय है ॥ ५४५५ ॥ 
"उद्भृतस्पर्शवदद्र व्यं गोचरः सोऽपि च तचः । 
.रूपान्यच्चलुषो योग्यं '-'रूपमत्रापि कारं ' ।।[न्यय खुश ५६ 
द्रव्याध्यन्ते-- | । 
सि०मु= =“ “उद्‌ भूतेति । उद्‌ भूतस्पशेवद्‌ द्रव्य त्वचो गोचरः । सोऽपि 
उदुभूतम्प्शोऽपि स्पशीतवादिसदितः । रूपान्यदिति ॥ स्यभिन्न 
रूपत्वादिभिन्नं च यच्चचुपो योग्यं तच्गिन्द्रियस्यापि मह्यम्‌ । तथा च 
परधकत्वसंल्यादयो य चन्या गुण उक्ता सतं करिया जात्यो योग्यव्रत्त- 
यश्च ते त्वचे माया इत्यर्थः । अत्रापि स्वगिन्द्रयजन्यद्रव्य प्रत्यकतेऽपि 
सूपं कारणम्‌ । तथा च वदिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यतते रूपं कारणम्‌ । 
रर ~ -“उद्‌भूत स्पशं वाले द्व्य को भी चक्‌ इन्दिय अर्हण करती हं। 
स्प को चोडकर अन्यंजो मी को नेतरं से लयक्त के योग्य दता ह 
[सी को त्व्‌ नदिय भी हण कर सकती है] अर ` वह कय @ त्याच 
| प्रनत {खध्यत्त्‌} ममा -ख्पः ही कारण हे ॥* ~~ = 4 
भूः इदि अको बाति ह {उदू सश चला ययं स्व्‌ इन्दिय 
मह्य हे । वह उदुनत स्वश जी स्पर्श श्राद्विं सित [च्वक्‌ इन्द्रिय गय हे] । 
पपान्यत्‌, इसी श्रः को वतत । खूप सेःभिन्न ओर रूपत्व श्रादिसेः व 
नोभीनेच्र घ भसयत होने योग्य है व्ह स्र (त्वक्‌: दन्दरिय से भी यह च्रधात 





| 


॥ 
( 
॥ 


| 
॥ 
। 
| 


(१६२) 


न 


प्रव्यक्त हो जाता हे । इसी प्रकार थक श्रौर संख्या आदि जितने त्र 
ह्य गुण [पूरं | कहे गण हें, तथा प्रव्यक्त के योग्य [वस्तुनो] मे रहम वह ॥ 
क्रिया रौर जाति वे सव त्वक्‌ इन्द्रिय से ग्राह्य हे, यही इस का निष्कं निका 
यहां पर भी अर्थात्‌ खक्‌ इन्द्रिय से जन्य द्रव्य के प्रव्यत्तमे भौ “रूपः ही न्रा 
होताहे। इसी रीति से वरहिरिन्द्रिय से होने वान्ते [जन्य] ठेव्य के प्रय 
“रूप [उद्भूत रूप] कारण हे 1" 
माव == इस का प्रभिप्राय यह्‌ हृश्रा कि-त्वक्‌ इन्द्रिय से उद्‌ूत ए 
वलि द्रव्य कातो प्रत्यक्ष होताहीदै। पर जिन वस्तुप्रोंका प्रत्यक्ष 
चकु द्वारा बताया गया है उन मेँ से यदि “रूप [उन मेँ पाये जाने वलि | 
म्रौर उन रूपों मे रहने वाली “रूपत्व जाति को छोड दे तो प्रत्येक उद्भूत | 
[भकट हए रूप] वाली ऊस वस्तु जिसका कि प्रत्यक्ष चशुरिन्द्िय से हो| 
` उसी वस्तु का. प्रत्यक्ष त्वगिन्दरिय से भी होता है । इस दृष्टि से मेज के ¶ | 
ग्रादिसरूपकोदछोड़ कर उसी मेज [ब्र्थात्‌ उद्भूत खूप वाली वतु] ¶ | 
-चा्ुष भ्रत्यक्ष के साथ साथ शत्वाच भरत्यक्षः भी हो सकता है । क्योकि 
मेज को हम देखते है उसी मेज को चर भी तो सकते ही है । इसलिये यह ध, 
. कि-जिस उद्‌भूत रूप वाले द्रव्य करा हमें चक्ुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता £ (1 
` द्रव्य यदि उद्‌ भूत स्पशं वाला.भी हो तो उसका त्वक्‌ इन्द्रिय से भी ६ 
, होता है इसी प्रकार पृथक्त्व संख्या श्रादि पूवं कहे गए जितने गुण वरध | 
ग्रहण होते है ओर प्रत्यक्ष योग्य द्रव्य में रहने वाली क्रिया ।्रर ना | । 
त्वक्‌ इन्द्रिय से ग्राह्य है । उदाहर्णाथं जिन चार घडो को हम श्रा ह ९ 
-लेते हैः उनः कौ चार “संख्या को त्वक्‌ इन्द्रिय से भी गिन लेते टै दसी ॥॥ | 
-भूतल श्रौर घट के संयोगः का, एक. वट से दूसरे घट के ्रलग हीने र 
"पृथकत्व? का, श्रथवा शारीर ्रादि प्रर चल रही चींटी अ्ादि की “वि ॥ 
अनुभव कर लेते है 1 इसके वाद त्व॒गिन्दिय से होने वाले द्रव्य के श्रत + | 
रूप क्रो कारण.वताया गया. हैःजिस क्ता अर्थ यह हशर कि. जिस द्र 
-च्राहि तो .स्पशं होता भी हो परः उस मे.यदि रूप नः हो तो उस द्रव्य का ९ 
नहीं 'हो सकेगा 1. जसे. कि-वायु के केवल स्पशं कातो प्रत्यक्ष , होता ६! 
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उस स्पंयुक्त द्रव्य श्र्थात्‌ वायुमेंरूपकाश्रभाव होने के कारण त्वचामे 
वायु कागप्रत्यज नहीं होता श्नपितु वायु काम्रनुमान किया नाताहै | पर ल्प 
वाले जिस घट रादि द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है उसी धट कात्वाच 
प्रत्यक्ष भी कर लिया जाता है | इमीलिये यह राया कि-केवल स्पशं [गुण] 


काहम त्वक्‌ इन्द्रिय मेप्रत्यक्न कर सकते किन्तु स्पशं वाले किसी भी द्रव्य 
कोहम तभी तक प्रत्यक्ष नहीं कर सकते जब तक कि उस द्भ्य सें 


रूप [उद्भूत रूप] न हो । इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य जिसका कि वाह्य इन्द्रिय 
से प्रत्यक्ष होता है उस भें रूप [उद्भूत रूप] का होना जरूरी है" 
इसीलिथे बहिरिनिद्रयजन्य द्रव्य के प्रत्यत {मात्र} मं “रूपः कारण कहा गया है । 
सि० मु° = “नवीनास्तु वहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्तमात्रि न रूपं 
न वा खशैः कारणं प्रमाणाभावात्‌ , किन्तु चाजुपप्रसयत्ते रूपं, स्पाशेन- 
प्रतयक्े स्पर्शः कारणमन्वयव्यतिरेकात्‌। बहिरिन्दरियजन्यद्रन्यम्त्यक्तमात्र 
कि कारणमिति चेत्‌, न किञ्चित्‌ । आत्माऽव्रत्तिशब्दभिन्नविशेषरुण- 
वक्तं वा प्रयोजकमस्तु । रूपस्य कारणष्वे लाघवमिति चेत्‌, ` न । 
वायास््रगिन्द्रिये छार शणएप्रतंनात्‌ । इष्टापत्तिरिति चेत्‌, उद्‌ भूतस्पशैः 
एव॒ लाघवात्‌ कारणमस्तु, प्रभाया अश्रव्यक्ञतवे वविष्टापत्तिरेव किं 
नेष्यते । तस्मात्‌ प्रमां पदयामीतिवत्‌-वायुः श्रशासीति प्रत्यकस्य 
सम्मराद्रायोरपि प्रत्यन्तं सम्भवत्येव । बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्तमनि 
न सूपस्य न वा स्वशचस्य हेतुत्वम्‌ । वायुभ्रसथोरेलं परदयत एव, कचित्‌ 
द्विस्वादिकमपि, कचित्‌ संख्यापरिमाणादयग्रहो दोषादित्याहः ॥ ५६ ^“. 
ख = “नान सैथाधिकों का तो मत यह है कि-बहिरिन्दिय जन्य रधक 
वस्तु की प्रत्यक्षता मे न रूप कार्थ है शौर न ही सश, क्योकि [अय मात्र 
र ब मे वैसा] को प्रभास नरह है, श्रपिह चाज वयक मे "रूप, ` शरीर 
सवारन पत्यत स शशः कारण दै कर्यो वैसा न्व. भ्यतिरेक ' पाय। 
जातो है । यदि यह प्रश्न हो, कि बाह्यं इन्द्रियों से उव्यन्न । अस्येक वस्तु के 
प्यक मेः [प्रव्यक्त मात्र में] ज्या कारण है तो [हम 4 उत्तर दंगे (५ 
श्च नो नहीं [वहं इसीलिये कि वाहय इन्द्रियो द्वारा होल सनी तरह क 


~ ॥ ~ 0 


॥ र 


मव्यत्त के लिये क्रिसी "एकः को कारण नहीं ठहराया जा सकता]। यानि 
अत्मा में न रहने वाले शब्द भिन्न विशेष गुण वाला होना [वहिरिन्दरिय जय 

द्भ्य. के प्रत्यत्त मात्र के ग्रति] कारण हे [क्योकि लन्तण के टसी प्रकार तेते. 
जाने पर यात्मा मे न रहने बाले शब्द ्रतिरिक्त विष गुण जो स्पािः 
उन वाला.होना प्रथिवी, जल, तेज ओर वायु को कहा जायेगा, जिस सेष| 
आया कि नव न्याय के अनुसार "वायुः का प्रव्यत्त भी ब्रहिरिन्टिय व्र्थात्‌ द 

इन्दिय से जन्य है दी] 1. यदि यह कहा जाए करि सूपः ही को कारण खी 

कर लेने में लाघव होता है तो णेसा कहना, टीक नहीं । क्यो कि [वाद्य द 

से होने वाले प्रव्येक दव्य के प्रव्यक्त में केवल स्प को कारण रवीकार के$| 
दशामेंतो] वायुका त्वक्‌ इन्द्रिय से प्रव्यक्त भी नहीं हो सकेगा। परथ | 
मराचीन नैयायिक यह क कि हमरे मत में चकि वायु का. व्यच सनक 
गया केवल अनुमान किया जाता है इसीलिये ] इमे यह बात श्र्थात ववगि | 
से वायु का प्रव्यक्त न होना, अभीष्ट है । तो [नवीन नेयाय यह पृते दै 

लाघव होने की दृष्टि से [जेते प्राचीनों ने स्प को करण बताया हे देसे शह 
उद्भूत स्पशं को ही [बहिरिन्दिय जन्य दव्य कै प्रव्यक्त मात्र. के स्थि] कए , 
मान लं तो क्या हानि होगी, [इस पर प्राचीन यदि यह कट कि] प्रमा स. 
रत्यक्त न होगा [क्योकि ग्रभा या प्रकाश स्पशं रहित हे] फिर [नवीन क 
है कि] त॒म्ह यह बात भौ अभीष्ट होनी चाहिये [अर्थात्‌ प्राचीनो को यदि < | 


केन होने से वायु का प्रव्यक्त न दोना अभीष्ट हे तो स्पशं केन होने पे | 
का भी प्रव्यक्त न होना उन्हं स्वीकार होना ही चाहिये] । क्योकि जिल प्रका | 
नेत्र.से] - शकाश को देखता है .यह अतीत होता टै-उसी प्रकार. धु +| 
स्यं करता है" चह भौ तो [चचा से] मालूम देता ही है, इसीलिये {५ 
खकावट कै प्रभा तथा वायु का चाद्धष शौर स्पार्शन प्रतयत्त बन सकने कै कए 
वादु का भी प्रव्यक्त हो जाता हे । [इसी पर दृष्टि रखते इष] बहिरिन्दिय र ॥ 
द्रग्यम्रव्यत्त मात्र के प्रति न केवल सूपकोश्रौरन ही कवल स्पर्श की कर्ण | 
है [प्रलयुत त्वचा से वायु का.श्रौर च्चे प्रभा का भव्य होता है, बयो$ ४ 

होनि.में एकः प्रमाण मी. दे-वहः यह कि] वायु आर प्रभा म पा जने वाही 
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कहीं पकस्व अर कदीं दधित संख्या का भी [जसे कि “यद क प्रभाहे.य.दा 
परमान है तथा सड़क पर॒ चलते व्यक्ति को यहर्पीनरेकी हवाह शर्धान 
प्यह एक वायु देः या फिर दक्तिण से श्रौर अभी उत्तरसे इसी प्रकार दो वरु 
मालूम देने लगते ह । श्नौर किसो दभ्य की संख्या तभी गिनी जा सकती हे 
जवकि उसी दव्य क्रा भी प्रव्यक्न हो, इसीलियि दनो द्यो की संख्या का 
्रल्क्त होने के कारण जसे प्रमा या प्रकाशा का चाह्धप प्रव्यक्त होता दै ठीक रेस 
ही वायुका भीं च्वाच प्रव्यक्त | होता हे, शौर कहीं [सजःतीय में मिलजाना इस] 
दोप से [किसी एक प्रभा श्र वायु के मशः स्यादि ग्वा] संख्या परिमाण 
रादि" का ग्रहण नहीं भी होता हे, इसी का यदी सारेश हु ॥ ‰& ॥*" 

माव (नव श्रीर्‌ प्राचीनं नैयायिको के आपस मे मेद को समभते समय 


इस वात पर भी व्यान रखना चाद्ये कि प्राचीन लोग ल्पसे .रहित् द्रव्य 
को प्रत्यक्ष नहीं मानते 1 पर किसी दव्य में यदिः रूप ग्रौर स्यं थे दोनों -म ` 


पाये जायें [जैसे बट इत्यादि द्रव्यो भे] तो जहां ङ्प श्रौर स्च वाले वट 
का चाश्रुष प्रत्यक्ष होता है वहां उसी का स्पा्न प्रत्न भीं [सथ म] हो 
जाता है । ग्रौर यदि किसी द्रवयं भे ङ्प न हो तो उस [ख्य से चृन्य] दव्य कें 
सिं स्पर्शं का तो प्रत्यक्ष हो जाता है परन्तु स्पशं चृत द्रव्य का परत्यक 


नहीं होता । जसे कि--रूप से शून्य वायु के सिक स्पशो गुरा का तो अत्य 


शाखा श्रादि के कम्पन से वायु की विद्यमानता का अनुमान कर्‌ लिया 


रोता ही है पर्‌ स्प वाले वायु द्रव्य का भर्यक्ष नहीं होता, श्रपितु वृक्ष कौ 
जाता है, एेसा प्राचीन नैयायिको का मत है 1 किन्तु ~ 
नवीनो" के सिद्धान्त श्रनुसार त्वचा के हारा न ही शरकेले सिफ़ं वादु 
के स्पशं का, म्रपितु स्पदां समेतं वायु दव्य का (तवाचि) प्रत्यक्ष होता है । क्योकि 
एके ग्रन्धे को भी तो एसा स्पर्शन [चृब्राव] होता ही है कि "यह सामने कौ 
ह्वा है या यह्‌ पी कौ । अथवा इस, समय धूं र पश्चिमं थ वो हवये 
चल पड़ी है, इसी प्रकार की प्रतीति भी प्रायः होती रहती है जिस के कारण 
यट स्पष्ट है कि, वायु की संख्या को गिते सभय हमे वायू इवय का स 


रोता है । इसी लिये नव नैयायिक बाह्य इच्छियों के दासा होने वाले पत्यक ` 
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रत्य के प्रत्यक्षं के लिये (त्र्थात्‌ प्रत्र मात्रर्मे) केवलरूप को कारणक 
सानते । श्रपितु चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति तो रूप" को ग्रौर स्पाशेन प्रतकष$ 
प्रत स्पशः को कारण मानते हैँ । पर जिम द्रव्यमें रूपमीहोग्रौर स्फ 
[शर्थात्‌ जहां दोनों धर्म हों] एसे घट इत्यादि द्रव्यो का प्रत्यक्ष सामान 
[न्न ग्रौर प्राचीनं| दोनो को स्वीकार ` "" | 
यहां तक न्याय सिद्धान्त के श्ननुसार ^चतु-तासिका-रसना-श्रत तरोप 
इन पांच प्रकार की बाह्य इन्दिोंसे प्रत्येक वाह्य वस्तु के प्रत्यक्षमे 
वादि की कारणता का स्पष्टीकरण कर चुकने के वाद, परन्तु रतरा! 
रूप श्रादि का ग्रभाव होने से श्रथवा श्रात्मा के विदोष गुण सुख प्रादि जिग 
कि बाह्य पाचों इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता उन्हीं [अर्थात्‌ श्र 
परौर उस के -विशेष गुणों] का प्रत्यक्ष होना अन्तिम [म्रन्तरिन्द्रिय | जिस को 
नन इन्द्रिय कहते है, उसी के द्वारा “न्यायसिद्धान्तमुक्तावली' में से बता? € 


“मनोग्राद्यं सखंदःखमिच्छा देषो मतिः कुतिः" \॥ कारिका ५५॥ 


छै == “'सुख-दुःख-इच्छा- ढं ष-क्ञान तथा प्रयत्न, इनका रहण [अन्तरि 
मन क द्वारा किया जाता हे ॥ ९७ ॥› 


+ ० 
सि यु = “मनोग्राह्यमिति । मनोजन्यम्रत्यक्ञविषयमिलयः' 
सतिर्ञानम्‌ । कृतिः प्रयत्नः । एवं सुखस्वादिकमपि मनोग्राह्म्‌ । एवम 
मनोग्राह्यः किन्तु मनोमात्रस्य गोचर इत्यनेन पूर्मुक्तत्वाद्‌त्र नक्त ॥५ 
चरथ = "मनोग्रा्छ.इसी च्रंश का--[ये] मन से उत्पन्न इष रय + | 
वित्य हैः देखा. चरथं है। “मति से ज्ञान, : कृति से प्रयत्नः [अभिध्रर ॥॥ 
इमी प्रकार “सुखव्वः दि जातियां भी (मनण्के ` द्वारा ग्रहण को जाता 
द्रौर इसी प्रकार “च्ाप्मा' भी मन ही से मह्य हे परन्त मनोमात्रस्य 1 
दयर्थात्‌ “त्मा का प्रव्यक्त सिफ़्ं मन इन्द्रिय कै दवारा होता है, हस बात का | 
[ऋरिका ५० मे] कह चुकने के कारं [फिर से] यहां नहीं कहा गया ॥ ५ 1 
भाव = इस कां श्राराय यहं है कि जिसं प्रकार ग्रात्मा के सखद. 
प-्न चोरं प्रयलः भे छः विदेष गुण सिङ्ग अन्तरिन्द्रिय "मन" रो ४ ह 
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किये जाते हैँ उसी प्रकार सुख ग्रादि गणो मे रहने वाली “सुखल-दुःखल- 
इच्छात्र षत्व-रानत्व दर प्रयलल' ये छः प्रकार की जातियां भी मनहीन 
ग्राह्य हैँ । ठीक वैसे ही उन सुखादि गुणों के श्राश्रयः म्र्थात्‌ "त्रात्माः कामो 
प्रत्यक्ष सिरं उसी भ्रन्तरिन्दरिय मनः के द्वारा होता है [न्य पाचों बाह्य 
इन्द्रियो मसे किसी के द्वारा नहीं] । इस बात को नीचे दी गई न्यायसिदधान्त 
मुक्तावली मे की [का० सं° ५०] से श्रौर भी स्पष्ट करते है-- 


“'्रवृत््याद्ययुमेयोऽयं रथगत्येव सारथिः 1 


श्रथ = “ये (आत्मा प्रतरन्ति आदि ॐ द्वारा श्रनुमान करने योग्य हे रथगादी ऊं 
चलने से जसे सारथिः [“उसको चलानेवाले का" अनुमान कर लिया जाता हे] ।" 

सि० मु° = “प्रवृत्तीति । अ्रयमात्मा परदेहादौ पवरत््यादिनाऽचुमीयते । 
मरवृत्तिरत्र चेष्टा । ज्ञानेच्छाप्रयत्नादीनां देदेऽमावस्योक्तप्रायत्वाते । 
चेष्टायाङ्च प्रयत्नसाध्यत्वाच्चेष्टया प्रयत्नवानात्माऽप्यलुमीयत इति 
भावः। तत्र दृष्टान्तमाह । रथेति । यद्यपि रथक्म चेष्टा न भवतिः 
तथापि तेन कर्णा सारथियैथाऽनुमीयते तथा चेष्टात्मकेन कमेणा 
परात्मानुमीयते इति मावः 1" । 


प्रथं “प्रवृत्ति आदिः इस कारिकाश कौ व्याल्या करते ये अमा 
तयक दूसरे की देह में प्रवृत्ति शादि [के देखने] से अनुमान किया जाता हं । 
भरृत्तिः का अर्थं यहां पर “चेष्टाः है । ज्ञान-इच्छा तथा प्रयलन चादि का शरोर 
म न होना तो [शारीरस्य .न चैतन्यसुः इत्यादि कारिका मँ भायः अर्थात्‌] 
अधिक वार कहा जा चुका ही है । चेष्ट भ्रयतन्‌ साध्य इरा करती ५. 
चेष्टा से परयल्न वाले च्रातमा का भी अनुमान कर लिया जाता हे, ठेस अभिप्राय 
। उस मे दृष्टान्तं कहा जाता है । “रथ” इत्यादि अंश से [अर्थान्‌] ८४ 
कम यद्यपि चेष्टा नहीं ह, तो भी उसी कम से जेते कि सयवाही" का य 
र लिया जाता है, उसी प्रकार चेष्टा रूप कमं से श्रपन स 
सरे आत्मा का अनुमान हो जाता है, यदी इसका तच & ८; 


1 
| 
॥ 
। 
( 
| 
॥ 
४ 
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उसी उसी शरीरस्थ श्रात्मा का भ्रनुमान होता दष्ट" 
` श्रपने म्रात्मा का र्यतु 





(१६) 





भादि ्=ल्याय सिद्धान्त के प्रतुसार ्रपने ग्रामा करा मनत इन्दरियकेष्ा | | 
प्रत्यश्च हौता दै । किन्तुं म्रपनेये भिन्न की श्रात्मा का प्रत्यक नहीं त 
श्रपितं प्रत्येक दूसरे ररीर में होने वाली प्रवृत्ति प्र्थात्‌ चेष्टा श्रादिमे 
शरीर में रहने बराल प्रात्मा का अनुमान कर्‌ चिधा जाता) इस 
वताया गया है कि-ौरस्य न चेतन्यं मृतेषु व्यसिचारतः । [कार ५६ 
शरीर का चतन होना नहीं [माना जा सकता] क्योकि मरे हृए शरीरः ॥ 
उसका व्यभिचार [रथात्‌ चेतनता का न पाया जाना] देखते द" इः || 
हस्पष्टहो जातादहै कि ज्ञान, इच्छा तथा प्रयत्न आदि दरीरमे 
हौ सकते । इस प्रकार्‌ जव हम किती दुसरे शरीर मे चेष्टा देखते हता ५ 
जान पडता किचेष्टा या प्रवत्ति उस देह में म्रपने प्राप नहीं होती 








प्रत्न" से हाती टे | रार्‌ वेह प्रयत्न चकि केवल “श्रात्नाः मेर सक्राः|| 
किसी देह ग्रादि में नहीं । इसीलिये दसरे रीर मेँ ्चेष्टावतत्वः स्प ह 
[प्रयत्न वाले] आरामा का अनुमान कर चेते है | दृष्टान्त इस मे गहं ६॥ || 


< 








स्थः का चलना देख कर्‌ जिम प्रकार रथको चलाने वालि स! 
ग्रनुमान हो जाता दहै इसी द्यि गणु दृष्टान्त यें [ध्यान रैक] रथक्रा (4 ` 
को चेष्टा नीं कडा जा सकता वथोकिः चध्ट; नाम शिताहितरिदयर्ा 9 
टै [रथान्‌ हित की प्राप्ति रौर अहित की निवृत्ति के ब्नूकूल क्रि 
व्यापार को चष्ट कहते हे] । सी क्रिया [चेष्टा] सिफ़ं चेतन के श्रार 
जड़ रथ भादि मे तो हो नदीं सक्ती, तव भी [यद्रा रथ में चष्टा ५ 
सममतना चाहिये क्रि] जिस प्रकार र्थ के चलनेसे [उसके] सारि 
भ्रनुमान द्रौ जाताद वम ही प्रत्येकः दूसरे गरीर की चेष्ट [कं ६ 
1 प्रतः न्याय का. 
"परन्तु अपने स भिन्त श्रात्मा का “तरलुमानः टी “ 


कारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः ।"' {न्याय सुण" 





। (१६६) 


सि मु०-अहङ्कारस्येति । अहङ्कारोऽदमिति प्रत्ययस्तस्याश्रयो 
विषयः आत्मा, न श्चरीरादिरिति । 


मन इति । मनोसिन्नेन्द्रियजन्यम्रत्यत्ताविषयो मानसप्रत्यत्तविषयदचेत्यथैः 


रूपादय सावेनेन्द्रियान्तरायोस्यत्वात्‌ ॥ ५० ॥* 

त्रभे ~ “्रहङ्कारस्यः दव्यादि अंश की टीका करते हँ । अहंकारः का अंह 
शरं" इसल्िभरे ठेसी जो प्रतोति होती हे [किमः] उसका ्ाश्रय अर्थात्‌ 
विष्य म्मा हो है, शरोर [या इन्िय] आदि नहीं । 


प्मनः इत्यादि अंश की टीका को जाती है । मन से भिन्न, 


[अर्थात्‌ वाह् चज्ञ यदि] इन्द्रियो के द्वारा होने बलि प्रव्यक्त का [अत्मा] 
त्रिय नहीं प्रस्युत [केवल] मानस प्रव्यक्त का विषय हेः यही अथै हे । 
यात्मा सेः रूर आदि का अभाव होने क कारण [किसी बाह्यं इन्दिय से उस 
का प्र्यक्त भी नहीं हो सता इसो लिये अन्तरिन्द्रियमन' के अतिरिक्त] दूसरी 
यर्थात्‌ वाह्य चल अदि इन्द्रियो से परलय कै योग्य होना कहा है ॥ ५० ॥' 

माव = “हं [मै] इसी प्रतीति का नाम "करकारः है। उस का विषय 
[र्त्‌] श्राश्रय केवल श्रास्मा दै, शरीर श्रादि नहीं । क्योकि मृत दामे 
शरीर तथा इन्द्रियों मे ज्ञानव्स्यः नहीं पाया जाता । पर्‌ ध्यान रहे कि 
[जीवित श्रवस्था मे] यह्‌ जो ज्ञानव्व [ज्ञान वाला होक] क शरीर भ्रौर 
इन्द्रिय भे प्रतीति होती है वह भी वस्तुतः उन भ साक्षात्‌ खूप से नहींही 


भक्ती । अ्रषितु परम्परा से अर्थात्‌ शरीर तथा इन्धिथों से अ्रवच्छिन -भत्स् , 


व प्रत्येक ज्ञान उत्पन्न होता है । इसी प्रकार स्पष्ट हो. जाता है कि-इद्धियों 
। भौर शरीरम ज्ञान कौ जो प्रतीति होगी, वहं आत्मा कै कारण से गी, 
क्योकि इन्दि तथा शरीर जङ्‌ है रौर [जड़ होने से] ज्ञान से भी हीन . है) 


। समीलिये जिस भी किसी ज्ञान के साथ की प्रतीति होती दै, उदाहरणार्थ, | 


| भत्येक ललान के साथ पैः (जानता ह्र} पेस्मै जो प्रतीति होती रहती है वह 
| धरत्माके कारण है। इसी रकार जः की प्रतीति अथि बरहकार का 
। प्राश्य केवल श्रात्मा दुश्रा। इसके बाद यह बताया है कि--भ्रात्माका 
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प्रत्यक्ष अ्रन्तरिन्द्रिय “मनः से ही किया जा सकता टै चक्षु प्रादि वाह्य | 
से नहीं । क्योकि मन को छोड़ कर बाकी की प्रत्येक बाह्य इन्विरे 
वाले किसी वस्तु के प्रत्यक्ष के प्रति रूपः प्रादि कारणा होते टै प्रौर र| 
भें रूपादि का ग्रभाव होता है इसीलिये चक्षु आदि किसी वाह्य #॥ 
उस का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता जिस कै कारण वैशेषिक न्याय में प्राल| 
प्रत्यक्ष मनः इन्द्रिय से माना गया ॥ ५० ॥| । 
यहां तक छ प्रकार की इन्द्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष का निरूपण 
इसके वाद इन्द्रिय श्रौर विषय के श्रापस में प्सन्निकषै' श्रथात्‌ सम्ब ¶ ॥ 
करमशः मूल ग्रन्थ के हारा स्पष्टीकरण किया जाता है-- 
मूल = सन्निकषैर्च, लौकिकोऽलौ किकङ्च । अलिक | 
ज्ञानलक्षणा, सामान्यलक्षणा, योगज्च । लौकिकः पर| 
संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, सम | 
समवेतसमवायः, विशेषणता चेति । संयोगेन-्व्या ध 
संयुकलसमवायेन-शब्दान्यगुणकर्मद्रव्यवृत्तिजातीनां परल! | 
संयुक्तसमवेतसमवायेन-शब्दमाववृत्ि जातीतरगुणवृतति १ 
वृत्तिजातीनाप्रत्यक्षम्‌, समवायेन-शब्दस्य, समवेतसमर्वा 
राब्दवृत्तिजातीनां, विशेषणतया श्रभावस्य, समवा 
च प्रत्यक्तम्‌ । . 
्नुबाद्‌ = [विषय शौर इन्द्रिय का सम्बन्ध शर्थात्‌] सन्निकधं दो 
दे लौकिकः रौर 3 । अलौकिक सनतकष तीन तरह का र, 
प्रथम ज्ञानलक्हणा ५ » तृतीय 
` जर लोल न्प नर ^. ) सं ^ 
(३) संयुक्तसमवेतसमवाय (४) समवाय (५) ता 
शौर (६) विरोषणता । दव्य _का अद संयोग नामक सम्बन्ध से हे 


0 । 
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शब्द्‌ को छोड़ कर वाकी के प्रत्येक गुण तथा कम, छर द्रव्य में रहने वाली 
जातियों का प्तय “संयुक्तसमवायसम्बन्धः से होता है । प्र्येक शब्द भे रहने 
बाली 'ब्दुतवः जाति से अन्य जो [परत्यक] गुण तथा कम मे रहने वाली 
[यत्व श्रौर कर्मव्य] जातियां ह उनका प्रव्यक्त संयुक्तसमवेतसमवायसग्बन्ध' 
से होता हे । “ब्द, का प्रव्यक्त “समवायः सम्बन्ध से होता है, ओर उस शब्द 
म रहने वाज्ञे शब्दत अदि का ग्रहण “समवेतसमवायसम्बन्ध' से होता हे । 
शरभाव का रौर समवाय का प्रव्यक्त “विशेषताः नामक सम्बन्ध से होता हे । 
उ्याख्या =इस से पहले लौकिक प्रत्यक्ष को स्पष्ट किया था। 
न्याय-वेशेषिक शास्त्र मे लौकिक प्रत्यक्ष के श्रतिरिक्त अलौकिक प्रत्यक्ष भीं 
माना जाता है । इसीलिये प्रत्यक्ष “लौकिक रोर च्रलोकिक' के रूप से दो प्रकार 
काहोने के कारण उसके लिये सन्निकर्षं को भी दो ही प्रकारका माना 
गया है, एक तो प्लोकिकः सन्निकप रौर दूसरा “लोकिक' सन्तिके शरा 
लौकिक प्रत्यक्ष के लिये तो सन्िकषं लौकिक होता है परन्तु श्रलौकिक 
त्यक्ष के लिये सन्तिकषं {इन्द्रिय त्रोर वस्तु का सम्बन्ध)" भी श्रलौकिक ही 
होता दै । यह ग्रलौकिक सन्निकषं तीन प्रकार का है (९) सानलद् एए सन्निकषै 
(२) सामान्यलक्त णा सन्निकष् रौर (३) योगज सन्निकपै । इस तीन प्रकार के 
अलौकिक सम्निकरषं का उदाहरण सहित वर्णन ग्रन्थ के अगले भूत मे भ्रविगा 
पर उससे पहले भी इन के वारे मेँ कु जान लेना श्रावश्यक है-- 
ज्ञानलक्षणा सन्निकरै--किसी वस्तु का जैसेकरि- यहं ऽस्त हैः जव 
देस एसा सविकल्पक प्रत्यक्ष करते है तो उस के साथ कुछ ग्रौर भी मालूम 
पड़ने लगता है, जसे किं “यह्‌ किताब वी ह जसि ने पटले देखा या पडा ॥ 
इस प्रकार यहु वही पदाथ है जिसको नँ ने पहले भी देखा था" इस ज्ञान मेदो 
भश सम्मिलित हुए भासते है एक तो “मूतकालिक' प्रत्यक्ष . श्रीर दूसरा 
"कमानफालिकः ` पतयश्च । इस प्रकार कै ज्ञात को तयण" कहते ह । 
भत्यभिज्ञा का लक्षणा “तत्ते दन्तावगाहिनी प्रतीतिः भरस्यमिज्ञा” इसी रूप 
भ किया गया है । जिसका भ्रं है कि-जिस प्रतीति मे “तक्ताः ओर इदन्ता” 
इन दोनों श्रंशो का ्रवेश, [अवगाहन] हो उसे श्रत्यभिज्ञा' कहेगे । इसी 





-देशकाल रूप जो दन्ता" भ्रंश है उस से सामने की उपस्थित वस्तु ¶ | 
प्रत्यक्ष होता है इसीलिये वस्तु के यहीं विद्यमान होने के कारणा एते सा ् 


` सेदो भकार के [अर्थात्‌ पहले के श्रौर अरव के] प्त्यश्च का समन्वित परेश 
| श्रवगाहन होने के कारण यह उभयात्मक जान हश्रा। पर यहा यदि ॥ 


(१७२) 





लक्षण मे ्राए तत्ता" भ्रंश से श्रभिप्राय है “तत्‌ देशकालः ग्र्थात्‌ उदेव गर || 
उस समय का ग्रहणं कि जिसमे वस्तु के [ब्रनुभूत] भूवदेलः श्रौरं पूवक ¦ 
सम्बन्धित हों । ग्रौर दन्ताः श्रंशा का प्रभिप्राय है “एतत्‌ देशकालः प्री | 
[तत्ता का] वतं मान प्रत्यक्ष । इसी प्रकार जिस ज्ञान मेँ-पूर्वदेश पूर्वसमयगौ | 
मरौर वतंमान देशा वतंमान समय की भ्र्थात्‌ ये दोनों तरह दी सर्ब | 
प्रतीति पाई जाय उसे श्रत्यभिज्ञाः कहते है । उदाहरणार्थं “यह देवदत्त की 
(सगऽ देवदत्तः), जिस को पहले भी मथुरा में देखा धा | इसी वाक्य मेश्रा | 
सः) [तथा उपयु वत लक्षण में श्राएु “तत्ताः] शब्द से तो पतै दशकाल स्व 
ग्रथति जिस देश [मथुरा] में जिस समय देवदत्त को पहले देखा शा उरी | 
उसी पूरव॑ले देश श्रौर काल के सम्बन्ध का ग्रहण होता है| ग्रौर “र | 
पद से "एतत्‌ देशकाल सम्बन्धो, श्र्थात्‌ सामने विद्यमान देवदत्त के दसी व | 
देश श्रौर समय के सम्बन्ध का ग्रहण किया जाता है । जिस सेयह स्पष्ट ॥। 
जाता है कि सः» शब्द देवदत्तं की पहले देखी गई देशकालादि से विध | 
मवस्था को श्रौर श्रयः शब्द देवदत्त की वतमान देशकालादि से विष 

उपस्थिति को प्रकारित करता है । यहां ध्यान देना चाहिये कि त॑र' ६। 
पूवं देशकाल को बताने वाला जो प्तः) ग्रंशा है उससे भूतकाल की षी | 
का प्रत्यक्ष हो रहा है इसी लिये एसे ज्ञान कौ उत्पत्ति भी केवल क्षु † | 
पुवेदशंनजन्य संस्कार कै उद्वोधन से होगी 1 परन्तु प्रथं" पद से ज्ञापित एत 





उत्पत्ति इन्दिय श्र वस्तु के सन्तिकषं से होती है ! इस रीति से प्तय 





रन उटावे कि प्रत्यभिज्ञा को भत्याक्षात्मकं क बदले स्मरणात्मक वथ 
मान लें ? तो उत्तर इसका यह्‌ होगा कि एसे ज्ञान को यदि केवल स्मरण 
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पुरान हो सकेगा | क्यौक्रि सामने श्राया "यह वही ष्ट्य दै छिद पहले देखा शराः 
दूस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा ही से क्रिसी वस्तु के स्थायित्व का निस्चय होता है! 
रौर किसी वस्तु की स्थिरता के सिद्ध होने पर ही न्याय वशेषिक सिद्धान्त 
का प्राघारभूत “सविकल्पक प्रत्यच्‌" सिद्धान्त स्थिर हौ सक्ता है। इसीलिये 
डस प्रकार के ज्ञान को भी रत्यक्तः रूप दिखाने के लिथे न्याय-वशोषिक 
सम्प्रदाय मे शज्ञानलक्णा" अ्रलौकिक सन्तिकपं को लेना पड़ा । जिसका 
उदाहरणा भ्रागे कै सूत्र मे दिया जाने से स्पष्टतया वहीं समभाया जा सकेगा । 
सामान्यलक्तणा सन्निकषैः - किसी पदार्थं को प्रत्यक्ष करने के लिये 
यह भ्रावश्यक है किं उसी पदां के साथ इन्द्रिय का सन्तिकषं [मिलाप] हो । 
इसी प्रकार जव हम करहैगे कि “जहां जहा धुर होता ह यहा कहा च्रभ्नि होती दे" 
तो इसके लिये श्रावरयक हो जायेगा कि हमें संसार के सारे धूम प्रौर सारी 
व्ियो का प्रत्यक्ष हो । कयोकि जव तक समस्त द्रुम श्रौर समस्त श्रग्नियौ 
का प्रत्यक्ष न हो पाये तव तक इस प्रकार का, व्याप्तिज्ञान [अर्थात्‌ ` 
साधन धूमः की 'साव्य वहिः के साय सर्वत्र व्याप्ति होने का अ्रनुमव] जोकि 
'्रतुमान' म जरूरी है, नहीं बन सकेगा । पर वास्तव मे एेसा अभीष्ट होने मे 
क्रि-साधारण. मानव को भी सारे स्थानों तथा सारे कालौ के सव धूमो ग्रौर 
सव वह्ियों का एक साथ ज्ञान हो जाए [जिते कि व्याप्तिज्ञानं नियत हौ 
सके] केवल इसी द्ष्टि से न्थाय-वंेषिक में सामान्यलक्षणा नामक प्रलौकरिक 


` पन्तिकषं को ग्रहणा करना पड़ा । जिसका श्राशय है कि जव हम किसी वस्तु 


को जान जाये तो उस तरह की सव वस्तु के स्वतः ज्ञान भी हो सक्ता है ॥ 
भ्येक वस्त्‌ को भ्रलग श्रलग प्रत्यक्ष करने की कठिनता नहीं उलानी पड़ती । 
कमोकि उन मे पाये जाने वाले सामान्य धमं से किसी एकं का ज्ञान हौ जाने के 
पाथ ही सब की सब उसी तरह की दूसरी वस्तु का ज्ञात हो जाता 
इसी प्रकार का ज्ञान प्सामान्य रूप से सिद्ध हो जाते के कारण अत्येक वस्तु 
के साष लौकिक सन्तिकषं के होते की इस से जरूरत नहीं रहती प्रत्युत 
सामान्य घमं ह अ्रलौकिक सन्निकर्षं वन जाता है भौर उसी सामान्य सन्तिकपं 
दारा उन स्रव की उपस्थिति हो-जाती है । ज॑ किकिसी धुम का धरुमत्व 





अलौकिकं प्रत्यक्ष कहलाता है । जसे किं ग्रागे स्पष्ट हो जायेगा । 





हो जता दै । इस तरह होने वाला यह सन्तिकषं योगज कहलाता दै 
। योगज सन्निकषं दो तरह का होता है एक तो ध्युक्त, श्नौर दूसरा यु 


इसीलिये योगज धमे [सन्निकष] भो [उस उस नाम ले] दो प्रकार का ै। 


\ 
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न 


विशेषण के साथ जव हमें प्रत्यक्ष हो जाए तो धुमत्व के सामान्य हेमे 
कारण] उसी से संसार भरके धृमोंकाज्ञान करलिया जाता टै । षौ ¦ 
प्रकार वद्भित्व सामान्य से सब वह्भियों का प्रत्यक्ष हो जाता दै | इससे ए | | 
श्राया कि 'सामान्यलदणा' द्वारा सव धूमो ग्रौर सव वद्यो का ज्ञान ह् | 
जाने पर [उपयु क्त] व्याप्ति का ज्ञान भी बन सकता. है । | 
जिस से यह रौर भी स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार का प्रत्यक्ष शरः | 
उसका सन्तिकषं लौकिक नहीं । क्योकि यदि संसार के सारे धूमो काञञान 
जाना लौकिक प्रत्यक्ष होता तो उसमे कारण जोकि इन्दरियिसे पदां ग 
सन्निकषं होना है उसी के अनुसार श्रलग श्रलग प्रत्येक प्रम के साथ च| 
इन्द्रिय का सन्निकषं [भिलाप] होता । परन्तु एेसा न होने पर भी तो पष 
के सारे धमो कौ उपलबच्चि हो जाती है। इस से यह स्पष्ट हरा कि १ | 
भूमलः ही श्रलौकिक सन्निकषं का रूप धारण कर लेता है फिर उषी 4 | 
नामक सामान्य सन्तिकषं के दवारा समस्त धूमो का प्रत्यक्ष कर लिया जरत ५ | 
इसी प्रकार धरमत्व सामान्य से संसार भर के धूमो का ज्ञान कर ठता ^ |. 


योगज सन्निकषैः- योगी लोग “मूत--मविष्य तथा वर्तमानः सम 
प्रत्येक वस्तु कां साक्षात्कार कर लेते ह । इस से यही श्रथं लिया जागा 
उन्हे भूत, भविष्यत्‌ तथा व्यवहित [पी हई] वस्तु का प्रत्यक्ष हो जति 
योगियों के प्रत्यक्न में लौकिक इन्द्रिय रौर श्रथं का सन्निकषं स्वरूपत कार ५ 
होता ही नहीं । प्रत्युत उन लोगो क श्रन्दर योगाभ्यास से कोई देसी शरि 
जाती है जिस योगज सामथ्यं के कारण उन का अलौकिक इन्द्ियाथ सरि 


“योगज द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः 
अग [कोष] युक अर सुन सूप स योगय ॐ दो भेद हत ॥ 
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माब = योग में परिपू हो चुके योगी को शुक्तः रौर योगाभ्यासी 
[मरथात्‌ योग मे लगे हृए] योगी को शुञानः कहते है । इन मे से युक्त योगी 
वह्‌ है जिसे विना चिन्ता [भावना या संकल्प] कथि भी प्राकाश से लेकर 
परमाणु तक के सब [विप्रकृष्ट, सूक्ष्म तथा व्यवहित] पदार्थो का ज्ञान सदा 
रहता दै, परन्तु दुसरे भ्र्थात्‌ ुज्ञान योणी" को इसी प्रकार का ग्रलौकिक 
र्यश्च चिन्ता [ब्रथं कं वारे मे ध्यान] कं करने पर ही होता है जसे कि-- . 


“क्तस्य सर्वदा भानं चिन्तासहकुतोऽपरः'' । 
इसी प्रकार ज्रलौकिक प्रत्यक्ष के लिये प्रथम क्ञानलक्णा' द्वितीय 
'सामान्यलक्तएा, शौर तृतीय प्योगजः नासकं श्रलौकिक सन्तिकषं का स्वरूप 
साधारण रूप से सममः लेने के बाद लौकिक प्रत्यक्ष में कारण जिन छः प्रकार 
के लौकिक सन्निकर्षो का वंन मूल में श्राया है उसी कौ करमशः स्पष्ट 
किया जाता है । उनमें सब से पहले लौकिक सन्तिकषं का नाम है-- 
संयोग सन्निकषैः- जिस का प्राशय यह है कि, जब हम इन्द्रिय से 
किसी घट इत्यादि ्रव्यः का ्रहण करते है तोवे घटः त्रादि तथा इन्द्रियः 
द्रव्य होने के कारण उन दोनों द्रव्यो का श्रापस में सम्बन्ध 'संयोग' ही होता दै 
इसी द्ष्टि से यह्‌ सिद्धान्त माना गया है कि [इन्द्रियों से] साक्षात्‌ व्य का 
श्रहण [भ्रत्यक्ष] संयोग सम्बन्ध {संयोग नामक सलनिक] से होता है \ 
यहां पर इस प्रदन का उठना स्वाभाविक था कि-द्रभ्य मे समवाय सम्बन्ध 
से रहने वाले. गुण श्रौर कमै तथा उसी द्रव्य {घट आदि) मे समवाय सम्बन्म से 
रहने बाली जाति {घटत आदि का भी जब इन्द्रिय से त्यक्ष होता है तो उनके 
साथ इन्द्रिय के सम्बन्ध श्र्थात्‌ सन्तिकषं को क्या कहा जायेगा ?2 इसी को 
स्पष्ट करने के लिये दूसरा-- 4 
(२) संयुक्तसमवाय सन्निकष अर्थात्‌ इन्द्रिय से संयुक्त जो द्रव्य 
होता है उसी दव्य में जाति तथा गुण वा कमं समवाय सम्बन्ध से ही रहते है। 
इसी दृष्टि से इन्द्रिय से-संयुक्त दव्य मे समवाय सम्बन्ध से रहने वाने 
गुणकम रोर जाति, का इन्द्रिय से युक्तसमनायरम्बन्धः हरा । इत प्रकार 


४ 


घ्‌ 
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यह्‌ श्राया कि इन्द्रिय युक्त द्रव्य में जाति-गुरा तथा कमक रहूने क्र | 
[वृत्ति नियामक] सम्बन्य 'शमवायः होने के कारण उन [गुण-कमं श्रौर जा 
का प्रव्यक्त मी “संयुबतसमवाय' सन्निकर्षं से होतादै। इसके बाद यह्‌ प्रल | 
भी सामने श्राया कि द्रव्य मे समवाय सम्बन्य से रहने वाले गु ग्रौर कम १ | 
भी जो गुणत्व मरौर कमंत्व जाति समवाय सम्बन्व से रहती है (र्थ द्य; | 
समवाय स्स्वन्च से रटने वारौ मे जो समवाय सम्बन्य से रता दो) उनका 
इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है तो उन !{गुर्त्व॒तथा कर्बत्व} के साथ इन्द्रिय ग | 
सन्निकषं किस नामसे होगा ? इसी के समाधान के लिये मूल में प्राया | 
(३) संयुक्तसमवेतसमवाय सन्निकषं ---जिस का र्थ है कि इ 
से संयक्त घट इत्यादि द्रव्य में समवेत [ब्र्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से रह बत | 
जो रूप श्रादि गुणरहैँ उनमें रूपत्व आदि जात्ति भी समवाय सम्बन्ध | 
हती है । इसीलिये इन्द्रिय से (“संयुक्तः मे “यपवेतः मे “समवायः सम्बन्ष क | 
होने से श्रर्थात्‌] संयुवत द्रव्य, उस मे समवेत रूप श्रादि, तथा उन [ल्प रा | 
मे रूपत्व ग्रादि जाति.कै रहने का सम्बन्धं समवाय होने के कारण यह | 
। कि [इन्द्रिय] संयुक्तः [द्रव्य मे जो] समवेत [गुण वा कर्मं ह उन मे| सव | 
। सम्बन्ध [गुणत्व ग्रौर कमंत्व का] होता है । इसी प्रकार इन्द्रिय श्रौर ५ | 
। रादि [म्र्थात्‌ रूपत्वादि, जाति] का सम्बन्ध या सन्निकपं “सयुक्तसमेवहममप 
घ्ना । जिससे स्पष्ट है किइन्दरिय से [संयुक्त द्रव्य मे समवेत गथ | 
समवाय सम्बन्ध से रहने वाले गुणः ओर “कमं मे जो समवाय सम्बन्ध 4 
रहे उसी] “गुरत्व' शौर कमलः जाति का प्रत्यक्ष (संयुवतसमवेतसम्" 
सन्तिकर्षः से होता दै 1 व्यान देना चाहिये कि~मून में संगूवतसमवाय सनि 
को स्पष्ट करते इए वहां से शब्द” नामक गुण को श्रलग कर दिया गयां ( 
इसीलिये इस .भ्ररन का होना ज रूरी थाक शब्द्‌, का प्रत्यक्ष किस सा 
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श्रोत्र इन्द्रिय कहते हँ । इसी दृष्टि से श्रोत्र इन्द्रिय जवकरि श्राकाशस्वूप ही 
हुई तो स्पष्ट है करि शब्दके श्राकाश का गुण होने ग्रौर गुण-गुणी का श्रापस 
मे समवाय सम्बन्ध होने से, ग्राकाडशस्वरूप श्रोत्र इन्द्रिय में शब्द समवाय सम्बन्ध 
से रहता है ! इसीलिये शब्द म्रौर श्रोत्र का सम्बरन्य या सन्तिकषं 'समवाय' 
होने के कारण-- श्रोत्र से शव्द) का ग्रहण (समवाय सन्निकर्ष से ही होता दै । 
इसके वाद संगुक्तसमवेतसमवाय सन्तिकषं को वताते समय शब्द में 
समवाय सम्बन्ध से रहने वाली शाव्दत्वः जाति को निकाल डाला जिस से यह 
प्रन सामने प्राया कि श्शब्दत्वः का इन्द्रिय से सम्बन्ध क्या है ? इसी के लिये- 

(५) समवेतससवाय सन्तिकषै :- अर्थात्‌ श्रो [इन्द्रिय] में समवेतः 
[समवाय सम्बन्ध से रहने वाले] शब्द, तथा उस [शब्द] मे शब्दत्व' जाति का 
समवायः होने की दृष्टि सेव्यत [जाति] का श्रोत्र इन्दिय के साथ 
“समवेत समवाय) सम्बन्ध [समन्तिकं] वनता है । इसीलिये श्रोत्र इन्द्रिय से 
-शब्दत्व' जाति का प्रत्यक्ष “लनवेतसमवाय सन्निकषै से होता है । ष 

इसके वाद मूल मे (अमाव रौर समवायः के प्रत्यक्ष का वर्णन हरा है 
जिस से- (रभाव रौर समवायः के इन्द्रिय से सम्बन्ध या सन्तिकषं का ध्रद्न 
पामने भ्राने पर ? उस सम्बन्ध का स्वरूप निय किया-- 

(६) विशेषणता सन्निक :- क्योंकि श्रभाव तथा समवाय जहां भी 
रहते है तो वहां संयोग तथा समवाय सम्बन्ध से नहीं रहते प्रत्युत वे [दोनो] 
भ्रमते प्राश्रय भें स्वरूप सम्बन्ध से ही रहते ह । स्वरूप सम्बन्य से रहने का 
भ्रथं यह लिया जायेगा कि ध्त्रभाव) श्रथवा समवायः जिस स्थान में पाये नाते है 
उसौ भ्रधिकरण के “शेष होते हैँ । उदाहरणा्थ-भूतल में घटाभाव स्वरूप 
पम्बन्ध से रहता है तो (वभाव, भूतल का “विशेषण ही होता है । क्थोकि 

पटाभाव को उसी भूतल का विशेषण न माने तो "वभाव वाला बह भूतल" 
सस प्रकार की प्रतीति भी नहीं होनी चाहिये, परन्तु होती है । इसलिये 
मनना पड़ेगा कि भ्वटाभाब, बाला भूतल या “भूतल मे घटाभाव" क प्रतीति 
तेभी होती है जव कि 'वटाभाव, भूतल का “विशेषण हौता दै । इसी प्रकारः 
स्वरूप सम्बन्ध से रहने कौ द्ष्टि से “वटाभाव" भूतल का “विशेषण होने के 
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कारणा यह्‌ ्राया कि-मुतल में घटाभाव का जव इन्द्रिय से ग्रहृण हता १ % 
[भ्रभावः के वहां विशेषण होने से उसी] भुतलमे पाये जाने वलि ध्मा 
का भूतल से "विशेषणता, नामक सम्बन्ध होता है । । 
इसी भ्राधार पर शू कहना चाहिये कि-भूतल मे रो र| 
घटाभावः का भूतल से (ंयुक्तविशेष एता, सम्बन्ध होगा । व्योमि भूत 
इन्द्रिय 'संयुषतः है श्नौर प्रमावः उसी भूतल का परिशेष, है । इतौ ना 
भूतल [जिस में प्रभाव रहता है उसी] का इन्द्रिय कै साथ (संयुक्तविरेषएा 
सम्बन्ध बनने के कारणा स्पष्टहै कि इन्द्रि से [संयुक्त भूतल में घट इत्यादि|| 
श्रमाव का प्रत्यक्ष (सगुक्ततिशेषणताः सम्बन्ध या सन्निकषै से होता है।  , | 
श्रभाव कै प्रत्यक्ष में वताए इस 'इन्द्रयसम्बद्विशेषणएता' नामक सनित | 
की दृष्टि से यह श्रायेगा कि श्रभावके रहने का स्थान ग्र्थात्‌ प्रवक्‌ | 
{संमोग-सयुक्तसमवाय--सयुक्तसम्वेतसमवाय- समवाय-- समवेतरमवाय ध 
विशेषएता नामक इन] पूर्वोक्त छः प्रकार के सम्बन्धो मेये ही किती ¢| 
सम्बन्ध से सम्बद्ध होता है \ जैसे कि “वट वाला भूतलः इस प्रतीति मेँ पूत | 
विशेष्य [अर्थात्‌ अ्रधिकरण] है श्रौर घट.उसी भूतल का विरेषण है । मूत 
भे घट के रहने का [वृत्तिनियामक] सम्बन्ध संयोग है । इसी प्रकार ईन 
सम्बद्ध मूतल मे घट की विशेषणता संयोग सम्बन्ध से भ्रवच्छिन्न हई | 
इन्द्रियसम्बद्ध भूतल मे “वट संयोग सम्बन्ध से विदोषरा होने की दष्टं (|| 
इन्द्रिय सम्बद्ध उसी भूतल मे “यटाभावः भी. संयोग सम्बन्ध से विशेषण ह। 
कयोकरि जिस सम्बन्ध से घट इत्यादि भाव पदार्थं भूतल श्रादि मे | 
होति ह उन घट श्रादि का श्रभाव भी उसी सम्बन्ध से भुतल श्रादि रिक 
मे विशेषण होता दै आर उसी श्रधिकरण की विरोषरता ही भ्रमाव 
प्रत्यक्ष में सन्निकषं का स्वरूप है 1 
. च्याय-रवंशेषिक म “संयोगः ग्रौर समवाये दो ही तरह के वृत्ति तिवर् 
। सम्बन्ध माने जाते है । इन भेंसे दो डव्यों मे होने वाला सम्बन्ध संयोग रद 
. जाता दै । श्रौर वह संयोग एक सा सामान्य गुण है जो प्रत्येक द्रव्य भ 
है । ती भरकर दो सुत र्भ योगः [यक समन्य] ५ 
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होने कौ द्ष्टि से समवायः सम्बन्व से रहेगा । रहा यहां समवाय-के रहने 
क सम्बध का प्रथन ? उसी के लिये यह्‌ स्पष्ट है कि-समवायके रहने का 
सम्बन्ध कोई श्रौर समवाय मान लेने पर्‌ अनवस्था हौ जाने के कारण, यही 
माना जायेगा कि-समवाय अपने श्राश्रय मेँ स्वरूप से ही रहता है । स्वरूप से 
रहने का भ्र्थं [जैसे कि वताया जा चूका है श्र्थात्‌| यही आर जायेगा कि- 
समवाय भी जिस प्रधिकरण सें रहता है उसी का विशेषण होता दै । इसी 
लिये विशेषण होने की दृष्टि से [तरभाव के प्रत्यक्ष की तरह] समवाय काभी 
रत्क्ष न्दरयसम्बद्धविशषेषणएतासतन्निकषः से होता है, एेसा माना गया है । 
ग्रभाव श्रौर समवाय के प्रत्यश्च के लिथे-इन्दरियसम्ब द [“इन्द्रियसंयुक्त" 
“इन्द्रियसंयूवतसमवेतः आदि] विशेषणता को कारण [सन्तिकषं] बताया । 
इस दष्ट से यद्यपि विशेषणता बहुत तरह की कटी जा सकती है जंसेक्रि- 
“मूतलादौ घटाभावः स्वसंयुक्तविशेषणतया ` गृह्यते” 
भूतल इत्यादि भे घट आदि का श्रभाव-स्व [इन्द्रिय] ंयुक्तविशेष एता? 
नामक सन्निकषं से ग्रहण [त्यक्ष] किया जाता है [क्योकि] शस्व" भ्र्थात्‌ 
गेवादि इन्द्रिय, उससे (संयुक्तः है भुतल अ्रौर उस भूतल का भ्रमाव विशेषण? 
हेन से "वयमा वाला सूतल, या "भूतल मे घ टामाव यह प्रतीति हती हे । 
, “संख्यादौ रूपाद्यमावः संयुक्तसमवेतविशेषणतया गृह्यते” 
संख्या ्रादिमे रूप श्रादि का श्रमाव “संडुक्तसमवेतविशेष एता, सन्तिकषं से 
्रहण होता है, [क्योकि] इन्द्रिय से संयुक्त घट श्रादि द्रव्य मे समवेत जो 
शस्या है उसी [संख्या] का श्रमाव विशेषण होने से । 
“संख्यात्वादौ रूपाद्यमावः संयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणएतथा गृह्यते" 
संस्यात्व श्रादि भे रूप श्रादि के श्रभाव का “सुक्तसमनेतसमबेतलिशेषएत' 
स्प सन्निकषं से प्रत्यक्ष होता है [क्योकि] इन्दिय संयुक्त" चर < श्रादिमें 
पमवेत है संख्या, उसी [संख्या] मे समवेत जो संख्यात, उत [संस्यात्व] 
भरूप प्रादि का श्रभाव °विरेषणः होता है ।. 
“शब्दामावः केवलशरोत्ावच्छिन्नविरोषरतया य॒हयते 
शव्द का भ्रमाव तो केवल श्रोव्ावच्छिनविश¶एता" सन्निकषं से ग्रहण होता है 


५ 
[क्योकि] शब्दाभाव के श्रोत्र का विशेषणा होने का ग्रथ है कि शब्द | 
में श्रोत्रावच्छिन्न विशेषणता है । | | 
“कादौ खलाद्यमावः श्रोत्रावच्छिन्नसमवेतविशेषएतया गृहते" ; 
क इत्यादि वर्णो मेँ खल) भ्रादि [धर्मो] का भ्रभाव प्रोत्रावचछिनः | 
समवेतविशेष एता" रूप सन्निकषं से ग्रहण होता है [वयोकि] श्रोवावच्छि | 
ग्राकाश मे समवेत [ब्र्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से रहने वले] क वणं १ | 
[खत्व का न पाया जाना-म्र्थात्‌ | “खत्वामाव विशेषा है । | 
““एवं कत्वायवच्छिन्नामावे गत्वासावादिकं श्रोत्रावच्छिन्नविरेषए | 
विशेषणतया गृह्यते इसी प्रकार "कलव, ['क) वशं मे रहने वाली जति| | 
से ्रवच्छिन्न प्रभाव श्र्थात्‌ "कल्वामाव) मेँ “त्वामाव' श्रादिक श्रोचवचछिनः || 
विशेषरविशेषए ता? नामक सन्निकषं से ग्रहण ह्येता है [क्योकि] श्रोतावच्छि || 
जो ्राकाश दै उसका विरोषण कत्वाभाव है ग्रौर इसी कत्वाभाव का विष्‌ | 
गत्वाभाव होने की दुष्ट से यहां श्रोत्रावच््छिन्नविशेषणविशेषणताः सम्ब ॥ | 
“एवं वटामावादौ पटामावः चुः संयुक्विशेषणविशेषण, 
एवमन्यदप्यूह्यम्‌? इसी तरह घटामाव मेँ पटाभाव के चतुः संयुक्तविए ॥ 
धषिशेषणतासम्बन्ध, से रहने के कारण ्र्थात्‌ चक्षुः संयुवत भूतल रादि द्र | 
तो विशेषण है घटाभाव रौर उसी घटाभाव का विशेषण है पटाभाव, ई १ 
से यहां “चक्षुः संयक्तविेषण विशेषणता" रूप सन्तिकपषं वना । एते ही | 
। [सम्बन्धो (सन्निकर्षो) के स्वरूप की स्थलानुसार] कल्पना कर लेनी चि । 
“तथापि विशेषणतात्वरूपेणेकेव सा ग्यते, अन्यथा षोढा सन्ति 
इति प्राचां प्रवादोव्याहन्येतेति 1" = 
[इसी रीति से यद्यपि विशेषणता सन्निकषे बहुत तरह का द 
[तथापि] विशेषखताव्व रूप से इसी विशेषणता सन्निकषर को एक दी तरहं 
गिना जाता दै, नहीं तो [अर्थात्‌ विशेषणता सन्निकषे को यदि एक ही 











का न मादा जाये तो] इन्दियाधे सन्निकर्षं चः प्रकार का होता है यह तिद 
[ऋर्थात्‌ प्राचीन ऋषियों का कथन] ठीक न रदेगा । 
यहां तक ्रलौकिक प्रत्यक्ष के प्रति जिन “्ञानलक्एा, सामा 
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ननोर योगज" धर्म को हेतु [सन्तिकषं का स्वरूप] बताया है उनकी दुष्टिसे- 
ग्रलौकिक प्रत्यक्ष विना इन्द्रियसंयोग घ्रादि सन्निकर्ष के भी होता है। परन्तु 
लौकिक प्रत्यक्ष [जैसे कि स्पष्ट हो चुका है| इन्दरियसंयोग श्रादि सन्तिकर्षौ 
की श्रपेक्षा रखता है । द्रव्य के प्रत्यक्ष में इन्द्रियसंयोग कारण माना गया है । 
उसी द्रव्य के लिये यहां यह जान लेना भी ्रावदयक है कि--बाह्य द्रव्य का 
प्रत्यक्ष केवल दो इन्द्रि से, प्र्थात्‌ नेत्र श्रौर त्वक्‌ ही से, श्रौर श्रात्मा का 
पर्यक्ष केवल मनसे होता है। बाकी वच रही तीनों इद्दरियो से, भ्रर्थात्‌ 
प्रा्‌-रसना ओर्‌ श्रोत्र से द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं माना जाता । जंसे कि एल" 
एक ध्व्य' है श्नौर उसका ब्रहण [प्रत्यक्ष] केवल "च्छु ग्रौर लकः [इनदो 
इन्द्रियो] से ही किया जाता है [घ्राण श्रादि से नदीः|। क्योकि घ्राण इन्द्रिय 
गन्य की ग्राहक होने के कारण, उसी घ्राण से तौ फल के सिरं गन्ध [गुण] 
ही का ग्रहृण होता दै, न कि पल [रव्य] का । इस से यहं श्राया कि घ्राणसे 
होने वाले प्रत्यक्ष के लिये संोगसषन्निकषं की कोई श्रावश्यकता भी नहीं पड़ती? ˆ 
मयोकि संयोग द्रव्य से ही हो सकता है । ““गन्धग्रस्य्ते घ्राखसयुक्तसमवायः' 
गन्धसमवेतस्य व्राणएजप्रत्यत्ते व्राएसंयुक्तसमवेतससवायः कारणम्‌ः' । 
घ्राण से होने वाले "गन्ध के प्रत्यक्ष के प्रति श्वाणसंयुवतसमवाय" सम्बन्न 
या सन्निकपं को कारणा माना गया है, [अर्थात्‌] शाणः से सयुक्त" उसी 
पष्प रादि, मे गन्ध का .समवायः होने से [घ्राण से] गन्ध का श्रत्यन्न मी 
घ्राण संगूबत समवाय सम्बन्ध से होता है । इसी रीति से गन्ध भ समना 
पम्बन्य से रहने वाली [अर्थात्‌ सन्ध समवेत] गन्धत्व अदि जाति का प्रसयक्ष 
पएस्युक्तसम्वेतरमवायसन्निकर्' से होता है [क्योकि] श्राण" से (सुत 
जौ पृ रादि, उस [पुष्य] भ "समवेत" जौ गन्ध ह, उस श यें गन्धत्व का 
समवायः होता है ।* 

इसी प्रकार रसनेन्दरिय खट मीठे श्रादि रसों 
रमना से किसी. दर्थ का परत्य नहीं होः पाता, भ्रपितु केवल ग्रपने विषय “रस 
[गुणा] का प्रत्यक्ष होता है इसीलिये [रसनेन्दिय के दवारा होने वलि] रर" के 
पत्यक्ष के लिये भी “संयोगः सन्तिकं के मानते कौ जरूरत नहीं पड़ती प्रत्युत 


कीं ग्राहक होने कौ दृष्टि से- 
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“रसप्रस्यक्ते रसनासंयुवतसमवायः, रससमवेतस्य रासनप्रतयतते र 
संयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌? 1 | | 
"रसः के प्रत्यक्ष के प्रति रसनासंयुक्तसमवायः सम्बन्ध + 
कारणमाना गया दहै, [क्योकि] ^रसनाः से सयुक्त जो जव श्रः| 
[द्भ्य], प्रौर उस जल श्रादिमें रस के रहने का सम्बन्ध भगवा || 
होने से [रसनेन्द्रिय से] "रसः का प्रत्यक्ष भी ररसनासंयुक्तसमवाय सनिं । 
से होता है । इसी प्रकार रस मेँ समवाय सम्बन्ध से रहने वाली {रस एक) 
"रसत्व" ्रादि जाति के रासन प्रत्यक्ष मे “रसनासंयुक्तसमवेतसमवा्र 
कारण [सन्तिकषं का स्वरूप] है [क्योकि] “रसनासंयुक्तः तो जल भ्रादि, र | 
जल श्रादि में “समवेतः जो रस, उसी रस मेँ रसत्व जाति का (समवाय, ६ै। । 
““शब्दप्रत्यत्ते श्रो्ावच्छिन्नसमवायः कारणम्‌ । शब्दसमवे | 
श्रावणम्रत्यक्त श्रोत्राचच्छिन्नसमवेतसमवायः कारणम्‌ ।'' शब्द के श | 
मे ्रोत्रावल्छिन्न समवाय) [श्रोत्र देश के ्राकाश प्रात्‌ श्रोत्राकाश' मे श ( 
का समवाय] कारण [सन्निकषं का स्वरूप] है 1 शब्द मे समवाय सम्ब १ | 
^ रहने वाली [शब्द समवेत] शब्दत्व श्रादि जाति के श्रावण प्रत्यक्ष ८ ॥ 
“्रोत्रावच्छिन्नसमवेतसमवायः कारण है [अर्थात्‌] शरोत्रावच्छिन्तः जो मरकर | 
उस श्राकाशदेश भे “समवेतः शब्द, उस शाब्द भें शब्दत्व जाति का" समवाय ६ । | 
“्रात्ममनः भ्त्यक्ते मनः संयोगः, आत्मसमवेतमानसम्रल 
। मनः ` ` संयुक्तसमवायः, ` आत्मसमवेतसमवेतमानसगप्रत्यत्ते “` 
संयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ 1 । 
` [श्रात्म रौर मन दोनों द्रव्य ह इसीलिये उन का ्रापस मे ए 
(संयोग होने को दष्टि से] श्रात्मा के मानस प्रत्यक्ष मे “मनः संयोगः ही का 
[सन्निकर्षं का स्वरूप] है । नौर श्रात्मा मे समवाय सम्बन्ध से रहने 4 
[र्यात्‌ आत्मसमवेत जो ज्ञान सुख रादि गुण है उन] के मानस प्रत्यक्ष 
प्रति "मनः भूयुक्त. समवाय सन्तिकषं [कारण] है [क्योकि] “मनः संगतः | 
। भ्रात्मा, उस श्रत्मा भे जान सुल श्चादि का समवाय होने से [मन ई 
मात्मा मे रहने वाले [मात्मसमवेत्‌] ज्ञार सुख श्नादि का प्रलय 


न 7 
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'मनःसंयुक्तसमवाय सन्निकषं से होता है। इसी प्रकार श्रात्मा में समवाय सम्बन्व 
से रहने वाले [ज्ञान सुख श्रादि] मे समवेत [जो ज्ञानत्वं युखत्व म्रादि जाति 
उन्ही] के मानस प्रतयक्न मे "मनः संटुक्तसमवेतसमवाय' [सन्निकषं | कारण है 
[क्योकि] “मनः संयुक्तः श्रात्म में समवेतः [समवाय सम्बन्ध से रहने वाले] 
जो ज्ञान तथा सुव श्रादि दै, उन ज्ञान सुख ्रादि में ज्ञानत्व-सुखतवे" ग्रादि 
जातिके रहने का सम्बन्व भी (समवायः टै । 

मूल = श्रलौकिकः स यथा- ज्ञानलक्षणया रमि चन्दनम्‌ 

इति चा्भुषं ज्ञानम्‌ । सामान्यलक्षणया ट्त्वेन रूपेण 
यावद्घटज्ञानम्‌' । योगजधर्मेण “योगिनां सवंज्ञानम्‌ । 

ञरनुवाद्‌ = अलौकिक प्रव्यक्त वह जंसे-क्ञानलक्तणएा [नामक अलौकिक 
सन्निकषे ] के कारण [केवल नेत्रे से देखने पर्‌] चन्दन सुगन्धयुकेत हैः इसी 
प्रकार का चाह्नष ज्ञान । सामान्यलक्षणा का उदाहरण यह दै कि [किसी भी घट 
का घटत्व विशेषण्‌ पूर्वक ज्ञान होने के नियम अनुसार घटत्व के सामान्य होने 
से उसो] 'घयत्वः रूप से मात्र घट व्यक्रितयो का क्ञान । येःगज धमं से [केवल] 
योगो लोगों को होने वाला विश्व के सारे पदार्थो का ज्ञान । 

ज्याख्या = चन्दन के दुकडे को सू ध कर जव यह निश्चय कर लिया 
गया कि प्चन्दन पेसे सुमन्व से युक्त दै, \ उसके बाद फिर कमी किती के 
हाय भे रुर से चन्दन के दुकडे को देखते है जहां तक कि हमारी ध्रा शक्ति 
काम नहीं कर सकती वहां पर हमे चन्दन के सुगन्वित होने का चायु तत्य 
हौ होता है । यह चाक्षुष प्रत्यक्ष इस दृष्टि से कहा गथा है.कि-उस दशा में 
नाक का सम्बन्ध या सन्निकषं चन्दन से नहीं होता कोर वह दुर ह भैवल 
भांख से चन्दन को देख रहे है फिर मी भ्यह चन्दन इगन्वित दै" दसा सान 
हेम प्राप्त कर लेते ह । इस से यह श्राया कि जब हम शाख से किसी चन्दन 
कै दुकडे को देखते है तो वहाँ पर न सिङ्ग "चन्दन' रंश का ही प्रत्यक्ष होता है 
्रपतु सुगन्धः श्रं का भ अत्यकष होता है । यहां पर सुगन्धित होतेके ज्ञान 

वैरोषिक न्याय के अनुसार स्मरणात्मकं के अन्तरत त्‌ लेकर प्रत्यक्षात्मक ` 
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माना गया है, पर [इतना .ध्यान रदे कि] सुगन्धः के साथ चक्षुः का कोई | 
संयोग श्रादि लौकिक सन्तिकषं नहीं बन सकता इसीलिये सुगन्ध कँ ज्ञा | 
प्रति ज्ञानलक्षणा रूप ग्रलौक्रिक सन्तिकषं का ग्रहण करना पड़ा । कः|| 
यह प्राया कि-सुगन्ध के साथ चक्षु इन्द्रिय का जवक्रि लौकिक पन्र|| 
[संयोग श्रादि साक्षात्‌ सम्बन्ध] सम्भव न हो तो उस दशा में परम्परा षष 
बन जाता है । जैसे कि नेत्रसयुक्तमनः संयुक्तात्मसमेतक्ञानरूप) ऋष | 
“वतुः संयुक्ता्मसम्बेतसंस्काररूप्‌' इसी प्रकार के परम्परा सम्बन्ध को शानत | 
नामक ग्रलौकिक सन्निकषं कह सकते हैँ [क्योकि] नेत्र से संयुक्त जो ॥ 
उस मन से संयुक्त जो श्रात्मा, उस श्रात्मा मे समवेत सुगन्ध गुण कै जञा | 
श्रथवाः उसी सुगन्धन्ञान से उत्पन्न संस्कार के उवृवुद्ध हए चधु इद्िय 9 || 
उसी सुगन्ध का ग्रलौकिक रूप से प्रत्यक्ष हो जाता है । इसलिये सुगन्ध क र , 
का विषय न होने पर भी ज्ञान के पौर्वापयं से चन्दन के सुगन्धित ही! | 
इस ज्ञान को चाक्षुष प्रत्यक्ष मानते हँ । इसी श्राधार पर “यह देवदत्त य ध ॥ 
जिसे मथुरा मे देखा धा" [यहां सुरा सें देखना पूवं समय की घटना होन ४. 
भी] इस रकार के ज्ञान का श्लदातमकः होना -्ञानल तणा नामक गवीर 
सन्तिकषं से बन जाता है | 
(२) जब हम क्षी एक घट का “वटतः विशेष पूवक ज्ञान ४, 

कर लेते है तो घटत्व कै सामान्य होने के कारणा “घटत्व? रूप से यावत्‌ „| 
व्यकितियो [संसार कै जितने भी घट है उन सव] का प्रत्यक्ष हो जाती 
ध्यान रहे कि इस प्रकार का ज्ञान [जिसेः अ्रलौकिक प्रत्यक्ष कहा गथा 

` केवल सामान्य के नाधार पर होता है । अर्थात्‌ एक सी [सजातीय] 6 ता 
वस्तु के साथ लोकिकं सन्तिकषं के सम्भव न हो सकने पर [उत मे 
जाने वाला] सामान्य" धमं ही सन्तिकषं बन जाता है जिस से एक जं 
सब वस्तुनो की उपस्थिति हयो जाती है । इसीलिये यह्‌ श्राया कि-संसा 
सारे घटं का प्रत्यक्ष होते समय “धयत सामान्य, ही सन्निकषं होता दै । ४ । 
` उसी घटत्व सामान्य से सारे घटो की उपस्थिति हो जाने को [एक तरह ४ 
 श्रलौकिकर अ्र्यक्ष कहते है । = ॥ 
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न्याय-वंशेषिक के ग्रन्थों मेँ सामान्य शब्द का प्रयोग प्रायः नित्यज।तिरूप 
सामान्य के लिये किया गया है । इसी दृष्टि से यहां पर भी यदि सामान्य का 
रथं केवल नित्यजातिरूप सामान्य समभ लिया जाए तो स्पष्ट है कि 
संयोग सम्बन्ध से घटनुक्तभूतल श्रादि का ज्ञान हाने पर [सर्वाणि भूतलादीनि 
संयोगेन घ्वनिः) संयोग सम्बन्ध से घट वाले सारे भूतल श्रादि प्रदेशों का, 
सामान्यलक्षणा सन्तिकषं से अलौकिक प्रत्यक्ष नहीं वन सकेगा, परन्तु हो 
जाता है । इसीलिये प्रकरण में श्राए प्ामःन्य) शब्द को “साधारएषर्मः का 
सूचक रथात्‌ "व्यापकः रूप में समना चाहिये, न कि केवल “नित्यजातिरूपः में । 
जसे कि-न्यायसिद्धान्त मुक्तावली? मे इसी बात को निम्न प्रकार से 
विदद कर दिया गया है-- 
सि जु = “परन्तु. समानानां मावः सामान्यम्‌ । तच्च कचिन्नित्यं 
भूमत्वादि, कचिच्चानित्यं घटादि । यत्रैको घटः संयोगेन भूतलः 
समवायेन कपाले ज्ञातस्तदनन्तरं सर्वेषामेव तद्‌ घ टवतां भूहलादीनां 
कपालादीनां वा ज्ञानं मवति । तत्रेदं बोध्यम्‌ । परन्तु सामान्यं येन 
सम्बन्धेन ज्ञायते तेन सम्बन्धेनाधिकरणानां प्रत्यासत्तिः ।" 
_ अभ किन्तु [सामान्यलक्तणा, इसो स्थल में] एक जेसी वस्तो के भाव 
का [अर्थात्‌ साधारणधर्म को] सामान्य कहा जाता है । अतः [सामान्यलकणा 
के स्थल सें आये | सामान्य शब्द्‌ से कहीं तो [न्याय-वेशेषिक की दष्ट से] 
नित्य॒ जाति अर्थात्‌ “धूमघ्वः शादि [सामान्य] लिये जति दै, रौर कहीं 
[यह ध्यान रहे कि] नित्य पदार्थं अर्थात्‌ वटः रादि भी सामान्य" बन | 
जते हे । इसी भकार जिल भौ कसो जगह [जेसे कि] एक धट को संभोग 
सम्बन्ध से भूतल में ओर समवाय से कपाल में जबकि जान लिया गया तो 
र सब के सव॒ उसी तरह के उन धटयुक्त भूतल श्मादिकों का श्थवा 
सारे धटयुक्त कपालं का श्लौ किक भवयक् होता हे । इस से यह चाया कि- 
= क प्रवरण से यही उपयु क्त बात [कि दादि ‰निष्य वरस्तु 
१ भत्यासत्ति या सन्विकं हो सकती है देसा] जानना उचित ध ५ 
न्तु [साथ मे यह मी ध्यान रलना चाहिये कि] सामान्य जिस सम्बन्ध से 
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[किसी धिकरण मेँ] जाना जाता है केवल उसी सम्बन्ध से [उस जेते दूरे गो] 6 
श्रधिकरणें की प्रत्यासत्ति [अर्थात्‌ सन्निकषं | होता हे । य 
भाव =-इस प्रकार यहां पर स्पष्ट हो चुका दहै कि, प्रनित्य पदार्थं % | 
भ्रादि भी कहीं सामान्य का रूप धारण करलेताहैजेसे कि सारे षट कर| 
ग्रधिकरणों [भूतलों] का घट साधारणधर्म [सामान्यरूपः] है । इस के क| 
यह बताया है कि-“संयोग सम्बन्ध से घट वाले किसी भी भूतल का ज्ञान | 
कर लेने पर उसी संयोग सम्बन्व से ही घट वाले भूतलमात्र [समस्त भूत 
का सामान्यलक्षणा सन्िकषं से प्रत्यक्ष होगा आर इसी प्रकार पुम 
सम्बन्ध से घट वाले कपाल का ज्ञान हो चुकने पर समवाय सम्ब पे ¢ 
वाले प्रत्येक कपाल का प्रत्यक्ष होगा । 
प्रकरण में नित्यजातिरूप ्धूमत्वः आदि त॑था कहीं ्रनित्यवस्तु ध र 
के भी साधारण [सामान्य] घमं हो जाने से [पर इसी मेँ जो वटि रट गई | 
पहले वह दिखा कर फिर उसी का निवारण करते है]-- 
सि सु = “किन्तु यत्र॒ तद्‌घटनाशानन्तरं तद्घटवतः # 
जातं तत्र सामान्यलक्षणया सर्वेषां तद्घटवतां मानं न 
सामान्यस्य तदानीमसावात्‌ । 
रभ = “परन्तु उस धट कै नष्ट हो जाने के बाद म जब भी कभी उसी ¢ 
कै अधिकरण [भूतल या कपाल रादि] की याद राई तो उस 
“सामान्यलक्तणा' सन्निक से घट वाले उन॒ सारे अधिकरणं का शान ५ 
-होना चाहिये, क्योकि [धट जोकि सामान्य श्रर्थात्‌ सन्निकषे सूप धा 
सामान्य का [विनाश हो जाने क कारण ] उस समय अभाव ही है । 
। भाव ““इसी का श्रभिघ्राय यह है कि सन्निकषं का स्वरूप यदि ४) 
१ को मान लिया जाए तो इसका श्रथ यह लेना पड़ेगा कि जिस जगह 
सामान्य रूप है उसके उत्पत्ति विनाश शील [अ्रनित्य] होने की दृष्टि से ज + 
॥ 7 तो फिर वट, के स्मरण से सभी घट वालों का श्रलीकिकि 
भक क्योकि [स्पष्ट ह करि] घटरूप सामान्य श्रथति ५ ॥ 
क्ष होता है वह] तो उसी समय वहां पर है दी ^“ ` 


८ | । 
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सि० मु° = “तस्मात्‌ सामान्यविषयकं ज्ञानं प्रस्यासत्तिने त॒ 
सामान्यमित्याह्‌ ।'' आसत्तिरित्यादि- 
श्रथ == ““इसीलिये [उपयुक्त जुट को दूर करने कँ लिये] कहते है कि- 
'सामान्यविषयक क्ञानः [अर्थात्‌ सामान्य का ज्ञान] ही प्रत्यासत्ति अर्थात्‌ 
सन्निकषं हे, न किं सामान्य 
दसी वात को नीचे दी गई “्रासत्तिः इत्यादि कारिका से भी स्पष्ट करते है 


““रासत्तिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यते 


मर्थं = [सामान्य का जो हृदय में ज्ञान है केवल उसी] “सामान्य शानः 
को ही श्रयो [सामान्य रूप साधारण धमं से युक्त उन सारे स्थलों या 
श्रधिकरणों की] सत्ति [प्रत्यासत्ति अर्थात्‌ सन्निकर्षं] कहते १ 

सि० मु = “आसत्तिः प्रत्यासत्तिरित्यथः । तथा च सामान्यलक्षण 
इत्यत्र लक्तएशब्द्स्य विषयोऽथैः । तेन॒ सामान्यविषयकं ज्ञानं 
्र्यासत्तिरि्यर्थो लभ्यते । 

अथै = ““अ्रासत्तिः इस शब्द्‌ का अरथं॑है श्रव्यासत्तिः । श्मौररेसे ही 
'सामान्यलक्षण? शब्द से “लक्तणः . शब्द्‌ का द्म्थं है "विषयः । जिस सै.किं 
[सामान्य को नदीं अपितु] "सामान्य विषयक ञान च्र्थात्‌ "सामान्य के कान" 
ही को भ्रव्यासत्ति [सन्निकरं] कहते हैः यदी अथ पराप्त होता हि 1” 

भाव == इसी प्रकार यहां निष्कषं यह निकला कि--भ्रलीकिक भ्रत्य के 
प्रकरण ये घटरूप (सामान्यः को सन्तिकषं का रूप न देते हए उसी “सामान्य्‌! 
भरात्‌ "वट के-्ञानः” ही को सन्निकषं मान लेने प्रर सब काम. ठीक हो 
जाता है क्योकि घट [सामान्य] का नाश हौ जाने पर भी घटज्ञान तो हृदय 
भ विमान है ही । इसीलिथे जबकि सिद्धान्त यह ठहरा क्रि [-शायमानसामान्य 
न प्रत्यासत्तिः} सन्निकषं का स्वरूप श्ञायमान सामान्यः अथात्‌ जाना जाता 
सामान्य [साधास्ण| धमं का केवल (जानः ही 
कप का स्वरूप है तो फिर स्पष्ट हो गया किं अलौकिक भत्यभन मे सामान्य 


स्स्मतः कारण या सन्निकमं होता ही नहीं अरत सामान्य का तान" 
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ही वस्तुतः सन्तिकषं होता है [क्योकि] श्रागे भ्नूमान प्रकरण ष | 
भी लिङ्धके बारेमेंएेसाही सिद्धान्त माना गया है कि-- ॥ 
ज्ञायमानं लिद्धं त॒ करणं नदि। 
अनागतादिलिद्धे न स्यादजुमितिस्तदा ॥'' (लय यु° का९०]। | 

ऋ = [यह एक सचा है कि] जाना जाता हृच्रा लिङ्ग [स्वरूपतः श्रनि | 
वारे मे] करण दो दी नहीं सकता । क्योकि [लिङ्ग को यदि करण मा ह 
तो उसी] लिङ्ग कै अविद्यमान होने पर अनुमिति भौ नहीं होनी चि । 
[परन्त॒ हो जाती हेः इसी लिये ्नुमिति स्थल मे करण लिङ्ग नहीं ह| £ || 

सि० सु° = '“लिङ्गस्यानुमिस्यकरणत्वे युक्तिमाह । द्नागतादीप। | 










यद्यनुमितौ लिङ्गं करणं स्यात्‌ तदाऽनागतेन, विनष्टेन ¶ 
लिङ्गेनालमित्तिने स्यात्‌, अनुसितिकरणस्य लिङ | 
तदानीमसावात्‌. इति ॥£€७। ध | 
चमथ = “लिङ्ग के अनुमिति कै प्रति करण न होने में दी गई युवित ९ | 
कहा जाता है । “श्रनागतः [अर्थात्‌ विद्यमान न होना] इत्यादि गश त-य ¶ 
अनुमिति कै लिये लिङ्ग हौ को साधारण कारण [करण] मान लिया जाए ध 
| उस कै विद्यमान न होने की दशा मे, या फिर विनष्ट हो ज्ञानि पर लिङग ४ 
अनुमिति हो नहीं होनी चाहिये, क्योकि अनुमिति के असाधारण कारण 
का उसी समय अभाव होता हे ॥६७॥० 
“श्रनुमिति ज्ञान में घूम केद्वारा रग्नि का ज्ञान किया जानि से १ 
घूम को म्रग्नि का लिङ्ग [हेतु] स्वीकार कर लिया जाता है ॥ इत (1 
ग्रम्निज्ञान का कारण धूम हुश्रा । पर प्रन यह दै घूम कर उत्पत्ति वि 
भ्र्थत्‌ श्रनित्य होने से वही देतु थर्थात्‌ धूम यदि नष्टहौ जाय या 
नहो तो उसी धूम केध्यान से जसे कि-'जहां धूम होता दै, वरटी ध # 
“जह कही भूम्‌ ा, बहीः करसि क्रव्य थी" या फिर जा कर ए । 













दोणी, इस प्रकारसे जो प्त्तःमान-भूत-भविष्य 1 
ध प जाती - डीं गी की 
जाती है यह नहीं हो सकेगा? 


4१ १ 
: | 
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्रम्नि का ज्ञानः करने भे कारणा जो धूम था वही ध्रुम नष्ट हौ चूका है था 
विद्यमान नहीं है । परन्तु ध्रूम के ध्यान [न कि भुम] के द्वारा सव कालों कौ 
सारी श्रग्नियों की श्रनुमिति अ्रमिप्रेत हौनेसे यदि धूम थात्‌ “लिङ्ध' को 
अनुमिति ज्ञानम करण कारूप देते तो स्पष्ट है कि इससे श्रन्यार्यः होता । 
इस ग्रन्याय दोष से वचने का केवल यही एक मागं है कि स्वरूपतः 'लिङ्घः को 
्रनुमिति ज्ञान में करण स्वीकार ही न किया जाय । ज॑से कि पीलेदी गई 
कारिका मं परिष्कृत श्रथ यही उपलब्ध होता है कि-कोई भौ “लिङ्ग जवकि 
वह्‌ जाना जाता है ब्र्थात्‌ ज्ञायमान होता है, तो वह वस्तुतः करण, नहीं 
होता, क्योकि लिङ्ख की श्रविद्यमानता भें मी श्रनुमिति के सिद्ध हो जाने से 
म्रनुमिति का होना लिद्ध पर निर्भरनदींहै। इस प्रकार लिङ्क कानिराकरणं 
करके अनुमिति स्थल में ““लिङ्ग के ज्ञान" ही को श्रसाधारण कारण मानते है । 
वयोक्ति वह धूम जिस को लिङ्धं बनाया गया था उस कै नष्ट हो जानेया 
विद्यमान न होने पर भी उसी भूम का ज्ञान भ्र्थात्‌ लिङ्गजञान तो अन्तः करणा 
मे रहता ही है {जस से सर्वत्र ्ननुमिति हो सकती है । इसलिये सारा यही 
निकला कि श्नुमिति के लिये लिङ्घ कौ भ्रावश्यकता के न रहने से जिस प्रकार 
सामान्य को स्वरूपतः श्रलौ किक प्रत्यक्ष में सन्तिकपं न मान कर केवल उस 
“सामान्यदिषयक ज्ञान? अर्थात्‌ «सामान्य के ज्ञानः को सन्तिकषं ठहराया 
गया है ठीक उसी प्रकार यहां भी लिङ्ग को करणन मानते हए उसी 
“लिङ्ग के (ज्ञान) ही को अनुमिति में कर्ण समना चाहिये ॥६७।।२ 

तीन तरह के अलौकिक सस्निकपं से होने वाले तीन ही तरह कै प्रलौकिक 
र्यक्ष मे से- योगज प्रत्यक्ष जिस के प्रति समन्तिकं भी योगज ही माना 
गया है वह केवल योगी लोगों को हौ सकता है, साधारण मानव को नहीं । 
षयोकि संसार की प्रत्येक सूक्ष्मतर से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु का “युक्तः योगी 
को सवंदा भान रहने से ्रथवा “युजान” योगी को चिन्ताविशेष श्रर्थात्‌ 
प्यानविरोष के करते सचे सब समय की किसी भी वस्तु का साक्षात्कार हो 
जाने कौ दृष्टि से एसा माना जाता है कि योग के दारो श्राई सामथ्यं से जो 
भ्लौकिकः इन्द्रियं सन्निक् होता है बह केवल योगि को होता है । 
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बाकी के -ज्ञानलक्तणा' त्रथवा 'सामान्यल्त ए” से होने वाले दोनों तरह > | 
श्रलौकिक प्रत्यक्ष साधारण मानवकोभी होतेह । | 

मूल = तत्र॒ निविकल्पकं, विशेष्यप्रकारादिसह | | 
वस्तुस्वरूपमाव्रज्ञानम्‌ । सविकल्पक, सप्रकारकम्‌ । ॥ 
भासमानवैशिष्ट्यप्रतियोगित्वं, प्रकारत्वम्‌ । यथाश्रयं घट | 
इत्यत्र श्रयं विदोष्यः, घटत्वं प्रकारः, भासमानवेरिष्ट | 
तयोः समवायः, तस्य प्रतियोगि घटत्वम्‌ । सविकल्पकमेव, , 
विशिष्टवेरिष्टचज्ञानम्‌ । यथाश्रयं दण्डी" श्या | 
दण्डत्वविशिष्टस्य वैशिष्टयः पुरुषे भासते । | 

ग्रथ प्रक्रिया-्रादौ इन्द्रियसन्निकर्षात्‌ वटघट्ल | 
इति निधिकल्पकम्‌, ततः श्रयं घटः' इति विरिष्ट्ञानम्‌। | 


रनुवाद्‌ = विशेष्य ओौर प्रकार आदि को साथ साथ {परन्तु ८. 

दश्षा म) देख कर वहां जो प्रत्येक वस्तु के केवल स्वरूप का ज्ञान {यह इध 
` - “यह कुछ हैः इसी तरह का सामान्यतः उस उख वस्त का जे पुथक्‌ पथक्‌ भा 

होता है उसी स्वरूपामास को “निर्विकल्पक प्रत्यक कहते हैँ । श्रौर 

पदार्थं के रकार वालाः {विशेषण से युक्त होने का ज्ञान (विषिष्टा) 
, (सविकल्पक प्रत्यत" कहलाता है । प्रतीत होते हण वैशिष्ट्य अर्थात्‌ सम्बन्ध 
। प्रतियोगिता को प्रकारता श्थवा विशेषणता कहते दँ । जसे कि-श्मयं ध 
इसी स्थल पर “शयं तो विशेष्य हे । "घटत्व" एक श्रकार' अर्थात्‌ धविेषणं + 
-यहां प्रतीत होता हुश्चा शेशिष्टय = इदमर्थं चट श्रौर घटत्व का समवाय स 
हे रौर उस {खमवाय सम्बन्धं} का प्रतियोगी “वरल्वः हे { क्योकि विशेषण ^ 
सम्बन्ध स्वरूपता ये दे अलग अलग यस्ते है 1 \ इसी प्रकार “विशेषण ध 
ध थात्‌ घट का जो वैशिष्ट्य (घटत्व सहित होने का 
` उसे सविकल्पकः कहा गया टै 1 
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यह दण्डी पुरुषः यहां पर "दण्डत्व से युक्तः दण्ड का (लिष्िष्ट का) 


शिष्य पुरुष म भाखता हे । 
इन को जानने का प्रकार यह है कि इन्द्रिय के सन्निकषं से घटः श्रौर धटः 
के सर्वप्रथम का “ट्‌ कु दै" शरोर “यह कुछ हैः} एेसा तो “ज्ञान निर्विकल्पक होता 
है उस कै बाद में "यह घट है" ेसा एक "विशिष्टक्लान' र्थात्‌ "सविकल्पक ` रान्‌" 
{उत्पन्न} होता दे । 
व्याख्या = पहले यह बताया जा चका है कि प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का 
होता है एक तो सामने पडी वस्तु का कि यह श्रमुक भर्थात्‌ “ह धट दैः इसी 
तरह का सविकल्पक ज्ञान, किन्तु एक उस से पहले होने वाला वस्तु का केवल 
स्वरूपाभास कि प्य्‌ कु दै इत्यादि तरह का निविकंल्पक सान । इसी के 
श्रनुसार यहं श्राया कि-विशेष्य तथा प्रकार रादि के साथ साथ रहने पर मी 
जिस समय तकं उनका ध्य दिशेष्य द यह विशेषण्‌ दै" यट विशेषण विशेष्य 
का सम्बन्ध दैः इसी तरह से नाम जाति श्रादि योजनासे युत ञान नहीं 
हो लेता तव तक उनके कैवल्य या केवल स्वरूप अर्थात्‌ “उन का छ होना 
इतने तकं का जो सिरं संवेदनात्मक ज्ञान, जिसका हमें स्पष्ट श्राभास नहीं 
नहीं हो पाता उसे निधिकल्पक प्रत्यक्ष कहा जायेगा ॥ जसे कि [सविकल्पक 
ज्ञान से] पहले पहल "वट › श्रौर "धयत" के साथ इन्द्रिय का सन्तिकषं होते 
य उन दोनों का केवल (कुछ) होना ' तो भासता ही दै परन्तु उस ज्ञान मेँ 
धिष्य- विशेषण भावः के न होने की दुष्ट से वह 1 विशे्यविशेर्एमावूय इ" 
त्र यटत्वः का ज्ञान निविकल्पक ही माना जाता (व 
इस के बाद यह्‌ बताया गया है कि~सविक्स्पकः ज्ञान किसी ध्रकार श्र्थात्‌ 
ण को लेकर ही होता है 1 जसे कि हमें वस्तुं का प्रत्यक्ष इसी रूपमे 
होता है कि-्यह घट है, परन्तु [अयान रहे] इस तरह के सविकस्पक ज्ञान 
भो लिये यह्‌ ्रावध्यक हो जातादहै कि उससे पहले घटत्व का ज्ञान हो, 
क्योकि घटत्व का ज्ञान होते पर ही तो हमः सा कह सकते है कि-यह घट ही 
है षट नहीं । इसीलिये “वटतः के प्रकार या विरोषरा हृए बिना यह्‌ घट दहै? 
इम तरह का सवित शि लो स मी १ तिक 


भ 





। 
| 
। 
1 
4 
| 











(१९२) | 


कि--जाति रौर श्रखण्डोपाधि [जिन का ज्ञान विना प्रकारता या विशेषण 
केभी हो सकता दहै इसी दष्टि से उन] को दछ्धोड्‌ कर वाकी के प्रत्येक पदां + 
का ज्ञान किसी प्रकारता या विलेषणता को लेकर ही होता ह । 
इसी बात को दूसरे शब्दों मे यू समभा जा सकता है कि-षट कौ प्री || 
के साथ उसके नाम जाति प्रादि का भी मान होता है । इस के ग्रनुसार | 
का श्रर्थ हुश्रा "घय्तव विशिष्ट घट । इस प्रकार "यह वट दै" इस ज्ञान मे केका 
एक वस्तु का ज्ञान नहीं, प्रत्युत “व टत विशेषण्‌ तिये हुए" घट का [विषिष्टं ॥ 
ज्ञान है । इस से यह श्राया कि-“वर्ल) दै ्रशार' र्यात्‌ (विशेषण जि [ष्‌ , 
म उसी घट का ही “त्रयं घटः यह्‌ विशिष्ट ज्ञान होता है। इूसीलिये घट 
ग्रादि का [विशिष्टका] ज्ञान किसी प्रकार या विशेषण के ब्राधार ^| 
होने के कारण-सविकल्पक ज्ञान [जिसके बारेमे कृ जाना या कह माए | 
रथात्‌ जो उद्य या श्रभिवेय या विधेय की दुष्टिसे हौ एत ता | 
को (सप्रकारक [प्रकार या विशेषण के विना न होने वाला] १ ॥ 
“लेशेष्यविश्ेषर भावपूैक' ज्ञान कहा गया है । ह | 
न्याय वैशेषिक शास्व का उद्य वाह्य जगत्‌ की स्थिरता कौ स्वति । | 
इसी पर दृष्टि रखते हट उस के लिये यह जरूरी हो जाता है ? = 
विशेष्य श्लौ सम्बन्ध को यथावत्‌ माना जाए श्रौर तीनों को भिन्त ॥ 
जाए, इस के ्रनुसार उन की यथार्थता की श्रलग ग्रलग स्थापना करन के रि 
'एक को दूसरे का प्रतियोग भी कहा जा सकता है । जैसे कि “अयं घ, & 
प्रतीति भें “प्रयम्‌ तो विलेष्य है, ओर वटः का श्रथ है “घटत्व विपण 
सम्बद्ध वस्तु, इसीलिये "घटत्व" को यहां प्रकार या विशेषण कटी गगा £ | 
जान पड़ता हृश्रा शैशिष्टय-घट श्र घटत्व क, सम्बन्धः यहां समवाय 
ग्रतः [उपयु क्त प्रकार से] समवायः सम्बन्ध का प्रतियोगी यहां घटत्व ८ 
र्‌ यदि श्रश्न छो वि-घटत्व, घट श्रौर सम्बन्ध का कोई श्रलग ^ 








। तो साधारणतया दिखाई ही नहीं पड़ता फिर इन तीनो का ७ 
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ह वस्त कंसे मान लँ ? इस का उत्तर यह होगा कि-श्वय्त' श्रौर (८ 


य सम्बन्धः माना गया है । व्यान रहे कि-समवाय' 
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उन दो वस्तुश्रो का होता है जिनमें से एक एेसी,हो जो दूसरी के ्राध्रित रहे । 
जसे कि--शवटत्वः ग्रौर "घटः का परस्पर (समवायः सम्बन्ध होता है ग्रौर इन 
म से 'घटत्वः एक एसी वस्तु है जो घट के आ्राध्रित [सहारे पर टिकी हई| 
रहती है । इस प्रकार इन मे श्राश्रयी-ग्राश्रय भाव हूम्रा । जिस से यहं प्राया 
कि--वटत्व) {आश्रयौ ग्रौर “घटः { त्राश्रय) स्वरूपतः अ्रलग श्रलग वस्तु है 
ग्रौर इन का मिला रहना समवायः सम्बन्ध की दुष्टिसे है । श्र्थात्‌ 
समवाय सम्बन्ध के कारण देसी दो वस्तुः मिली भी रहती हँ रौर उनका 
वास्तविक स्वरूप ग्रलग ग्रलग भी रहता है । इसलिये यह स्पष्ट हो जाता है 
कि, वास्तविक धर्म-धमिभेद जो न्याय वंशेषिक का मुख्य सिद्धान्त है उसी के 
भ्रनुसार जसे घटत्व श्रौर घट भ्र्थात्‌ विशेषण श्रौर विशेष्य के मिले रहने पर 
भी उनका वस्तुत्व भ्रलग श्रलग है वते ही संयोगः ्रौर समवायश्ये दोही 
तरह के सम्बन्ध भी वाह्य जगत्‌ में ्रलग अ्रस्तित्व रखने वाले माने गए है । 
इस प्रकार विशेषण या प्रकार से सम्बन्ध [संयोग श्रथवा समवाय] का अ्रलग 
वस्तु होना माना जाने के कारण विशेषण या प्रकार को सम्बन्ध का 
भरतियोगी कहा गया है। 
इस के बाद प्रकरणामें दिये गए उदाहरण श्रयं दण्डी" के श्रनुसार 
सविकल्पक प्रत्यक्ष उसे करेगे जिसे विशिष्ट के (विशषण से युक्त वस्तु के 
सम्बन्धः का ज्ञान हो । जंसे कि यह पुरुष दण्ड वाला है [यं दर्डी) 
पहं एक सविकल्पक ज्ञान है, श्रौर इस में दण्डत्व सहित "दण्डः का सम्बन्ध" 
६ संयोगः भी "पुरुष? के साथ दिखाई देता है । इस से यहं राया कि- 
संमोगः को लिये विना (दर वाला पुरुष" यह सविकल्पकं भर्यक्ष [विशिष्ट ज्ञान] 
त नहीं । भ्र्थात्‌ दण्डः रौर पुरुष, का जब तकं संयोग" न हो तव तक्र 
परुष का दण्ड बाला होना, सोचा ही नहीं जा सकता । इस दृष्टि से मानना 
हा पड़ता है कि भ्यह पुरुष दर्ड वाला है इस सविकल्पक भरत्यक्ष सूप 
विशिष्ट ज्ञान मे जहां "विशेषण? जो "दण्ड" श्रौर "विशेष्य उस “पुरुषः का ज्ञान 
होना पर्याप्त है वहां उन दोनों के सम्बन्ध संयोग" का लान भी होता है। 
भिस स्पष्ट हुश्रा कि, जो भी सविकल्पक ज्ञान [अर्थात्‌ जो कोई भुक्त जान ] 





न 
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होता है वह विशेषण, विकेप्य ग्नौ र सम्बन्ध का ग्राहकं प्रवद्य होता दै | जं | 
लिये सविकल्पक प्रत्यक्ष को मूलतः (वििणैिष्ट्य ज्ञानः [विरोषण्‌ से युक कं 
के सम्बन्ध वाला होने का ज्ञान या विशेष्यविशेषणभावयुक्तज्ञान ] कहा गबा | | 
मूल = तत्र परतः प्रामाण्यग्रहः' इति नैयायिकाः । प्या | 
ग्रदौ "वटः इति व्यवसायः, ततो "घटमहं जाना | 
इत्यनुव्यवसायः, ततः प्रामाण्याप्रामण्ये इति कोट्द्रियस्मणए | 
ग्रथ चतुर्थे इदं ज्ञानं प्रमा" ? न वा" ? इति प्रामाण्यसशः, 
ततो विशेषददनानन्तरं प्रामाण्यग्रहः-इदं ज्ञानं १ | 
समथंप्रवृततिजनकत्वात्‌, ज्ञानान्तरवत्‌ । | 


अनुबाद ~ नैयायिक [प्रमाणो से उत्पन्न स्ञान के] प्रामाण्य का त प | 
मानते द । जसे कि “धटः” [यह ज्ञान घट कै द्वारा उव्यन्न होता है, शरोर #॥ । 
ज्ञान का विषय घर होता है] इसी प्रकार कै प्रथम ज्ञान को तो “न्यवसायापमर ५ 
कहते हँ । उस [व्यवसाय] कै बाद में होने वाले मेँ घट को जानता £ ५ ६ 
प्रकार कै द्वितीय ज्ञान [किं जिसका विषय घट नहीं होता; श्रपितु “वटाव ° | 
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जिस ज्ञान का विषय होता है इसील्िये रेसे “्ान विषयक क्लान' श्रथति 
ॐ ज्ञानः] को श्रनुब्यवसाय' कहते है । उस के बाद उसी [ज्ञान] के श्रमण + | 
श्नौर शरप्रमाण होनेः का एेसा दोकोटिक स्मरण होता हे । फिर चतुथे ह | 
भ्यह ज्ञान ययथाथं भी है या नही" इसी प्रकार से [्ञान की] भरमाणता 1. 
संशय उघ्यन्न होता हे । उस के बाद में विशेष का दु्श॑न होने पर [ १ 
क यथावत्‌ उपलब्ध होने पर] तो उसकी प्रामाणिकता [सत्यता] क शह 
जनि के कारण “यह ज्ञान प्रमा हेः क्योकि समं श्रर्थात्‌ सफल 
उत्पादक होने से, दस्र सफल या समयं प्रवृत्ति चाले ज्ञान कै समान । 

` च्रालोचना = प्रत्यक्ष प्रमाण ही के भ्रनन्तर इस ग्रन्थ मे भरामाष्य 
वर्णन पाया जाने से इस का यहं श्रथं लिया जायेगा कि- सभी प्रमाणी ५ 
 श्रेश्षा भरत्यक्च प्रमा ही मख्य [सरवोत्कर्ट] भमाण है । मुख्य प्रमाण £ 


==, 2 ~~ 
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द्ष्टि से यह स्पष्ट है कि उत्तम अ्रधिकारी की जिज्ञासा भी श्रकेले इसी 
प्रत्यक्ष प्रमाण की व्याख्यादहीसे पुरं हो सकती है इसलिये दूसरे प्रमाणो की 
रोर श्रधिक ध्यान नं देते हए उन का केवल श्रनुवाद कर दिया है। 

प्रमाणो से उपलब्ध होने वाले ज्ञान के प्रामाण्य कै विषय मे दारंनिकों 
के गरनेक मत पाये जाति ह । कोई ज्ञान का ्रामाण्य' [प्रमाण होना] स्वतः" 
रौर उसका श्प्रमाण्यः [प्रमाण न होना] “परतः मानते है। कोई इससे 
भिन्न प्रकारका ्रर्थात्‌ ज्ञान के श््प्रामाण्य' को स्वतः" ग्रौर ज्ञान के 
'्रामाण्य' को 'परतः' मानते हैँ । कटं लोग प्रामाण्य तथा स्त्रामाण्य को 
स्वतः श्रौर कई लोग इन दोनों को परतः" भी मानते है । 

उपय क्त सूत्र से श्रागे के सूत्र मे मीमांसा के {गुर्पभाकरः, सुरारिभिश्र तौर 
भद्कुमारिल के} तीनों सम्प्रदाय ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः" मानते है, इसी बात 
को स्पष्ट किया गया है इसलिये ्रगले सूत्र का ्रनुवाद कर चुकने के बाद 
इन दोनों (न्याय च्रोर्‌ मौमांसा\ के मत, भेद को (तकं भाषाः नामक ग्रन्थ से 
स्पष्ट करेगे कथोकि इस ग्रन्थ में इन दोनों मतो कै परस्पर मत भेद का 
ग्रधिक वरन हृभ्रा है। 

मूल = स्वतः प्रामाण्यग्रह: इति त्रयो मीमांसकाः, तत 
गुरुमते-श्रयं धटः इति ज्ञानं विषयम्‌, श्रात्मानम्‌, 
 जानप्रामाण्यं' च गृह्लाति । 
मुरारिमिश्चमते-्रयं घटः" इति ज्ञानानन्तरं घटमहं 
जानामीत्यनुग्यवसायः, तेनैव प्रामाण्यग्रह: । 
भटमते-ज्ञानस्यातीन्दरियत्वेन ज्ञानमनुमेयं यथा, तथा 

तद्वृत्ति प्रामाण्यञ्च, तथाहि श्रयं घटः* इति ज्ञानानन्तरं घटे 
ज्ञातता उत्पद्यते. ततो श्ञातो सया घटः" इति ज्ञातताप्रत्यक्ष, 


ततो व्याप्यादिप्रत्यक्षानन्तरं ज्ञानाचुमानम्‌ । यथा 


पि -- 
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ग्रहं घटत्वप्रकारकन्ञानवान्‌ घटत्व छि 
तावतव तस्य धर्मध्मिविषयकत्वेन प्रामाण्यानुमानम्‌ । 
इति प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ । 


श्रनुबाद्‌ = मीमांसा के तीनों सम्प्रदाय स्वतः प्रामाण्य {ज्ञान तथा स 
रहने बाला प्रामाण्य एक सामी से ग्रहण होते है णेसा) मानते हे । उनमे से 
श्रभाकर्‌ कं सत मं = अयं घटः" एेसा क्तान-विषय को {र्थात्‌ टम 
अपन दयप कार न्ञान सें रहने वाले प्रामाण्य {तोन} को ग्रहण कर लेता६। 
सुरारिमिश्र के मत मे “अयं घटः” देसे {व्यवसाय} श्वान कै अनन 
षट का मं जानता हू" एसा {मानस प्रत्यत्त रूप्‌) ्नुभ्यवसाय होता दहे, उप 
ख हा । व्यवसाय तथा उस में पाए जाने बाले} प्रामाण्य का अरहण हो जाता है। 
सट क्‌ मत मं यावत्‌ क्लान के अतीन्द्रिय {इन्द्रियो से परे त्रात प्रयत्‌ 
के अयोग्य} होने की दष्ट से जिस प्रकार कान चलुमेय [ऋलुमान गम्य) है 
उसा प्रकार उस न में रहने वाला प्रामाण्य भी (म्रनुमान गम्य दी है) । ते भी, 
उस इस रूप मं सममा जा सकता हे [तथादि] कि “यं घटः पेपे ज्ञान के बा 
षट म ऋ्ातता' नामक एक धमं उत्पन्न होता है, फिर उसी ज्ञातता धमं ¶ 
म्यत जाना गया हे मेरे से वटः पेसेरूप मे होता है। तब व्याप्य श्राि 
{ज्ञातता श्रादि देतु) कै प्रव्यत्त हो जाने कै बाद्‌ {उसी श्ञातता) नामक व्ण 
भात्‌ हेतु से} ज्ञान का श्नुमान भी हो जाताहै \ जसे किमे घटल ह 
प्रकार अथात्‌ विशेषण जिस का पेसे घट के शान वाला हः क्योकि धटल ६ 
पकार या विशेषण जिसका देसे घट की ज्ञातता वाला होने से। इस प्रकार 
उस !्ञातता) का "धमं" {चव्य} न्नौर धर्मी {घट्‌} विषयक होना पाया जाता 
वली ्ञातता' रूप हेतु की दृष्ट से न्धमीः शर्थात्‌ (ज्ञानः ओर धमं" 


उसमे रहने वाले श्रामाण्य' इन दोनों का अनुमान होता है [इसलिये ज्ञान ग्र 
चौर उस के प्रामास्य की आह्कं सामग्रो के रेक्य॒ च्रथात्‌ एक होन के कारण 
स्वतः प्रागास्य" ही हरसा मीमांसक मत है} । 


, 
त्यक्त का निरूपण हो चुका ॥ ` 3 


व 


( 
£ 
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ठयाख्या = प्रतयक्च प्रयाण का विवेचन तो मलि्भाति क्रिया ही जा चुका । 
स के श्रतन्तर प्रमाण सै उतयन्त हृएु ज्ञान के प्रामाण्य के विवेचन का 
सप्रचित श्रवसर प्राप्त हीने के कारण द्से श्री केशवमिश्र विरचित (तुकंभाषा" 
नामक ग्रन्थ से दिखात टै-- 

त मा० = इदमिदानीं निरूप्यते । जलादिज्ञाने जाते, तस्य 
्ामास्यमवधा्यं करिचञ्जलादौ प्रवतैते । करिचतु तु सन्देहा देव प्रवृत्तः 
्रतर्युत्तरकाले जलादिग्रतिलम्भे सति प्रामाण्यमवधारयतीति वस्तुगतिः। 

त्र = दव यह {प्रामाख्ययाद्‌) निरूपण किया जाता ठे- 

जल श्यादिकाश्षान हो जाने कीदशा मे, कोई उस के प्रामाण्य का 
विचारपू॑क निर्धारण करके जल छादि (क उ्रद्एया त्याग) में प्रदृत्त होता हे । 
परन्तु को$ तो (प्रामाख्य का निश्चय हुए घिना श्रभात्‌ } सन्देह की अवस्था मे 
ही (उस जल ऋद्ध व्रिषय कौ उपलभ के सिये) प्रदत्त इरा प्रतरृत्ति कै उत्तरकाल 
मं जल श्रादि कै उपलब्ध होने पर {उस के) प्रामाण्य का निश्चय करता हे, 
यही वास्तविक स्थिति हे । 

तक सा० = अन्र करिचदह । प्रवृत्तः प्रगेव प्रामाण्यावधारणत्‌ ॥ 
श्रसया्थैः । येतेव यज्ज्ञानं गृह्यते तेनेव तद्गतं प्रामाण्यमपि, 
न ठ ज्ञानम्राहवःदन्यज्‌ ्ञानधर्स्य प्रामास्यस्य मराहकस्‌, । तेन 
्ञानाहकातिरिवतानपे स्वमेव स्वतर्खं प्रामास्यस्य । 

त्रै इसी सम्बन्ध में [ततर] कोई [मीमांसक रसा] कहता हे किं-पद् 
हेन ते पहले ही श्रामासयः का निरचय हो जान कै कारण [ई भकार नैयाभिक 
मौ यह वात क्ति जञान का प्रण तो “रलुव्यवसाय' से तरौर उसके प्रामास्य का ग्रहण 
परवृत्ति साफल्य के श्रनुभान' से होता ठ, उठत ठीक नदौ] क्योकि जिस [सामग्र] || 
४ द्वारा जिल [किसी] श्लान' का अ होता है उसी [साम] के दवारा उस [न] | 
म पाए जाने वाले श्रामाख्य, का भी [अर्ण ह जग व क 
[खामश्] से न्य [कोई सामग्री या साधन) हान का धर्मं जो प्रामाख्य उस फे 


हण कराने वाला नदीं होता । इसलिये “रान का ८५ होता हो जिससे 
ही [ज्ञान के] प्रामाण्य 





एसी सामग्री से भिन्न सामी कौ श्रयेत्ता न होना” 
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का स्वतः" होना हे। इस का (मीनसक का) यौ अभिप्राय हे [त्रसयाध] 
तक मा० = ज्ञानं च प्रवृत्तेः पर्वमेव गहीतं कथमन्यथा प्रपर 
प्रामाण्यसन्देहोऽपि स्यात्‌ । अरनधिगते धर्मिणिऽसन्देदावुदया [ 
तस्मात्‌ प्रवृत्तेः पूरवैमेव ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूतयाऽथापत्त्या क 
गृहीते ज्ञानगतं प्रामाण्यमप्यर्थापत््यैव गृह्यते । ततः पुरुषः $| 
न तु प्रथमं ज्ञानमाघ्रं गृह्यते ततः प्रव््युत्तरकाले फलदशनेन जञा 
म्रामाण्यमवधायेते । 
नरै = ज्ञान का प्रृत्ति के पूतं ही ग्रहण दो जाता हे, रौर यदि धष ! , 
मानें तो [न्यथा] प्रामाण्य श्रथव। अप्रामाख्य का [निश्चय करने # लिय इ 
` सन्देह भी कैसे हो सकेगा । क्योकि जव तक धम [ऋत्‌ ज्ञान | का | 
होना न पाया जाए तब तक उस सें [प्रामाख्य थवा च्प्रामाए्य रूप धौ 
` सन्देह उत्पन्न ही नहीं हो सकता । इसीलिये प्रवृत्ति के पूवं ही इ | 
[नामक कार्य] की किसी दूसरे प्रकार से [श्रधात्‌ विना ज्ञान रूप कार १] 
न हो सकने से उत्पन्न हई जो अर्थापत्ति उस से ज्ञान का रहण हने प ध | 
में पाए जाने बाले प्रामाण्य का भी उसी र्थापत्ति से ही अ्रहण ४ / ) 
इस कै बाद पुरुष [ज्ञात विषय के रहए या त्याग मे] प्रवृत्त होता है । १ ; | 
पहले श्केले जान ही का ग्रहण होने पर उसके बाद प्रदत्ति के उर | 
फल क दशन से ञान क प्रामाखय का विचार पूर्वक निर्धारण किथा जात (५ | 
तर्क० मा० = अत्रोच्यते । ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूतया> | 
जञानं गृह्यते इति यदुक्तं तदेव वयं न मृष्यामह तया प्रमि ~ 
। दूरत एव । तथा हि इदं किल परस्याभिमतम्‌ । घटादि विषये ज्ञ 4 


` भया ज्ञातोऽयं घटः इति घटस्य ज्ञाततां प्रतिसन्धीयते । तेन ञान { 
सति ज्ञातता नाम॒ कङ्चिद्धमो जात इत्यनुमीयते त क 
ज्ञानाद्पूवै मजातव्वात्‌ , ज्ञाने जाते च जातत्वादन्वयन्या0 
ज्ञानेन जन्यत इत्यव धायते । एलं च ज्ञानजन्योऽसौ ज्ञातता नाप 
ज्ञानमन्तरेण नोपपयते कारणामावे कार्यानुदयात्‌ । तेना 
स्वकारणं ज्ञानं ज्ञाततयाऽऽक्िप्यत इति । 


विकता 
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तर ~ इस विषय मेँ [नैयायिक यद] कहते हँ कि-्ातता की [चिना ज्ञान के] 
किसी दूसरे प्रकार से सिद्धि न हो सकने से उसपन्न स्र्थापत्ति के द्वारा क्तान 
करा ग्रहण होता है, ठेखा जो [मीमांस क] कहते हँ [प्रयम्‌] हम उसे ही नहीं मान 
सकते उस [्रापत्ति] से प्रामाख्य के महण होने की बात तो बहुत दर रदी | 
[इती स्भ्न्ध में] कोड दूसरे [मीमांसक] यह मानते हैँ कि-घर आदि के 
विषय सें ज्ञान कै हो जाने पर “मैने यह घट जान लिया हेः इस प्रकार घट की 
ज्ञातता मालूम कर ली जाती हे । उस से तान के होने पर ेसा अनुमान होता 
है कि-श्लातता नाम का को$ धमं उस्पन्न ह गया हे । वह [ज्ञातता] भो क्तान । 
से पहले उत्पन्न न होने क कारण मौर ज्ञान के होने पर ही उत्पन्न होने के 
कारण, इस प्रकार [ज्ञान के होने पर्‌ ज्ञातता कौ उत्पत्ति होती च" रोरज्ञानकेन 
दने षर ज्ञातता कौ उत्पत्ति नही टोरीः णते] श्न्यवः श्रौर “व्यतिरेकः के द्वारा 
[सतता के] ज्ञान से उत्पन्न हुए होने का निश्चय होता है । इस प्रकार ज्ञान से 
उषन्न हूश्रा यह तता नामक धमं भी कान क विना उपलब्ध नहीं होता 
क्योकि कारण के अभाव में [उसङे] कायं का श्राविर्भाव नहीं देखा जाता हे । 
इसलिये शाता ही अपने कारण “ञान को र्थापत्ति के द्वारा जनाती हे, 
एसा मीमांसक का मत हे [इति] । 
तक॑० सा० =न चैतदुक्तम्‌ । ज्ञानविषयतातिरिक्ताया ज्ञातताया 
अभावात्‌ । । 
ननु ज्ञानज नितज्ञातताधारत्वमेव हि घटदज्ञानविषयत्वम्‌ । तथा हि 
न तावत्‌ तादात्म्येन विषयता, विषयविषयिणोषटज्ञानयोसतादाल््य 
अनभ्युपगमात्‌ । तदुत्पत्त्या तु विषयत्वे इन्द्रियादेरपि विषयत्वापत्तिः । 
इन्द्रियादेरपि तस्य ज्ञानस्योत्यत्तः । तेनेदमलुमीयते । ज्ञानेन घटे 
किञ्ि्जनितं येन॒ धट एव तस्य ज्ञानस्य विषयो नान्यः । 
इत्यतो विषयत्वा न्यथालुपपत्तिप्रसूतयाऽरथापत्त्ैव ज्ञातता सिद्धिः, 
न तु भत्य्तम्रेण । 
तरै = [इसपर नैयाधिक यह कहते है कि] ज्ञान के विषय होने [रूप धरम] के 
जो तता [नामक पदा] उस का श्रस्तिव्व न हने से [सीम)सक कौ 
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उपयु क्त वात ठीक नहीं । [मीमांसक] फिर कहे है कि-क्ञान से उलन ह 
ज्ञातता का च्याधार [त्राय] होनाही घट आआदिमें ज्वां का विषय हेन 
एेसा हमारा निश्चय हे । इस प्रकार विषय जो कि "घटः छोर विषयी श्रथ | - 
“ज्ञानः इन दोनों का तादात्म्य [एेवय] न माना जाने से वभी भी तदाप्य || 
“विषय होनेः [दिषयता] का प्रश्न ही नहीं उठता । अौर यदि उस उवरि || 
[रथात्‌ घट से घटज्ञान की उत्पत्ति] क श्राधार पर विषय होना [वषयव क | 
जाए तो-इन्द्रिय यादि मं भी [घटज्ञान के] विषय होने की बात श्रा पदेगी। । 
क्योकि इन्द्रिय श्यादि [इन्द्रिय तथा परलोकं] से भी उस क्वान [षट शग] 
उत्पन्न होना पाया जाता हे [अथात्‌ घट्क्ञान चट से उत्पन्न होता दै छोर उष्‌ १ 
विषय घट टी होता है परन्तु घट ज्ञान इन्द्रिय रौर लोक से भीतो उतनः ॥ 
हे इस प्रकार जैसे घटज्ञान का विषय घट होता है वैसे इन्द्रिय श्रौर आलोक रो || 
घटज्ञान का विषय होना मानना पडेगा जोकि वस्तुतः ठीक हौ नर्द] दहि | 
यह श्रनुमान किया जाता हे कि-- ज्ञान से घट मे ङं [ऋथीत्‌ ज्ञातता < ॥ 
उत्पन्न इचा हे जिस से घट हौ उस कषान का विषय होता हं कोई अन्य नह | 
इस से यह वाया कि- विषय होने [विभ्यत्व] की किसी दूसरे प्रकार ९ तिद ५ 
न होने के कारण उ सन्न हृ अर्थापत्ति से ही श्ातता की सिद्धि हता € ^ 8 
रत्यक्त मात्र से रथात्‌ मोमांसक केवल अर्थापत्ति से ज्ञातता की लिद्धि मान 8 
तकै° भा० मैवम । स्वभावादेव विषयविषयिनोप्पतत 
अ्ज्ञानयोरेताटृश एव स्वामाविको विरोषो येनानयोर्विषयविषयिमाः 
इतरथातीतानागतयोर्षिषयत्वं न स्यात्‌ । ज्ञानन 
ज्ञातताजननासम्मवादसति धर्मिरि ध्मजननायोगात्‌। + 
अथै = [इसपर नैयाधिक यह कहता दै कि] मेरे मत मे तो, विषय 
विषथी [र्यात्‌ घट रादि विषय शरोर ज्ञान ] की स्वभाव से दी सिद्धि थ 
होती हे । श्र्थात्‌ विवय अर ज्ञान में [ङु ]एेसा ही स्वाभाविक [सम्बन्ध 
पाया जाता है जिसके कारण इन दोनों का [ऋस मे] विषय श्रौर विष्य 
होता दै । परन्त॒ यदि श्यौर प्रकार से [अशात्‌ ज्ञान से उत्पन्न हई ्ञातती 
त्रावार या आश्रय होने कौ बात को लेकर च्विषय तिषयोः भव्‌] मर 








५ 


) 


म 
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श्रतीतः तथा नागतः इन दोनों [प्रकार के पदार्थौ] का "विषय होना 
[घरिषयत्व] सिद्ध नहीं होगा । क्योकि धर्मी [जो त्रतीत ऋआदि पादां उस 
के उपस्थित न होने पर इस प्रकार उस में [ज्ञातता नामक] धमं का उत्पन्न 
होना न वन सकने के कारण, ज्ञान कै द्वारा वहां [अतीत आदि पदाथ म्‌] 
कातता को उत्पत्ति असम्भव हुड [तो ज्ञातता केन पाये जाने कौ दृष्टि से अतीत 
्रादि पदार्थो की विष्ता भी नहीं बन पडेगी] 1 

त° मा० = किञ्च, ज्ञातताया अपि स्वज्ञानविषयत्वात्‌ तत्रापि 
ज्ञाततान्तरप्रसङ्गस्तथा चाऽनवस्था । पथ ज्ञाततान्तरमन्तरेणापि 
स्वभावादेव विषयत्वं ज्ञाततायाः । एवं चेत्‌ तर्हिं घटादावपि किं 
ज्ञाततयेति । 

सरै = एक वात रौर यह भी है [किञ्च] कि ज्ञातता कै भी च्पने ञान का 
विवय होना पाया जाता है [इस इष्टि से] उस ज्ञातता मेँ भी [तत्रापि] दूसरौ 
शातता को कल्पना होगी श्नौर इस प्रकार से तो अनवस्था का दोष आयेगा  । 
भवर [अनवस्था नामक इस दोष को दूर करने के लिये ज्ञातता मँ] एक श्मौर नह 


` चातता की कल्पना न करके यदि स्वभावसे ही ज्ञातता का विषय होना 


(विषयत) कदा जाए तो इस प्रकार से घट शादि मेँ भो ज्ञातता [को कल्पना) 
७ क्या [प्रयोजन, अभात्‌ एक नई ज्ञातता की कल्पना बढ्‌7ए बिना जबकि ज्ञातता 
शा श्रपने ज्ञान का विषय होना सम्भव है तो इस ष्टि से घटं आदि का भी ज्ञातता 
गी भरा तरिना, रभाव से ही ज्ञान का विषय होना सम्भव हो सकने पर इस 
भकार षट तरादि मे ज्ञातता को ने कौ आवश्यकता न बच रहने से उन भं ज्ञातता 
के मानने का क्या प्रथोजन हो सकता है अरात्‌ कोई नहीं होता है} । 
तके° मा० ==ऋस्तु वा ज्ञातता तथापि तन्मात्रेण ज्ञानं गम्यते । 
शतिताषिशेषेए प्रमाणज्ञानाव्यमिचारिणा प्रामास्यमिति इत एव 
नमाहकग्राह्यता प्रामास्यस्य । अथ केनचिज्ज्ञातताविशेषेण भ्रमाण- 
शानान्यभिचारिणा ज्ञान्रामाण्ये सहैव ग्येते । एवं चेदपरामास्येऽपि 
द्‌ वक्तुम । केनचि्ज्ञातताविशेषेण अध्रमाणज्ञानाव्यभिचारिणा 
शानाप्रामाण्ये सदैव गृह्येते इत्य्रामास्यमपि स्वत एव गृह्यताम्‌ । 





` विवादाध्यासितं जलज्ञानं परमाणं, समथ प्रवृ त्तिजनकल्वात्‌ । वनि 


,\ + श्रै == अव यदि अ्प्रामाख्य का परतः (कथात च्यथा्ज्ञान का, 9 < 


| 
ध, 
तर जथा ज्ञातता होती ही सही, उस क्ञाततामात्र से [भीत्‌ यष^ | 
श्रयथाथै ज्ञान से उत्पन्न जो सभी तरह की ज्ञातता उसी से} ज्ञान का ग्रहण ॥ 
योग्य है । शौर प्रमाणक्ञान का जिससे व्यभिचार न हो ैसी केवल यथा| 
से उत्पन्न हुई) श्ातता विशेषः से ्रामाख्य' का ग्रहण होता है तो दसप्रम §ि |. 
(सामग्री) से क्वान का ग्रहण होता हे उसी से प्रामाण्य का गरह् होना कं 
श्रव यदि प्रमाण ज्ञान के व्यभिचार से रहित [जो यथाथ ज्ञान से उवन) || 
“ज्ञातता विशेषः ऊ द्वारा ज्ञान तथा {उसके} प्रामाख्य {इन दोन का साध 
ग्रहण होता है, ठेखा कहा जाए तो {ज्ञान त्रौर उसके) अप्रामास्य क्क व्रिषव 4. 
यह कहा जा सकता है कि-श्प्रामाख्य के भ्यभिचार से रहित {भ्‌ ऋ 
जो भ्रम आदि ज्ञान उस से उत्पन्न} किसी कातता विष ते ज्ञान रौर ऋऋ 
(तो) का एक साथ ग्रहण होता है इस प्रकार {मीमांसक को) परासर ॥ 
“सखतः ही मानना चाहिये {लिन्त॒ मौ मांस कौ यह बात अतीव ती 
लग श्रामास्य का ग्रहण स्वतः च्रौर आअग्रामाख्य का रह्‌ प्रतः हेता३ ५ 
मानते & इत्य नेयाधिक को पेसी सुदित देलौ पड़ी जिस का ऋश्यं यहं £ । 
मीस को प्रासस्य तथा ऋप्रासाख्य का ग्रद्ए या तो स्तः स £| 
ष्टिम न तो इन दोनों का ग्रहण परतः हौ माननी चदि इत भका! | 
'सप्ट हे कि नेयाधिर्को को श्रामाख्य र ऋरप्रामास्य' का वरतः, होना | 
बयोकि नैयायिक इन दोनो के परतः होने का सिद्धान्त मानते है । | 
तर्क भा० = अथेवमप्यप्रामाण्यं ` परतस्तर्दि प्रामाण्यमपि , ; 
ए गृह्यताम्‌ । ज्ञानम्रादकादन्यत इत्यथैः । ज्ञानं हि मानष, हि 
गृह्यते प्रामाण्यं घुनरलुमानेन । तथाहि जलज्ञानानन्तरं, 
-अवृततिदेथा-फलवती, अफला चेति । तत्र या फलवती परवृत्तिः <. 
-तया तज्ज्ञानस्य याथाध्यैलक्षणं ्रामास्यमजुमीयते । ` ,॥ 







ठन्न समर्था वृत्तिं जनयति यथा-श्रमाणामास' इति केवलब्ध (1 । 





ह सामग्री से, अ्रहए्‌) 





होना दी श्मभीष्ट हो तो. प्रमि | 
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ग्रहण भी [मीमांसक को] परतः ही अभीष्ट होना चाहिये । [न्याय मे परतः का] 

ज्ञान की ग्राहक [सामग्री] से च्नन्य [सामग्री] ॐ दवारा [्रहण होना] ठेसा श्रध है । 
कोक ज्ञान का गहण (मानस प्रव्यक्त [जिसे च्रनुव्यवसाय भी कहते है उसी] से 
हो होता ्ौर फिर प्रामाण्य का ग्रहण [परवृत्ति के सफल दोन के] श्रनुमान से 

ही [दोता दै, न्याय मे फला छिद्धान्त माना गया हे] । वह इस प्रकार कि [तथादि] 
जज्ञकाज्ञान हो जाने पर जल के अभिलाषी की प्रवर्ति दो प्रकार की होती है 
एक तो फलवती, [उ द भ्य कौ सिद्धि से युक्त] श्नौर दूसरी “श्रफला' [उद श्य के 

भिद्धन होने से युक्त] । इन मेँ जो फलवती है वह "समर्था" [शब्द्‌ से कटौ जाती) 
हे, उस [समथा प्रवृत्ति} से उसन्तान {जलज्ञान } के यथार्थं होने रूप प्रामाण्य का 

श्रनुमान किया जाता है । ओर {उख जलज्ञानके प्रमाणोने के अरनुमानवाक्य का] 

प्रयोग [इस प्रकार होगा] कि-- 

[प्रतिज्ञा] विवादं का विषय जलक्ञान प्रमाण है । 

हेत्‌] समथ [काम कौ] प्रवृत्ति का उत्पादक होने से । 

{स्दाहरण (व्यतिरेक व्याप्ति सदित)} जो {जान} समथ [काम कौ] 
| भर्ति को उत्पन्न नहीं करता वह प्रमाण नहीं होता । जैसे कि-श्रमाणाभास । 
। भह केवल व्यतिरेकी" {त्नुमान हु) | । 

त° भा० अत्र च फलवः्प्रवत्तिज नकं यज्जलज्ञानं तत्पक्तः, तस्य 
१ साध्यं याथाध्यैमित्यथेः। नतु प्रमाकरणत्वं, स्खत्या 
4 । हेतुस्तु समर्थप्रवृत्तिजनकरतवं फलवत्वरृत्तिजनकत्वमिति 

वत्‌ । 

् परयै = उपयुक्त इस भ्यतिरेकी अनुमान में [तत्र) सफल श्रद्त्ति का उतयश्न 
करने वाला {जन क) जो जलज्ञान चह "पत्तः है रौर. उस {जलः ज्ञान) का 
मस्य श्र्ात्‌ यथाथ होना प्ताच्यः है, परन् भ्रमा का करण ` होना (साध्य) 
नहीं क्योकि {पसा मानने प्र्‌ स्ति से भ्यभिचार होने की बात श्रा पदेगी । 
[अथात्‌ सफल था समर प्ति की उत्पादक जै समृति होती हैयचपि उसका भी. 
प्यथ होना रूप प्रामार्य पाया जाता दै तापि श्रमा का करण होना रूप प्रामास्म्‌ 
पयति का नह पाया जाता इ प्रकार प्रसास्यं शबदं सेशरकर्ण म “यथाथ होना" 
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फेसा त्र ल्लिया जायेण परन्तु प्रमा का करण होना" नही] \ शौर [जल ज्ञान 

"प्रामाण्य, को सिद्ध करने बाला] हेतु" समथ प्रवृत्ति का उत्पादक होना ्रधा | 
सफल प्रवृत्ति का उत्पादक होना हे, इस प्रकार सभी जगह जान लेना चघि। [| 
तकर° भा० = अनेन तु केवलन्यतिरेक्यनुमानेनाभ्यासदशापलघ । 
ज्ञानस्य प्रामाण्येऽववोधिते तदूदृष्टान्तेन = जलपरे | 
पूवैमपि तञ्जातीयत्वेन लिङ्क नान्वयन्यतिरेक्यनुमानेनान्यघ 
ज्ञानस्यानभ्यासदशापन्नस्य प्रामाख्यमनुमीयते । तस्मात्‌ प घ 
प्रामाण्यं न ज्ञानभ्राहकेणेव गृह्यत इति । | 
थै इस केवल भ्यतिरेकी अनुमान कै द्वारा पुनः पुनः श्रनुशीह , 
[्रभ्यास्‌] की अवस्था को प्राप्त हुता जो ज्ञान उस कै श्रामाण4 | | 
[समै प्रृ्ति के जनक होने रूप हेतु से] निश्चय हो जाने पर तो उसी ¶ | 
उदाहरण रूप में लेकर जल को लाने के लिप प्रवृत्त होने फै पहले" | 
“तन्जातीयत्वः [उसके जसे होने] रूप लिङ्ग [ठेठ] से अन्वय म्यतिरेकी शद | 
के द्वारा अन्य जो अभ्यास की वस्था को प्राप्तन ह्यः जान है| 
प्रामाण्य का भी अनुमान कर लिया जाता है । इसीलिये “परतः ्रामाण् ॥ ¶ 
मानना चाहिये । रथात्‌ ज्ञान की भ्राहक [सामग्री] के द्वारा परामासय] श | 
नहीं होता [न्याय मे देल दी सिद्धान्त माना गया] है । | 
“प्रत्यन्त का वणेन पूणे हृच्रा"' । 
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{श्ननुमानम्‌) 
मूल = ग्रनुमितिकरणमनुमानम्‌ । ग्रनुमितित्वं जातिः 

व्यापारवत्‌ कारणं करणम्‌ । व्यापारस्च-तज्जन्यत्वे सति 
तज्जन्यजनकः' । हितुज्ञानादि करणम्‌ । परामर्शो व्यापारः ॥ 
परामशौरच - व्याप्तिविरिष्टपक्षधमताज्ञानम्‌ । यथा 
वह्िव्याप्यभ्रूमवानयम्‌ इति । भ्रादो-महानसादौ धूमे 
वह्भिसामानाधिकरण्यग्रहे सति श्वुमो वह्भिन्याप्यः" इत्यनुभवो 
जायते, ततः कालान्तरे, पवते धूमे दष्टे सति व्याप्तिस्मरण, 
ततरच व्याप्तिविरिष्टवेिष्टयज्ञानं-'वल्लिव्याप्यधूसवानयम्‌ 
इति तृतीयलिङ्खपरामर्शः । पक्षतासहितेन तेन 
पर्वतो वद्भिमान्‌" इत्यनुमितिर्जायते । 


अलुबाद्‌ = श्ननुमिति ऊ प्रति "करण" [“त्रसाधारण कारण” च्रथात्‌ सा 
च॒ 


करणु घरिशेष किं जिस के होने पर ही “तरनुमिति' रूप श्रयुमूत्िं हो सके उस] को 


अनुमानः [प्रत्यत प्रमाण से ज्ञात लिङ्ग के द्वारा अथै का रतु एक पीठैस 
उन्न दने वाला 'नान› चरभीत्‌ ञान ] कहते ह । श्रनुमितिवव जाति े। 
५ को तरह कै कारण को “करणः [ऋसाधारण कारण] कहते है । 
उस [करण] से उत्पन्न हश्ा होने पर जो उसी [करुण ही] से जन्य [उद्‌ श्य] 
# जनक [उत्पादक] भी हो", उसे “यापार शब्द से कहते दै । हेत का चन, 
(अमिति मे] करणः [ऋरसाधारण कारण] होता है [इस प्रकार यहं ९८ ददि 
शा जाता हुश्रा त्रभात्‌ ज्ञायमान लिङ्ग या हेत अनुभिति क प्रति स्वरूपतः करए ¦ 
रता हौ नह] \ (रामश, [नामक ज्ञान] को [ऋटुमिति स्थल. १] शण 
रहते हे । व्याप्ति से विशिष्ट [इर्त्‌] पकधमेता का कान पराम ˆ क ह 
भ का उदाहरण [यया] शव से व्याप्य धूम वाला यह दै" [२ स 









(०) 





रहने बालि भ्रूम अभात्‌ जो वद्वि के लिना कमी नौं पाया जाता प्रल्ुत उसके | 
हौ पाया जाता है इस प्रकार जिस धूम कौ वहि के साथ व्याप्तिः, उसी पूृमतै 
युवत यट पवत है] एसे ज्ञान को “परामशंः कहते दै [इति] । रसोईैषर में प ॥ 
मे वह्धि की समानाधिकरणता {धूम की वद्धि के साथ पक स्थानता] का ग्रहणम || 
लेने पर “भूम वद्धि से व्याप्त रहने वाला हैः [रथात्‌ वद्धि से श्रलग नहँ प्प | 
जाता दै] देखा जो च्नुभव [ष्क नथा ज्ञान] हो जाता हे उसे श्रादि ग | 
[भात्‌ पहले पटल का ज्ञान | कहते हैः । इस [व्याप्ति ग्रदण] के बाद मेँ क | 
समय पवत में भूम के दिखाई पढ़ने पर॒ [जह जह धूम टता दै वरा वह # | 
होती हे, रेखा जो-'छाचनं धूम) कौ साध्य वद्धिः के साथ] व्याप्ति का सष | 
होता है [त यह द्वितीय ज्ञान हं], शौर उस के वाद सें [भूम त्रौर वि र| | 
भ्याप्ति से विशिष्ट [जो श्रूम का ज्ञान उस] क वशिष्ट (स्मृति से विशिष्ट ५ | 
का ज्ञान [जैसे छ] “वद्धि से व्याप्य धूम वाला यह पर्वत हे' इख प्रकार का व | 
[जञान हीं] लिङ्गपरामशं कहा जाता हे । पक्त के धम से युक्त होने के श 1 
साथ ही उस [लिङ्ग पराम जिसे अनुमान कहते है उत] ॐ | 
“पवेत द्धि से युक्त ही हेः यह अनुमिति हो जाती हे । त + 
मूल = व्याप्तिर्च हेतुसमानाधिकरणात्यन्ताभावभ्रतिषौ ॥ 
साध्यसमानाधिकरण्यम्‌ । न च श्रयं संयोगवान, द्रव्यत्व 
इत्यत्र अव्याप्तिः, प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकस | 
ल व < | 
त्यन्ताभावाप्रतियोगि ~ साध्यसमानाधिकरण्यमिल्यरथा्‌ 
पक्षता च सिषाघधयिषाविरहसहकृतसिद्ध यभावः । 
। . ऋरलुवाद्‌ == हेत्‌ के साथ एक स्थान में न पाए जनि वालों का 
। साध्य उसी के साथ [हेतु के] एक स्थान में पाए जाने को "व्याप्ति" करत | 
। इस प्रकार “यह संयोग वाला है-दव्य होने सेः इस स्थल पर [उ पयु कत ल्‌९ ओ 
श्मन्याप्ति भौ नहीं होती, क्योकि प्रतियोगी का अधिकरण न बना इध र 
देत का [साध्य के साय] समान श्रधिकरण ह उस मेन पाए जाने बार 


1 


५ 
श्रप्रतियोगी 





॥ 
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्रव्रतियोगी जो “साध्यः हे उसी के साथ {देतु का] एक स्थान मेँ पाया जाना 
[दी व्याप्ति दै] क्योकि देसा द्भिप्राय ३। सिद्ध करने की इच्छा [सिषाधयिषा] 
कै न होने पर उस से सम्बन्ध रखने वाली “सिद्धि" [साध्य के निश्च] का 
न होना ही "पक्वता [पद्द्‌ का स्वरूप] हे । 
मूल = अ्रनुमानं द्विविधं स्वार्थ, परार्थञ्च । तत्र परार्थ 
पञ्चावयवसाध्यम्‌ । ग्रवयवार्च ्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनय 
निगमनानि' । यथा-( १) म्रयं वह्भिमान्‌, (२) धूमात्‌, 
(३) योयो धूमवान्‌ स॒ स वह्भिमान्‌ यथा-महानसम्‌, 
(४) वद्धि व्याप्यध्रूमवान्‌ ग्रयम्‌, (५) तस्माल्‌ वद्धि मान्‌, 
इति । स्वार्थञ्च स्वीयव्याप्त्यादिज्ञानसाध्यम्‌, न ततर 
परप्रतिपत््य्थमेवम्‌ ग्राह शब्दभ्रयोगम. ॥ 
तरसुबाद्‌ अनुमान दो प्रकार का होता हे-एक तो ‹सवार्थानुमानः श्रौर 
दूसरा "परार्थानुमान" । इन मे [ततर] परार्थालमान [उसे कलत हैजो कऋरषनेसे 
भिन्न व्यवित ॐ पिये हो, करर वद] पांच ज्ञं से साध्य होता है । पांच श्रवय्रव 
[या रज्ञ जिनके द्वारा पराभानुमान साधनीयं होता देवे] बह ह 


(१) परतिज्ञा (२) देतु (३) दृष्टान्त (४) उपय, च्रौर (५) निगमन ॥ 
चह जेसे [इन पांच शङ्खो के सहित ऋलुमान वाक्य का दूसरे व्यनित के परि प्रयो 


होता है उसेक्रस पैक दिति है] (९) "ह वद्धि से युक्त हे" [इस श्रयम्‌" ` 
वयव को श्रतिज्ञा कते दै] (२) “भूम होने से' (द द्वितीय 
सङ ह 


्नेयव्‌ हे] (३) जो जो धूम से युक्त होता है वह वह बह्व ध: | 
जैसे कि “रसो््वर' [धू इत होता दै तो व्ह वहि इ हो होता हेयर 
उदाहरण › अथात्‌ दृष्टान्त नामक (तृतीय खव हरा] (४) वहि स 
धूम बाला यह हे" [इसे उपनय) नमक, प्च, अवयव या छर कहते। है, त्र्‌] 
(५)“इसील्िये यह [भैस कात्‌ ]. वदि से यत श 
खरवथ्‌ को पूनगमन) कहत है भात्‌ ]. न्याय में यह कथन भति के | सिद्धकर 
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चुकने पर उसी प्रतिद्ला क फिर से उल्लेख के रूप में होता है [इति] । श्रौ 
स्वाधानुमानः अपने ही तक निभर रहने वालो व्याप्ति त्रादि के ज्ञान तेघ 
होता हे, इसप्रकार स्वार्थानुमःन' मे [तत्र] दूसरे व्यक्त को उपलन्ध कराना ल 0 
उह श्य न पय। जने से उपयु क्त [स्वाथे] शब्द्‌ का प्रयोग किया गया ।। 
[क्योकि अपने लिये अनुपिति का हेतु होने से इस का नाम सवा्थीनुमान' पडा | 


मूल = तच्चानुमानं त्रिविधम्‌-केवलान्वयि, केवलव्यतिर 
श्रन्वयव्यतिरेकिभेदात्‌ । यत्र साध्यव्यतिरेको न कुत्राप्यलि, । 
स॒ केवलान्वयी । यथा-'घटोऽभिधेयः प्रमेयत्वात्‌! इय / 
ग्रभिधेयत्वस्य साध्यस्य व्यतिरेको न कु व्राप्यस्ति । 


अनुवाद्‌ == [अनुमिति का करण ] वह अनुमान एक तो केवलान्वयी, दूषा || 
केवलव्यतिरेकी" ओौर तीसरा (अन्वयव्यतिरेकीः इस भेद के कारण तीन प्र । 
का होता हे । जिस अनुमान में [यत्र] साध्य का व्यतिरेक [त्रमाव| कीं एण | 
न पाया जाता हो वह केवलान्वयी होता दहं। उदाहरणधं-'धट गरमिधेय ( ( 
क्योकि वह प्रमेयः है यहां पर “अभिधेय होना जोकि “साध्यः दे उस का श्रम | 
किसी भी स्थल पर नहीं पाया जाता [कर्थोकि.जो भी को वतु दै वहं सब र 
ही होती है इषीलिथे साध्य त्थात्‌ वतु का अभिमेय दोना केवलान्वयी" हृत | 


मूल = यत्र साध्यप्रसिद्धिः पक्नातिरिक्ते नास्ति, 
केवलव्यतिरेकी, यथा (पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते-पृथिवील६ | 
यत्र इतरभेदाभावः तत्र पृथिवीत्वाभावः, यथा-जलादौ। 
व्यतिरेकव्याप्तौ तु साध्याभावो व्याप्यः, हेत्वभावो व्यापक 


अनुवाद जिस च्रनुमान में [यत्र] साध्य का प्रसिद्ध होना पत्त कै हवि । 
किसी अन्य मे न पाया जाता हो, वह “केवलव्यतिरेकी होता है 

। थिवी अरो से भिन्न हे-क्योकि उस में षथिवीत्व हैः [इससे यहां स्पष्ट ट 

पृथिवीत्व' अथात्‌ “पृथिवी होना" यह पृथिवी का ्वरूप ह दयी को हेतु बना 





” केवल व्यतिरेकी हेतु हुता, जिस का साध्य पत्त ने पाया जाने क॑) च्प्य्सि प्रकरण मे 


(२०६) 


टवाद का विषम जो पुथिवो उसका रो से भिन्न होना" सिद्ध करिया जा रहा च 
इस ॐ त्रनुसार] जहां च्नौरों से भिन्न हना [भद्‌ | नहं पाया जाता वहां प्रथिवो 
शेना [पृथिवीत्व] नहीं पाया जाता [यट प्क व्यतिरेक व्याप्ति है ऋौर उदाहरण 
दिया गया द] जैसे-जल रादि मे [परन्तु इष की रन्वय व्याप्ति जिस का 
खूप है "जहां जहां पुिवीत्व है वदां वहां पुथिवी & उल मे कदी पार्थिव पदाम्‌ 
फो उदाहरण का रूष दिया जा सकता दै शौर यह भी स्पष्ट दे कि लू उः 
एव के सव पत्त कोटि मे रा जाते है इस प्रकार चरन्यय व्याति मे कोई उदाहर 
नहु मिलता किन्तु “व्यतिरेक व्यत मे उद्ादरण भिज जाता द तः) द 
श्राया त्रनुमान (केवल व्यतिरेकः अनुमान रही च] "व्यतिरेक ध्याष्तिः मे 
स्राध्य का अभाव “व्याप्यः ओौर हेतु का अभाव “यापकः ल , 
मूल = यत्र॒ साध्यं साध्याभावश्चान्यत्र प्रसिद्ध 
सोऽन्वयव्यतिरेकी । यथा-पर्व॑तो वद्धिमान्‌ धूमात्‌' इति । 
मरन्वयग्यतिरेकिणि हेतौ भ्रवश्यं पञ्चरूपोपपन्नता श्रपेक्षणीया । 
पक्षवृत्तित्वं, सपक्षसत्त्वं, विपक्षव्यावृत्तत्वम्‌, अबाधितत्वम्‌, 
्रसतप्रतिपक्षितत्वञ्चेति पञ्च रूपाणि । 
, अनुबाद = जिस अनुमान मे [यत्र] “साध्यः नौर “साध्याभावः [ये' दोनो। 
{ अन्यत्र" [पत्‌ से चन्म स्यान मे त्रथीत्‌ प्ताच्य तोप मे" करर साध्यका @ नोन 
(५ मे] प्रसिद्ध हों वह॒ अनुमान 'दन्वय-व्यतिरेकी होता हे । जैस 
पेत वाह्कसे यक्त हक्य उसे धूम हि» [इस प्रकारं के त्रनुमान, म 
साध्य जो वुद्धि" उ्खका सुप्त अथात्‌ ५रसोक्र' रन होना चरर प्वह्वि कै शभावः 
: भ "तिपत > चर १त्‌ (तालाब ऋदि मे दोना--ये दोनों प्रकार के उदाहरण सिल 
४६ से यह्‌ “अन्वय व्यतिरेकी अनुमान ही है] श्न्धयन्यतिरेकी हेत मे ० 
पांच सूपो [कास] कः प्राप्त होना श्रावश्यक होता हे । (6 यदिच र 
रो देत्‌ श्न पाच्च रूपमे से किसी एक भीरूपसेरटन दगा तो ठह श्च 


। 
| 
| 
$ 
1 
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ाघ्य को स्लिद्ध न्ह कर सवैगा] \ वे पांच रूपये है-- 
(१) प्तवृत्तित्व (२) सपच्ञसच्वच (२) विपक्व्यागृष , 
(४) अवाधितत्व, ओर (५) असतप्रतिपक्तितत्व [्भात्‌-पचवृति कै / 
सप्त का ऋ्रम्तिल, व्रिपत्त से हटा हच्रा होना, जिस का बाधित या श्ररप्त ए (1 
न पाया जाप णखा दोना ग्रौर प्रतिपन्दित दने का सदटुभाव न दोना] । | 
मूल = केवलान्वयिनि विपक्षव्यावृत्तत्वरह 
केवलव्यतिरेकिणि सपश्चसत्त्वरहितं चतुरूपमेवपेकित्‌ 
` श्रलुवाद्‌ = केवलान्वयी [देत्‌] मँ विक्त से हटा हुमा होना' नहीं पत्रा 
[स्थि इस देतु मे केवल ऋन्वुश्र व्याप्ति का दृष्टान्त उपरन्ध हिता 
व्यतिरेक व्याप्ति का नही, इख प्रकार दस का स्वरूपतः “विपद्त्‌ › क हेता 8 % 
इदीलिये धिष्‌ के च्रसम्भव होते हुए यह स्पष्ट है कि शवरिपतवयावृ्त्' तर 
तृतीय रूप्‌ “केवलान्वयौ, मे नी होता है] इस प्रकार इस में चर स्प ५1 
होते हे [पाच नदी] \ 
कैवलन्यतिरेकी [देत्‌] मे सपक का स्तिव्व नहीं पाया जाता [र "6 
हेत मे “व्यतिरेक व्याप्ति, का ही रणष्टन्त उपलब्च होता दहै--न्वय व्याति | 
इस प्रकार इस हेतु के सपत् का श्रित नदीं होता, इसलिये सप के भर ५ 
सपद सस्व) नामक यह द्वितीय रूप (केवल व्यतिरेकी" हेतु मे सम्मव्‌ नह ६ ॥ 
इस मेंभी चार रूप श्रपेक्तित होते हँ । 
मूल = यत्र साध्यसन्देहः स पक्षः, यत्र॒साध्यनि्वय 
सपक्षः, यत्र साध्याभावनिङ्चयः स विपक्षः, सा 
पो बाधः, साध्यविरोषिसाघको हतुः सत्प्रतिपक्षः । 
्नुबाद जिस स्थान मँ [थत्र] साध्य का सन्देह होता है वह [स्य 
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|  कहलाता हे [जैसे-करभ्नि नामक साध्य जिसे हम पव॑त मे सिद्धः कर रहे 


भनि का जहां निश्चय नहीं होता क्योकि पपत मे ऋष्नि हैया नहो" प | 
त इसलिये “सन्द्ग्चसाध्यवान > होने की दष्टिसे प्वैत “पदं 


(२११) 


निघ स्थान मँ [यत्र] साध्य का निश्चय हो वह ^सपच्चः हे [उदाहरणा 
भूम लिङ्गक श्रनुमान मे अग्नि नामक साध्य का महानस त्रयात्‌ रसोरशवर्‌ में निश्चय 
होता दै इस प्रकार रसे्वर “सपन्त दी है] \ 
जिस स्थान में [यत्र] साध्य का न होना [साध्यामाव] निश्चय हो वही 
[ध्यान] 'विपक्' कहलाता है । [जसे कियद धूम लिङ्गक श्रनुमान मे ऋग्नि 
नामक साध्य का रभाव तालाब आदि मे निश्चित दै इखलिये तालाब श्रा 
भिस स्थान में च्रभ्नि नामक साध्य का तरभाव निश्रिचत दै वह ध्विपत्त' ही दै] 1 
साध्य कै श्रभाव वाले पक्त को "वाधः [जे सम्मत न हो पेखा] कहते है । 
साध्य से विरोध रखने वाले [तरात्‌ साध्य के विपरीत तथै] कै साधक हित 
को “स्मतिपक्त' कहते हे । {इस प्रकार सतप्रतिपक््‌ हेतु वहां होगा जड एक हतु 
। एक अ्रथको सिद्ध करे श्रौर दूसरा देतु उस से ब्रिषरीत श्रै कौ सिद्ध करे] \ 
मूल = सोपाघौ पक्षसपक्षसत््वा्यन्यतममङ्ख अआरावर्यकः, 
। सोपाधिङ्च स्वव्यभिचारितासम्बन्धेन उपाधिविशिष्टः । 
उपाधिङ्च त्रिविधः,साधनाव्यापकत्वे सति शुदधसाध्यव्यापकः । 
। साधनान्यापकत्वे सति पक्षधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकः । ` 
। भाधनाव्यापकत्वे सति साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकश्च । 
।  _भतुबराद्‌ = सोपाधि [हेतु] स्थल मे-पक्तसव्व [पत्त वृततित| सपक्तसस्व, 
| भादि पाच रूपों भें से किसी एक रूप का न पाया जाना [मक्‌] श्रावश्यक 
| हो है, अर शपते दूषित सम्बन्ध से उपाधि से विशिष्ट [युक्त] को सोपाधि" 
| ते । उपाधि के भी तीन अकार होते है-(१) लि व स 
अव्यापक होने पर शद्धसाध्य का व्यापक हो [यह उपाधि का प्रयम्‌ भ्रकार दै] । 
, ५६) जो साघन का श््यापक होने पर पक्च कै धमं से श्रवचिन्नं साध्य 
( भ्यापक हो [यह्‌ उपाधि का द्वितीय प्रकार दै] ! (2) जो साधन का च 
पर साधन से अवद्िन्न साध्य का व्यापक हो [उस ~ 
द उपाधि का तृतीय भ्रकार ह] - 








(२१२) 


न्नः 


मूल = ्रा्यो यथा-'्रयोगोलकं धूमवद्‌ व्ल श्र 
ग्राद्रन्धन प्रभववद्िमत्वमूपाधिः साधनाव्यापकत्वे परी 
शुद्धसाध्यव्यापकः । द्वितीयो यथा-'वायुः प्रलकष | 
प्रतयक्षस्पर्शाश्रयत्वात्‌' । श्रत्र॒ बद्धद्िव्यत्वावच्छिनघ | 
्रतयक्षत्वस्य साध्यस्य व्यापकम्‌ उद्भूतरूपवत््वमुपाधिः । 
तृतीयो यथा- ध्वंसो विनाशौ, जन्यत्वात्‌" शव! 
जन्यत्वावच्छिन्नविनाशित्व व्यापकं भावत्वमूपाधिः। | 
तररुवाद = उपाधि के प्रथम प्रकार का उदाहरण [यथा] “लोहि क गे । 
धूमवान्‌ है-क्योकि उस में वद्धि टेः” इस प्रकार के श्रनुमान मे (श | 
"गीले इन्धन से उत्पन्न इड वद्धि वाला होना, [रूप्‌ घम्‌] उपाधि! ह ह | 
[रेसा घर्म] “साधनः [उदि] का ऋ्व्यापक होने पर शद्धसाध्य ' (६ ^ | 
पेखा: घूम जिसमें भूल, नुया आदि न हो उस | का व्यापक होता दै । ^ | 
कराय यह है कि-जटां जहां “शुद्ध धूम) होता हे वहां वहां “मील इन्धन प $ 
हुई वद्वि बालां होना? अवश्य पाया जता है इस प्रकार यह दप | 
हुश्रा । इस के व्रिपरौत-- जहां जहां वद्वि दो वहां वहां सत्र भोले ए 4 | 
हुई वहि बाला होना पाया जाए, इस का नियम नही, जैसे कि-लोहे के गेल ५ । 





तो है परन्तु मील इन्धन से उत्पन्न हुई वद्वि वाला होना रूप र्म वहां १ ५ 
जाता है, इष प्रकार यह '“साधनाव्यापकल' भी दे । 
्ादरवनग्रमववद्विमर्व) मे साध्य का व्थापक) चरर साधन का त्रव्याप्छ 
ये दोनो ऋरशश्वट जाने से उमे “उपाधि, का लए टक ठीक घट जत ।। ‡ 
उपाधि का वूसरा मेद्‌ जेसेकि-“वायु प्रव्यक्त ह, प्रव्यक्तस्पशं का ४1 ह 
इस, विषय में [अत्र] बहिर्‌ व्य . हान से अवच्छिन्न जो प्रवय „| 

९) 


१6 
क 


साध्यं हे उस-का व्यापक. उद्‌भूतरूप वाला होना" [यह्‌] “उप 
इस का आर्य यह दै कि-पक्त म्‌ पाया जाने वाला जो बह्व्य. होना <^ 





(२१३) 


डस ` षवहिदूव्य होने रूप प्त धरम से तव्च्छिन्न परतयत्त दना" साध्य टै उस साध्य 


का व्यापक है “उदुमूतरूप बाला दोना क्कि “जरा जहां वहद्रैव्य होने 
ते श्रग्च्छिन्नप्रव्यच्त दोना पाया जाता दहे बहा वहां उदुमूतरूष वाला होना मो 
पायां जाता दै) इस प्रकार यह “प्ध्मावच्छिन्नसाच्यव्याप्क' हंश्रा .\ ` परन्तु 
“जहां जह परत्य्तस्पश्त का ऋराश्रय होना पाया जाए वरहा वहां उदुभूतरूप वाला दोना 
भी पाया जाए यह्‌ श्रावश्यक नह" जैसे-वायु द्रव्म मे ्रत्यत्तूस्पशं का त्राश्रय होना 
पाया जाने पर भौ उस मे उदुमूतरूप वाला दोना फेस ध्म नहीं पाया जाता, 
इहियि यदह शसाधनाव्यापकल, भी & ॥ इस (भकार, “उद्‌मूतरूपव्य' २) 
"पक्षमावच्िन्नसाच्य का व्यापक) रौर साधन का व्यापक होना" ये दोनो चरंश 
धट जने से वह पउपाधि) ही दे। 

तृतीय का उदाहरण “ध्वंस विनाशी दे, जन्य होने से" इस सम्बन्ध मे[त्र] 
“जन्य होते से विशिष्ट विनाशी होने का व्यापक “भाव होना' [एसा चम्‌]. 
उपाधिः है । [इस प्रकार इस का त्राय यह्‌ ३ कि--“भाव होना" एला घमं जसि 
'उपाधि, कहा गया हे वह्‌ “उत्पन्न हुए टोने रूप साधन से विशिष्ट ञो विनाशी होना 
रूष साध्यः है उसीका “व्यापक) है वयोि- जहा जहां उतन्न हप होने स विशिष्ट 
दिनशो होना पाया जाता है वहं वहां भाव दोना पाया जाता है" मह 
`माधनाग्च्छिन्नसाप्यव्यापक हुत्रा \ परन्तु “जहां जहां उतपन्न हश) होना पाया जाप 
बां वहां माब होना भी पामा जाए यह श्रावश्यक नरह ॐसे क च॑स म उतत हन 
दोना पाया जाने पर भी भाव होना नदी पाया जाता" ऋत यह ‹साधनाव्यापकरत्व' 
भीहै\ इस प्रकार (भावत , मे साधनावच्छिन्नसाध्य का व्यापकः शरोर. 
"साधन का अव्यापक होना" थे दोनों श घट जाने से वहष्ठपाधि ही है] \ 


£ = <ेत्वाभासाः ' कथ्यन्ते-“सव्यभिचार, विरुद, 
सत्प्रतिपक्ष, प्रसिद्ध बाधिताः" "` पञ्चच हेत्वाभासाः। = 
सव्यभिचारस्तरिविघः 'साधारणासाधारणानुपसंहारि ' भेदात्‌ 
पाध्याभाववद्‌ वृत्तित्वं साधारणत्वम्‌, यथा-भूमवान्‌ वह्नेः" ¦ 
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श्रकलसपक्ष॒ व्यावृत्तत्वम--श्रसाधारणत्वम, यथा 
परवतो वद्भिमान्‌ पवंतत्वात्‌' । | 
सवपक्षकत्वम्‌ श्रनुपसंहारित्वं, यथा-सवं प्रमेयम्‌, | 
भ्रभिधेयत्वात्‌ | 


। अनुवाद्‌ = अब [जो अनुमान मे प्रतिबन्धक होते है वे] ेव्वामासः कदे जते | 
। (९) सम्यभिचार (२) विरुद्धः (३) सपप्रतिपक्त (४) श्रसिद्ध॒ (६) वाधि । 
[य] पाच 'हेखाभासः हैँ । ; 
इन मे) सज्यमिचारः { देत्वामास} साधारण, असाधारण, ध्रनुपह। | 
छ मेद से तीन प्रकार का होता है !-- 
(१) साधर के भाव वाले मे वर्ता होने को साधारणता कहं ध 
 [श्रथात्‌ जिस हेतु कौ च्रपने साध्य के च्रभाव्‌ वाले स्थल में वृत्ति हो वह साधा 
| होता दै) जेसे कि--“धूमवान्‌ वहेः \ [इस प्रकार के श्रुमान मे-धूम "साध्य 
। दद्धि तु, दे जिस कौ वृत्ति धूम के अमाव बाले ऋयोगोलक मे भी दै] । 
(२) सकलसपक्त {समस्त ेसी जगह जहा साध्य का निश्चय हो ह 
। से व्यादत्त होने को साधारण होना कहते हैँ [अरात्‌ जो देतु समस्तसपद ॥ 
। व्यावृत्त हो वह श्रसाधारण होता दै] जैसे ““प्व॑त बह्धि वाला है, पर्व॑त हने « 
। (इस श्रुमान में पैत्र “देतु, हे जोकि समस्त णेस जगह जहां साध्य तर्त्‌ वहि 
निश्चय होता है वहां से व्यावृत्त पव॑त अथात्‌ पमात्र मे रा ' 
॥ इस प्रकार यह “साधारण हेत्वामास दै} \ ८ 
। (३) सवेपक्चक होनेः को धनुपसंहारी होना" कहते है {रात्‌ सर्व ६ 
। जिस कापर जो दे बह श्रलुषसंहाति होता है) जैसे-““सवं ध 
 श्भिधेय होने से" {इस अनुमान मे-्रभियेयत्व श्रथात्‌ किसी श्द्‌ से अट 8६ 
 येग्य होना यद्‌ देतु दै, सवै अथात्‌ समी ङु यद पत हे चनौर प्रमेय त्रथात्‌ 
प्रमाण का विषय हो सकना यद साध्य है, इल प्रकार समी कुछ मे किष राय ह 
विषय दो सकने का सन्दे देने तया जो भौ विषय हे उस के ्रावृश्यकं ₹ 


तयन 1 



















6 + ~ + 
+ रायस (न ररते 


(२१५) 
ग्रमिभेय होने के कारण इस ग्रभिधेयत्व का समौ कु्छं॑पत्त वन जाता है श्रत 
य्ह हेतु त्रनुपसंहारौ ही दै] \ 
मूल = साध्याभावव्याप्तो हेतुविरुद्ध :, यथा-घटो नित्यः 
सावयवत्वात्‌! 
'सत्प्रतिपक्षो' यथा-'पवेतो वह्लिमान, धूमात्‌“ 
पर्वतौ वह्भचभाववान. महानसान्यत्वात्‌' । 
 श्रसिद्धस्त्िविधःश्राश्रयासिद्धः स्वरूपासिद्ध व्याप्यत्वासिद्धश्च । 
यत्र पक्षोऽसन्‌ सिद्धसाधनं वा, स प्राश्रयासिद्धः । 
यथा-शशविषाणं नित्यम्‌, ्रजन्यत्वात्‌' । 
शरीरं हस्तादिमत्‌-हस्तादिमत्तया प्रतीयमानत्वात्‌ । 


पत्र॒ पक्षावृत्तिहेतुः स स्वरूपासिद्धः । यथा 
({7--= वल्लि ) 

पर्वतो वि मान्‌-महानसत्वात्‌' । 

| मरनुवाद्‌ = साध्य कै अभाव से व्याप्त हेतु को "विरुदः (हेत्वामास) ` 


कहते हे, जेते कि--““घट नित्य है, सावयव होने से” [इस ऋरलुमान मे नित्यहोना 
भाष्य है शरोर सावयव होना अथात्‌ प्रवय से बना हता होना" हेत्‌ है 
: परन्तु यह दहेतु (नित्य न होना रूप ओं “्रनित्य' है उस के साथ व्याप्त दै 
| न ऋ्रवयवो सेना हुखरा होता है वह अनित्य होता है--नित्य न इस रकार 


` सावयचुत्व यह देतु ^त्रिर्द्धः ही है 1 = 
 `स्तिपक्त" {ेत्वामास का उदाहरण) जैसे ““पवत वद्धि बाला दे" पूम होने से" 
(यह्‌ पक श्नुमान हे \ इस का विरोधी--पर्ेत क बह से रहित होने स 4 
रते बाला दूसरा च्रलुमान यह दै क्रि] “पव॑त बद्ध के रभाव वाला ह, शा 
५ अन्य होने से, [दम्‌ प्रकार यहां प्रथम का प्रतिपत्ती द्वितीय ५५२६ ^ । 
ससी -सखरतिपक्तः को ्रकरणसमः भी कहते ह) । रः 








(२१६) | 


सिद्ध [नामक हेत्वामाख] तीन प्रकार का होता है--एक तो "धा | 
दूसरा स्वरूपासिद्ध शौर तीसरा “भ्याप्यव्वासिद्ध' ।-- (| 
(९) जहां "पक्त न हो छवा “सिद्धः का साधन हो बह प्रध्यि / 
` कृटलाता हे । जैसे कि--“्वरगोष का सींग नित्य हे, उत्पन्न इध्रान हे पे | 
{दस श्रनुमान मे श्एवरिषाए) ज टेतुका त्राश्रय श्रधात्‌ “पद, वह वस्तुत च १ 
स प्रकार ्राश्रय रथात्‌ षद्‌ के न होने के कारण “कजन्यल' यहद व्रि | 
हेत्वाभास है} यवा “शरोर हाय श्रादि वाजा हे, हाय श्रादि वाला प्रतीत ही | 
(य पर हाय त्रादि अङ्गा बाला प्रतीत होन रूप हेत्‌ से हाय श्रादि अग बस | 
"पहले ही से सिद्ध पदाथ का साधन होना" नामक दोष स्पष्ट है) । स 
, ` (र) जहां हेत्‌ पक्त में न रदे वह स्वरूपासिद्ध" कदलि ६19 
““प्वत वद्धि वाला दे, महानस होने से"? {यहां 'महानसल' चठ हे जे पव क | 
पत्‌ मे नहीं रहता \ इतना श्रौर जान लेना चाद्ये क्कि, रेत्‌ के पद म ५ ४ 
अर्थ ह- जिस हेतु का पद्‌ तो हो, परन्तु देतु उस पक्त मेन रतो हे | 
(स्वरूपासिद्ध › कहते है \ पत्राश्यासिद्धः मे तो प्रश्रय या पत्त का ॥ | 
नही होता किन्तु “स्वरूपासिद्ध मे पत का अस्तित्व होने पर हठ २९ १५ 
रहता दै, इख प्रकार इन दोनो का भेद हु) \ भदः 
मूल =सच विोषणासिद्ध-विशेष्यासिद्ध-भागासि "^ ` 
बहुविधः ।-- ् 
० | 
श्रा यथा-“्ब्दोऽनित्यः, चाुसत्वे सति जन्य । 
द्वितीयो यथा “शब्दोऽनित्यः, गुणत्वे सति परमाणुवृततिल 
तृतीयो  यथा-“एतानि द्रव्याणि, निरवयवत्वात्‌ 
सोपाधिरवयाप्यत्वासिद्धो यथा-'धरूमवान्‌ व्ञः ।` 
बाधो यथा-“जल्दो बवर्भिमान्‌, द्र व्यत्वात्‌ 
एतद्दोषरहितो हेतुः सद्धेतुः । 
इत्यनुमानं व्याख्यातम्‌ 








1} 4. 
| | 





(२१७) 


न्रनुवाद = वह [स्वयं रपे स्वरूप से श्रसिद्ध जान पड़ने बाला “स्वरूपासिद्ध ' 
नामक देतु] भी (१) विशेषणासिद्धः (२) विशेष्यासिद्ध (३) भागासिद्ध 
फैमेद्‌ से बहुत प्रकारका होता हे।-- | 

प्रथम [भात्‌ ५विशेषणासि दध' उसे कहते है जिस हेतु का 'विशेषणः पत्त मे 
न पाया जाए] जैसे-““शब्द अनित्य है, चाज्खष होने पर जन्य होने से” 
[यहां शब्द" पतत दै रौर (चान्ुष होने पर जन्य होना, यह देतु दै । बहा उस शब्द 
नामक पत्त मे यद्यपि जन्य होना रूप व्रिशष्य तो रहता दहै परन्तु चा्तुष होना रूप 


. विशेषण नहीं रहता \ शौर जटां विशेषण का च्रभाव्‌ होता है वहां उस विशेषण से 


तिरिष्ट = युक्त का भी प्रभाव होता है \ त्नतः “चततु से सम्बन्धित होने पर उत्पन्न 
हरा दोना "^चातुषत्वविशिष्टजन्यत्वः देतु को ^तिशेषएासिद्ध› कहते है] ५ 
दवितीय [र्यात्‌ 'वरशेष्यासिद्ध › उसे कहते हैँ जिस हेतु का “विशेष्य यह श्र॑श “पत 
मे न पाया जाए] जते ““रब्द्‌ अनित्य है, गु होने पर परमाख मेँ पाया जाने से” 
[इस श्रुमानमे श्गुण होने प्र परमाणुं म पाया जाना पेसा होना श्रथात्‌ 
युएलतिशिष्टपरमागुृततितव" यह देतु रख देने प्र॒ स्पष्ट ॒है कि~शब्द नामक 
पमे 'प्रमाणनरत्तितव' विशेष्य का रभाव होने से उससे विशिष्ट हेत का मी 
स हीटोगा \ इस प्रकार वह गुण होने पर परमाणु मे पाया जाना रूप" 

ठ 'तिष्यासिद्ध, कटलाता दै] \ | 
दृतीय (श्रथात्‌ “भागासिद्ध' उसे कहते है जो हेत ऋषने “पक्त के एक माग मे 

ते पाया जाए परन्तु एक भाग से न रहे] जैसे “ये द्भ्य है, निरवयव होने से” 
[इष अनुमान म प्त का स्वरूप रहै ध्यः नकि द्रव्यो का सूचक द । 
९ प्रकार पसे स्ेपक्त मे ¶निरवयवत्व, हेतु नही पाया जाता ऋषु केवल नियमे | 
से पाया जाता चै इस्‌ लिय उपु"कत पत्त के (सावयवः रूप एक माग मे “निरवयबत्व' 
केन पाए जनि क दृष्टि से वह 'भागासिदधः कहलाता है) 1 =. = 
५ पाधि, [उपाधि युत त] को यायत) हते ह 
पूमवान्‌ वद्ध (इस अ्लुमान मे भूल ध्यः चै, वि दः दैः च 4 
द्रन्थनसंयोगः को यहां उपाधि मानते है\ क्योकि जहा जहा च हेता 
हं यहा बद होती द" पसा स्वामाविक सभ्बन्ध लिते व्यापि" १ 


> 










(२१८) । 
| 
नरहौ दै, उदाहरणाभे-ताप से लाल लोहे के एक गेलि मे वहि तो होतौ हौ ‰ प्‌ 
उसमें धूम नहीं होता । इसलिये यह मानना पडता है कि "त्र यत्र वहिसतर त ¢ 
दसा सम्बन्ध स्वाभाविक नही अपितु त्रौपाधिक है \ इस मेँ शराद्र्वन करा पए + 
“उपाथि' दै \ इ प्रकार वदवि रूप यह हेतु “आद्र इन्धन सोः त 
उपाधि से अभात्‌ उपाधि के सदूभाव मे होने बाला (सोपाधि) हो| 
(व्याप्यत्वासिद्ध › कहलाता है] \ . 
, (बाधः (देत्वाभास उसे कहते है कि-जिख हेतु के साध्य का तरभाव कि 
 (प्रबलतर) प्रमाण से पत्त मे निश्चय हो तुका हो] । जेते “जल का ताला 
वाला हे, द्रव्य होने से” [इख त्रनुमान में ्रव्यत्व' देतु का साघ्य धदव बला छ 
;उस का अभाव श्रथात्‌ (वदवि याला न दोना, जल के तालाब नामङ़ १ | 
म॑ चासुष प्रत्यच्त रूप प्रमाण , से निश्चित है \ इस प्रकार व्यत यर७ 
“बाघ, नामक हेत्वाभास हुच्रा] \ | 
इसलिये इन दोषों से रदित देतु को “सदूदेतु" कहते है ! 
इस प्रकार अनुमान [प्रमाण] का व्याख्यान हो गया। 





(२ | १६) 


{उपमानम्‌ ) 

मूल = उपमितिकरणमूुपमानम्‌ । कोदृश्ञो गवयः ?' इति 

पररने गोसदृशो गवयः" इत्यत्तरिते यदा गोसदृशं प्राणिनं 

परयति, तदा पूर्वोक्तं वाक्यार्थं स्मरति, ग्रनन्तरम्‌ 

श्रयं गवयपदवाच्यः इति शक्तिग्रहः, सेयमूपमितिः ॥ 
¦ इ्यूपमानं व्याख्यातम्‌ । | 

, अनुवाद = उपमिति के , करणः [्रस्ाधारण कारण को “उपमानः कहते हैँ । 

। [उदाहरणाय ~ कोद 'नमरवासीः पुरूष जिस मे गवय अभात्‌ (नील गायः को 
। भभौ नहीं देखा उस के] "गवयः कैसा होता है ¢ रेसे प्रश्न का--“गोसदश गवयः” , 
। यहं उत्तर {किसी आरण्यक ऋथात्‌ वनवासी से मिल जाने पर जब [बन मे जाकर] 

ग सदस्य परशौ को देखता हे [वहां उस गवय मे जो गोसादृश्यका दशन बं 
} € बालो उपमिति का करण है \ इसी का नाम उपमान प्रमाणु है] तब 
॥ [साद्यदरशुन के बाद उस नगरवासी पुरुष को] पूर्वोक्त [जिसे न्याय मँ अतिदेश 
र्म कहते है अभात्‌ गौ के घर्म को गवय में अतिदेश करनेवाले शोसद्श गव्यः उस्‌] 
| गय रे अयं [अतिदेशबास्याथ] का स्मरण हो शाता है [वह स्मरण ही हने -. 
। भली उपमिति क प्रति वीच भे का व्यापार है] श्रनन्तर “यह गवयपद्‌ वाच्य हैः, 
। पसी.रक्ति का ग्रहण कर लेना, वह {ग्बेय प्राणी मे गवय पद के शक्तिरूप 
| परचन्ध को ध्विषय करनेवाला ज्ञान ही ] यह उपमिति {उपमान प्रमाण का फल] हे ॥ 
। इस प्रकार उपमान [प्रमाण] की ज्याख्या हो गई ॥” 





(२२०) 
{शब्दः} | | 


१ 


मूल = प्राप्तोक्तः ` शब्दः प्रमाणम्‌. । | 
प्रक्रतवाक्याथगोचरयथाथेज्ञानवान्‌ ग्राप्त: । पदज्ञानं करणम्‌ | 
पदार्थोपस्थितिर्व्यापारः 1 श्राकांक्षा-योग्यताऽपत्त । 


तात्प्यज्ञानानि'. सहकारीणिः, फलं शाब्दबोधः | 
तरलुवाद्‌ == “छयाप्त, द्वारा कहा हुञ्ा “शब्द प्रमाणः होता हे । । 
्रकृतवाक्याथं कै विषय के यथारथक्ञान से युक्त को “शप्तः कहते ह । 
. “पद का ज्ञानः {शाब्द बोध मे] करणः [सर्वो्कष्टं कारण] दोव 
पदे के अशं [पदार्थ] का उपस्थित होना” [वीच में का] “यापारः कहलाता ई 
(१) श्ाकांक्ता (२) योग्यता (३) ` आसत्ति (४) तासं का श 
[शब्द ॐ बोध मे] सहायक होते दै, प्रतिफल शाब्दबोध होता है । 
मुल = स्वरूपयोग्यत्वे सति भ्रजनितान्वयनोधकलम | 
श्राकाक्षा, तेन "घटः, कमेत्वम, ग्रानयनम्‌ कृति य 
नान्वयबोधः, स्वरूपायोग्यत्वात्‌ । श्रयमेति ` प्रौ र" 
। पुरुषोऽपसा्य्यताम " इत्यत्र “राज्ञः पुरुषः" इति नात्वयबो 
[. पत्रेण जनितान्वयबोधकत्वात्‌ । 
रवाद्‌ = 'स्वरूप-योग्यः [पद सङ्कलित जो बाक्य रचना उसके युक्त ध 
^ होने, पर [वहा] अजनित-अन्वयः [न किये हुए-एक के होने पर दूसरे $ ह 
के बोध कराने वाली होने को “श्राकां्ताः कते है, इसलिये 'वदा-कमं १ 
ले श्राना-करना' पेसे प्रकरणा में अन्वय .का बोध नहीं होता, क्योंकि 
योग्य दोना नहीं पाया जाता । र 
अयमेति पुत्रो राज्ञः, पुरूषोऽपसार्य॑ताम्‌ [यह च्राता है पुत्र 4 | 
द्या दो] इस भकार यहां राज्ञः पुरुषः, पूसा अन्वय | 
& । 


। 
| 
| 
| 













| 
| 


(२२१) 


[किया जा सकता] क्योकि [इसमे राज्ञः पद्‌ का] पुत्र के साथ जनित श्न्वय ऋ 

ब्रोधक होना प्या जाता हे 1: ``. - 

मूल = बाधक प्रमाविरहो योग्यता ।. तेन "वद्भिना सिञ्चति" 

इत्यत्र नान्वयबोधः, ्रयोग्यत्वात्‌ । `. | 
त्रनुवाद = वाधा करन वाली प्रमा से रदित होने को योम्यताः कहते हैँ । 

इसलिये वद्धिना सिन्चतिः [वहि सै सचता दै] इस प्रकार यहां {वहि होने पर 

सिञ्चन होना, पेखा} श्नन्वय बोध नहीं होता, क्योकि (वदवि मे सीच्ने की] 


|, म्ोग्यता नहीं हे । 


} 


` मूल = म्रव्यवधानेनान्वयप्रतियोग्युपस्थितिरासत्तिः । 
तेन "िरिभुक्तं वहि मान्‌ देवदत्तेन इत्यत्र नान्वयनोधः 1 
| त्रलुबाद्‌ = व्यवधान [श्रन्तराय] से रहित “श्मन्वय-शरतियोगी" | [ष्टो] की 
। उपस्थिति [समप स्थिति] को -“श्मासत्ति, कहते दै ` इसलिये "गिरिभंस्तम्‌ . 
। ब्विमान्‌. देवदत्तेन [पर्वतः खाया गया वद्धि बाला देवदत्त से] शस "भकार यहां 
। भन्न का बोध नहीं हो पाता [क्योकि यहां भिरि षद्‌ को बद्धिमान उख पद्‌ से 


॥ तथा देवदत्त को “जुक्तं) पट्‌ से-न जोढ़ कर श्रन्तराय के साथ दूर दूर स्थापित किया 
। ग्या दै \ इस प्रकार पे न्रासत्ति रटितं प्रयुक्त स्थल में श्नन्वययोघ नहीं हो पाता] 1 


| मूल = तत्त दर्थप्रतीतीच्छयोच्चरितत्वं तात्पर्यम्‌, तेन 
॥ भोजनप्रकरणादौ “सैन्धवमानय' . इत्युक्ते अ्रर्वान्वयबोधो 


। न भवति । 


शसुबाद्‌ = [श्रोता को] उस उस ब्रं प्रतीत होने कीरा ले 


[वक्ता द्वारा) उच्चारण किये हुए होने को ^तात्वयं, कहते है । इसलिये भोजन 
प्रसङ्ग दि मं “सैनघवमानय › {सैन्धव लाच्रो) देखा कने प्र [वहा] र्ब 


| अन्वय का बोध नहीं होता है [कयौ सोजन की ` बोत चीत शादि # स | 
सताने श्रभ्व के ज्ञान होने की इच्छा से सैन्धव शब्दः शा अ नट श 
होता, इकार उससमय्‌ सैन्धव शब्द" का तात्प अश्व लाने मे नही ४. 
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मूल = वृत्त्या विना शब्देन नान्वयबोधो जनौ | 6 


वृत्तिद्विविधा शक्तिलंक्षणा' च . रावितः घटादिषदष ( 
घटादौ । लक्षणा यथा-गङ्कायां घोषः प्रतिवसति" श | 
ग द्गापदा्ं प्रवाहे घोषान्वयानुपपत््या, गङ्गापदस्य तीं | 
लक्षणा कल्प्यते, तया वृत्या, उपस्थिते तीरे पर | 
प्रतिवसतीत्यन्वयबोधो भवति । गौणी वृत्तिरपि षण , 
यथा-श्रग्निर्माणवकः' गौर्वाहीकः' प्रत्र. रक्षण | 


( 
ग्रमन्यादिसादुदयं प्रतीयते । ` | 
¢ अनुबाद = बृत्ति क विना शब्दस “अन्वयबोधः का जन्म नहीं हीत £ ५। 
इत्ति दो प्रकार की होती है-एक-तो “शक्ति, श्रौर' दूसरी (लक्षणा! । धट ५ | 
पद्‌ की “शक्ति घ्रट शादि [ऋ] में है [इस प्रकार घट पट्‌ कौ वृत्ति धट ल | 
ही म्‌.ोने को “शकत. कहते दै] \ लक्षणा {नामक वृत्ति का । 
“गङ्गायां घोषः प्रतिवसतिः {गङ्गा मे धोष रहता है] इस प्रकार यहा न | 
पदं के , [वास्तविक] श्रथ-जल के बहाव [परवाह] मे घोष का शरन्प 4 
सकने से, गङ्गा पद की [उसके शक्य सम्बन्धी] तट मे लक्षणा" पत { 
| जाती है । उस [लक्दणा नामक चरृत्ति से उपस्थित तीर पर घोष || 
। इस प्रकार श्नन्वय बोध होता है । गौणी इत्ति भी लक्षणा ही को ६ 
( जेसे--्चग्न्माण्वकः, [लङ्का ऋष्नि दै] 'गौर्वाहीकः' (किसान ग (4 
यहां लक्तणा से श्ग्नि श्रादिः के समान होना {अथात्‌ प्लढके का रोषौ 
किसान्‌ कौ मोटी अथात्‌ पशुसम बुद्धि होना] मालूम पड़ जाता है । 


शक्तं पदं चतुविधम्‌-यौगिकम्‌, रूढम्‌, योगर 



















्, दिपदं ष र । 4 कर्तरि । 
कादिपदं योगार्थे पाक  दाक्तमः 
दिपदं रूढा ब्राह्मणवाचकम 


व्या / ` 
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तृतीयं यथा-पङ्कजादिपदं योगरूढ्या पङ्कुजनिकततु त्वेन 
पद्मत्वेन च पद्मवाचकम । चतुर्थं यथा-उद्धिदादिपदं 


यौगिकं तरु गुल्मादेः, रूढुं यागविशेषस्य वाचकम्‌. । 
त्रनुबाद्‌ == शक्त पद्‌ [समथ पद} के चार खूप होते है -- ` । 
(९) यौगिक (२) रूढ (३) योगरूढ, श्रौर (४) यौगिकरूढ ।- 
थम [यौगिक] जैसे "पाचकः श्रादि पदु का-प्कनि रूप क्रिया ते युक्त 
व्यक्ति जो योग चरथः उस में “शक्तः होना पाया जात है । 
द्वितीय [खड्‌ ] जसे विग्रः रादि .पदर-- रूढ, रूप से राह्मण, वाचक हे। 
वृत्तीय [योगरूढ } जेखे "पङ्कजः रादि पद्- योगरूढ रूप से (धात्‌ | 
द्वारा उत्पन्न क्रिया इदमा होना [पसे पयोग] सूप से रौर 
कमल दोना" (“पदमत पेसे-रूढ्‌ ] रूप से. कमलः वाचक है । 
चतुथ [योगिकरूढ्‌ ] जैसे “उद्धिद्‌, आदि पद्--यौगिक [रूप से] 
व्ुल्म (न्त लता] आदि का, रूढ {रूप से] यागविशेष का “वाचक, होता है । 


मूल = लक्षणा द्विविधा-जहत्स्वार्था, श्रजहत्स्वार्था ` च । 
ध्रा्या यथा-गङ्खायां घोषः इत्यादौ । 
द्वितीया यथा- सवं छत्रिणो यान्ति इत्यादौ 
भरत छत्रिणः तदितरस्यापि गमनान्वयः । 
भरना = लक्ता [नामक वृत्ति] दो प्रकार की होती है [पक ते] “जदवसवारयाः 
स (पूरौ ] 'श्जहतस्वार्या, । प्रथम [*जहत्सवाथ' श्रथात्‌ पेसौ लक्णा वृत्त 
भिस क अन्तत पद्‌ या वाक्य, त्रपने वाच्यार्थं ` को छोढ्कर ` श्रभिप्रेत श्रथः 
१ भट करता ह] ससे शङ्गाय घोष, [गङ्गा मे अहे का आम्‌] इत्यादि स्यल मे 
[उथोत्‌ शा घोष, इस वाक्य का वाच्यां जो शङ्गा मे धोष होना" उसे छोडकर 
ता क विनारे घोष को उपस्थिति पसा रमित अर प्रकट होता दै] । र 


शपे 
दवितीय 1“्रजटतसवाधा' पंक भकार की देसी सत्तां जित मे लकशब्दं अ 
रभ्या्थं कोन त्यागकर कुक्छ “भिन्न श्रै, प्रगट करे] जैसे-'सवे छत्रिणो यान्वि 
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[सभी छति बाले जा र्दे दै इत्यादि मे -यहां चतत वालों तथा [साथ आ प 
उन से इतरों [जिनके पास छराता नरह उन} का भी गमन सें श्न्वय हेत! ‹ 
मूल = ग्रथ शान्दबोधप्रक्रिया- | 
देवदत्तो ग्रामं गच्छंति" इत्यत्र प्रामकरमेकगमनजनव- 
` वत्तंमानङृतिमान्‌ इत्यन्वयवोधः । द्वितीयाया रैः कर्म, | 


धातोगमनम्‌, जनकत्वं . . संसगमर्य्यादालम्य्‌ | 
लटो वत्तंमानत्वम्‌, ्राख्यात्तस्य कृतिः, तत्सप्वच 
„ संसगंमर्य्यादयालम्यः । ह | 


अनुवाद = “शब्दः को समने की ्रक्ियाः प्रारम्भ कत £~ | 
प्देवदत्तो भ्रामं गच्डतिः [देवदत्त शांब फो जाता दै] इस प्रप \। 
्रामकमं क-गसमनजनक-वत्त मान कृतिमान › [गाव दे कभ जिस का, पसे गम (- 

. उत्पादक, ज यरसंभानकाल्लिक कति उस वाला दवदत दै] देखा अन्वय ६ 
होता हे । [क्थोक्रि ग्रामपदोत्तर] द्वितीया का अथं हं "कस्व' [8१ ध 
धातु [गम्‌] का [अथे ह] गमन, [यां] जनकत्व [उतपदक # 

संसगं को मर्यादा! से लाभ होगा, लट्लकार का यत्तमानकालिक 1 | 
आख्यात [कल की कृति, उन का सम्बन्ध (संसगे की मर्यादा" से 


मल = यत्र कर्तरि कृतेर्बाधिः, तत्र न 
ग्यापारादौ लक्षणा । यथा-“रथो गच्छतिं 
गमनजनकवत्तंमानव्यापारवान्‌ रथः । 1 

“दधि परयति" इत्यादौ द्वितीयालोपस्थले 
 एवाजहत्‌स्वाथंलक्षणया दधिकर्मत्वं ` क 
 एकवचनाद्युपस्थितमेकत्वादि संवे प्रथमा? ^ 

- ह कर्ताः [करिया के करने वाले]. मं कृति" [करने 1) ॥ 
„ वहां “श्राल्यातः कौ लक्णा- व्यापार श्रादि 


र 
त 
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| सै रथो गच्छुततिः [रघ जाता हे] इत प्रकार यहां (क्रिया के करने बले श्रथात्‌ 

,- ^ ने सादात्‌ रूष से क्रिया का करना (्वाधित' दै क्येकरि रथ जड़ है] 

। गमन का उस्पादक {चेतन घोढा त्रादि ग्रर्‌ ततसम्वद्ध र उन के बीच मे का] 
जो 'वर्चमान व्यापारः उख वाला रथ {खा जान पडता) हं । 

। "दुधि पश्यतिः {दही को दखता हे] इत्यादि में [भात्‌ ] जहां द्वितीया को 
विच्छेद पाया जाता हे उस स्थल मे (दधिः शब्द्‌ ही कै श्रजदतस्वार्था 

। {नामक लक्णा] से दधि के क्मेवस्व [कर्म होने} का कषान क्रिया जाता ह । 

एकं वचन आदि से ध्यानम अणु हुए एकत्व आदि को सभी जगह 

प्रथमा च्रादि पद्‌ [प्रभमान्तपद्‌ द] उपस्थापित करता हे। | 

पून = देवदत्तेन ग्रामो गम्यते" इत्यस्य देवदत्तवृत्तिकृतिजन्य- 

। गमनजन्यफलशाली ग्राम इत्यर्थः । वृत्तित्वं संसगंबललमभ्यम, 

। तृतीयाथर्च कृतिः, जन्यत्वं संसगः, गसनं धात्वर्थः, 
जन्यत्वं संसगः, फलं कर्मात्मिनेपदार्थः, शालित्वं संसगः । 

| भरनाद्‌ = '्ेवदन्तेन आमो गम्यते, [ देवदत्त से पव जाया जाता द] दे 

| [आप्‌] का शवेवततदृततिृतिजन्यगमनजन्यफलगशाली श्रामः“ [देवदत्त भे रहन 

। बाली कति स उत्व्न हु जो शमन" उस से उन्न हुए फल से दुक्त गब दै] 

५ ध शभिपराय है । वृततिव्व [किष मे रहने बाला होना, पेखा धमै] संसगे के बल 

९ पराप्त करने योग्य हे, तृतीया का श्रं “कृतिः है, जन्यस्व [उत्पल हरा होना) 


<~ 
८ 
४ 


| 


५ 


(५४ ह. < < 
1 है, गमन [जाना धातु का श्रथ है, जन्यत्व “संसग, है, रुल-कम के 
्मनेपद्‌, का अर्थ ह श्रौर शालित्व [युक्त होना] (संसगं है । 


` मूल = मावप्रत्यये तु देवदत्तेन घुष्यते श्वस्य 
रवदत्तवृततिकृतिजन्यः स्वापः" . इत्यर्थः । भावप्रत्ययस्यल 


एनाभावात्‌ ब्रात्मनेपदार्थो न भासते । _ . ष 
6 “मावपरस्ययः {माव निश्चय] म तो [जैसे ] "देवदत्त से सोया जता 
8 [वाक्य] का देवदत्त भ रहने वाली कृति से उव्य्न इषया स्वाप" 
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श्भिप्राय हे । भाव के निश्चय स्थल मेँ--फल के न पाए जाने [त्रम ; । 
‹्रास्मनेपद" के अप्र की प्रतीति [की इच्छा ही] नदीं होती हे। 

मूल = मविष्यत्यं लृटोऽ 7: । तच्च विद्यमानप्रारद 
प्रतियोग्युत्पत्तिकत्वम, तेन "गमिष्यति" इत्यत्र विचर 
प्रागभावप्रतियोग्यत्पत्तिकगमनानुकूुलकृतिमान्‌ इलः | 
लुटोर्थो रनद तनत्वमपि । | 

# श्रनुवाद = लृट्‌ [लकार] का श्रथ है भविष्यत्व) [आने बाला सय ; 
। उस [भविष्यस्य को °विदयमानपरागभावकी ग्रतिथोगीउत्पतति वाला होना भी६ | 


है, इसलिये “गमिष्यति, [जाएगा] इसप्रकार यहां विद्यमान प्रागभाव ९ ^ 
ह्र 


भीदहै। 





~ "तत्त 


(- 


३ उष्पत्ति जिसकी देसे गमन की अनुकूल ऊति वाला हे, एेसा श्रध 
लुट्‌ [लकार] का श्रं “च्रनद्यतनत्वः [“गत या भविष्य" होना) 
मूल = लूडोऽथः उत्पत्तिभूं त्थं च) ५६. | 
तच्चोत्पत्तौ श्नवेति, तशा च ।वदय मानध्वंसप्रतियोग्ु । | 
लर्न्धम्‌ । लिटोऽनद्यतनत्वं+ परोक्षत्यम्‌, प्रत्‌,त्८्व “| 
तदन्वयः पूवेवद्‌ उत्पत्तौ । | 
अलल हा | 
करजुवाद्‌ = लु. [लकार] का श्रथ है “उत्यत्ति रौर भूतत्व" [उतः ध (६ 
बीता हुच्रा दोना), भूत होने को श्चतीत होना कहते दै, [ईप प्रकार] (त 
का उत्पत्ति मँ भी ्न्वय {अथात्‌ उत्यत्ति टोनि पर बीता हुता दना १, 
इसप्रकार [मूतत्करा] वियमानविनाए से प्रतियोगी हे उस्पत्ति ह. 
[रूष कथ] मी प्राप्त होता है । लि. [लकार] का श्रं हे 1 | 
[राजका नोना] येत होना" [व्यान श्राया हुता न 
शयतीत होना, (बीता हरा होना], इनका “श्नन्वयः पूवं [कटे ६ 44 
“उस्पत्ति म, होता हैः {जिस प्रकारं “भूतत्व उत्पत्ति के दने पर रत | 


य 


नद्तनत्व, परोत प 
“रनयतनत्व, परोष््व शौर शरतीतत्व' ये तीनों भौ उत्पत्ति कै टन 
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जिसका धेस मेरी इच्छा का विषय जो [चट कां} लि श्चाना' उस के श्रतु 
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मूल = लङोऽनचयतनत्वमतीतत्वञ्चार्थः । विधिलिडोऽ्ः 
कृतिसाध्यत्वे सति बलवदनिष्टाजनकेष्टसाधनत्वम्‌ । 
स्वकामो यजेत" इत्यादौ कृतिसाध्यबलवदनिष्टाजनकेष्ट- 
स\धनयागकर्ता स्वगेकाम इत्यथः । 

श्रनबाद्‌ = लड [लकार] का श्रयं है--“अनद्यतन होना रौरं अतीत होना । 
विधिलि ?: का च हे-कृति से साध्य होने पर, वलवान्‌ निष्ट का अनुत्पादकं 
जो इष्ट का साधन रेसा होना । [इस प्रकार] शस्वरीकामो यजेत' [घ्व की इच्छा 
गाला य्‌, करे] इत्यादि में-कृति से साध्य बलवान्‌ अनिष्ट का श्रनुत्पाद्‌क, , इष्ट 
क। साधन ध्यत्त' उस के करने वाला रवर्ग की इच्छ रखता दे, ठेला-अथे इश्रा । 

मृल = ग्राशीलिङ लोटोरर्थो वक्त्रिच्छाविषयत्वम्‌ । तेन 
षटमानय' इत्यत्र घटकर्मकमदिच्छाविषयानयनानुकरुलङृतिस्पन्‌ 
तवमित्यन्वयबोधः । 

वयाप्यक्रियया व्यापकक्रियाया ्रापादानं लृडोधंः, तात्पथ्य- 
भगात्‌ तवचि दूभूतत्वं, ववचिद्भविष्यत्वञ्च ट्‌ डा बोध्यते । 
व अ्रुबाद्‌ = श्राशीलिड. तथा लोट्‌ [लकार] का श्रं हे- चक्ता की इच्छा ® 
पषय होना । इसलिपरे शवटमानयः [चट लाग्रो] इस प्रकार शां “धर देक 








8ति वाला त है", ठेस ्न्वय बोध होता है । ' ~ 
स से व्यापकक्िया का श्ापादनः लड. का र्थ है, ताय न । 
ष्दी “मूत दोनाः ज्जौर वहीं "भविष्य होना" लुङ. [लकारले जाना जाता £ ५ 
मूल = सनः कतत रिच्छा श्रथः, ससत्तराद्यातय ` ५ ( 
क्षणा, सविषयका्थकघकृतिकाख्यातस्य आश्रयते < 
भट जानाति" इत्यादौ वलुप्तत्वात्‌ । ` ध 
अरसुबाद्‌ -- सन्‌ [पयय का श्रथ है क्वा की दका ज स= 
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~ 


निस ॐ पसे ऋ्राख्यात [सन प्रत्ययान्त कह हष] कौ लक्षणा शरश 
{“्राघार हने, म की जाती] है, क्योकि विषय कै साधर सम्न् हना 
जिस का देसी प्रकृति वाले त्राल्यात का छ श्रय हःना पाया जान प धट अर 
[घड्‌ को जानता दै} इत्यादि में लच्ण की रचना होना पाया जात। ६ । | 
मल = यडोऽ्थः पौनः पुच्यं, तच्च तदानीन्तनपरयष | 
तीयक्रियान्तरघ्वंसकालीनत्वे सति वत्तमानादिकृतिविषय 


पापच्यते इत्यादौ तादुशकालीनत्वमेव यडा ” त्याय, 
ग्राख्यातस्य चरमदलवाचकत्वात. न शिष्टवा | 
यड, तदानीन्तनत्वञ्च स्थूलकालमादाय । 
अरसुवाद यङ. प्रत्यय} का अर्थं हे पौनः पुन्यः{बार वार गा पिरि 
वह [पौनः पुन्य] भी उसी समय कै स्वाभाविक अथ सैसी [सजय 4 
च्छया के विनाश का समय होने पर वत्तमान चादि कृति ऋ विषय ५ 
पांपच्यते [बार बार पकाया जाता है} इत्यादि सवै समय का हना 8 
फा अधं जाना जता हे सखल्यात का छन्तिमिभाग चाचक्‌ होना 441 (+ 
“यङ. (प्रत्यय] को विशेषण से युक्त [िध्िष्ट] का वाच्क होन ^ 1 ५1 
“उसं समथ का होना, भी “स्थूल कालः [मे ष्टिसाग = शतमान क | 
म राण हुए काल] का रहण करते हृष है [काल मात की दष्ट न । 
` मूल = पूवंकालीनत्वं कर्ता च कत्वाय | 1 
। सन्तिहितक्रियाेक्षया बोध्यम्‌ । ` तत्‌" त 
 कस्ागमावकालवृत्तित्वं, तदुत्पत्तिकालीनध्वस १ _ 
` वृत्तित्वं वा । तेन “मुक्त्वा व्रजति द्यत 
परागभावावच्छिन्नकालवृत्तिमोजनकत्रभिन्नौ नती 
समानविभवितिक्रताम अभेदेन धर्मिवाचकत्वात., 
विभक्तिलोपात । 
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्र्यय] का शर्य ूर्ैकालौन होनाश्रौर कर्ताः दे 
] साथकी त्रिया की अपेन्ना से जानन्‌ 
उस का श्रागभावका 


त्रतुव्ाद्‌ =~-कथाः [ 
'ू्व्व' [षर हना | भी [वर्चमानकाल के 
चाहिये । ज्नौर उस के “पूवे समय वाला होनेः का [थ] 
मं पाया जाने वाला हःनाः थवा उस का (उल्पत्ति काल के विनाश के प्रतियोर्ग 
ऋल सं पाया जाने वाला होना? है । इसलिये * क्वा व्रजति" [खा कर जता & 
इस प्रकार यहां रमन के प्रागभाव से अवच्छिन्न [युक्त] काल सं पाया जाने चाल 
जो मोजन कलत उस से “व्रजति (जाता दै" इस क्रिया | का भेद (से जादा 
एसा असिप्राय ह्या । क्योकि समानविभक्तिद्वारा [नेक रथात्‌ प्क से धिकं यै 
कर लिये गणु चेद्‌ से धर्मी [आर्गं युक्त| का वाचक होना पाया जाता दे, [रोर 
अव्यय होने क दष्ट से कवा [प्रतय] से पर दिभक्ति का लोप हो जात्य है । 
मूल = कालः तात्पय्यंवजशात्‌ व्यवहिताव्यवहितसाधारणौ 
बोद्धव्यः, तेन (ूवस्मिन. श्रव्दे गत्वाऽस्मिन्नव्दे समागतः, 
इत्येतादुशप्रयोग सङ्गतिः | 
अनुबाद = "कालः [समय] को तात्पयं कै प्रभाव स~ ध्यवरितः [तीत य 
नागत | "व्यवहितः [वतमान] "साधारणः [- 'लामान्य-दन तीन ॒ रूपो ४ 
जानना चाद्ये, इसलिये “पूर्वस्मिन्‌ अब्दं गल्वा पूव वमे गया हुत्रा] श्यसिमिन 
्ब्दे समागतः [इस ब मे भिला है]» इसभ्रकार देते प्रयोग की सङ्गति होती 
मूल = इच्छावान. तुमुनोऽ्थंः । “भोबतु व्रजति 
भोजनेच्ावान, बर जतीत्यर्थः । "भोक्तुमिच्छति _ ई यः 
वत्तरि लक्षणा, भोजनकर्तारमार्मा ट 
"सविशेषणे हि" इति न्यायात. विशेषण & 
भयाद्‌ = "यन्‌ [अत्य्‌] का चे इच्छा बाला दै। 
पे [बाय]. का "भोजन की इच्छा बाला, त हे" 
भोजन चाहता हे" इसप्रकार या [ठ समव 
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सविशेषणे हि" [धिशेषए युक्त मे र] एसे न्याय से विशेषण [रूप्‌] कृति † ॥ 
[इषधातु के अगर] इच्छा का अन्वय होता टे । 
प्ल = प्रकृतघात्वथकत्ता रतुशान चाः, वात्वथजन्यफलवान्‌क 
रानचोऽथः । शत्रादीनां कर्ता वाच्य सविषयकारथकग्र्ी 
कानाम्‌. ग्राश्रयत्वं लक्षणा । एवं कत्त कम॑करृता तन तेनषण | 
कर्ता कमं च वाच्यम. । भावङ्ृतान्तु नजाघ्यादीनां प्रयो 
। साधुत्वमात्रम, धालवरातिरिकितस्य भावकृताऽनुपस्थापनाविी | 
श्नुबाद्‌ = प्रकरण में च्ाए धातके' श्रथका कर्ता “९ त तथा शानच्‌ [का ग्रह 
[कर प्रत्यय स्यल मे] धातु के.अशरै से उत्पन्न ए फल वाला कमं श 
श्यै हे । शत्रादि [प्रत्यय] कर्त्ता कै वच्य दं । विषय क्त हीना हेय 
ˆ का देसी प्रकृति वालों [का, इष्‌ धातुर मे शतु आ ] की श्रय क । 
। , लका है । इसप्रकार क्ता तथा कमे किथेगण्‌ उन उन सूपोति कतत ¶ + 
` [करी क रूप से छत्‌ प्रत्यय का कता शरोर कर्मं के रूप म उस क्‌ प्रयग १ | 
| 
0 












भिधेयाधं हे । परन्त भाव से किये गष नज्‌ तथा घञ्‌ च्चा (लय 
प्रयोग [माप्राका] शद्ध होना मात्र हे, क्योंकि भाव से ।कय गष वि 
घम्‌ आरि भरतम] धात्व से भिन्न को उपस्थित नहीं करते, देता [८ ._ 


मूल = ननु नीलं घटमानय" इत्यादौ द्वितीयाद्या 
` कमद्रयबोधापत्तिः, न तु विशिष्टस्य कर्मत्वमिति 


मरत्र विशेषणविभवितः साधुत्वाय । भ्रथवा वि 1 | 
। भेदोऽथः। त्रच्ायं विशेषः द्वितीयपक्षे वाक्यसमासथो = । 
न घटते, वाक्ये (नीलं घटम ' इत्यादौ अभेदस्य ८५ 
कारत्वात्त न संसर्गत्वम , “नीलघटम ' इत्यादौ 
शरस्वीकारेणाभेदस्यापदार्थत्वेन संसगंत्वात 

; पर्यायानरोधेन षष्ठी समासे "राज 
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इत्यादौ षष्ठय्थसम्बन्धे लक्षणा न घटते, सम्बन्धस्य 
संस्गमर्यादालम्यत्वात । 
श्रमाद्‌ = प्रशन होता दै [ननु] फि “नीला घडा लाश्चो" इत्यादि मँ दो द्वितीया 
[ विभक्तयो] कै श्रवण से ठो कर्मो के कान की वात आ पडेगी, न कि विशिष्ट 
[विशेषण से युका अधात्‌ वस्तु] के कम होने की १ [उत्तर देते हं कि] पसा कहना 
ठीक नहीं, क्योकि यहां विशेषण को विभक्ति [का स्वरूप देना केवल वाक्य] 
शुद्धि कै लिये है {तः यदं कमं की दो संख्या होने का प्रश्न हौ नह उत्ता] । 
अधवा [एेला समभ्त्ना चाद्ये करि} विदेषण = विभक्ति का चरथ भिन्न भिन्न 
होना नहीं है । "विशेष यहां यह हे कि "द्वितीयः [दूर ] पक्त में वाक्य तथा 
समास का “पयय होना [क हौ र्थं का वाचक होना] नहीं जड़ पाता, क्योफि 
[जैस नीला घटः [नीलखप व्रिशेषणएएवाला घटः] इत्यादि वाज्य्मे-मिन्न भिन्न 
न होने [रूष धर्म], का पदार्थं होने की ष्टि से रकार [धिषण] होनाः पाया 
जात! है “संघ, [संयोगरम्बन्धं] होना नहीं, [गौर्‌] 'नौलबः' इत्यादि कर्मधारय! 
मे लक्षणा के न माने जाने से (इत प्रकार यहां] भिन्न भिन्न न होने [भद | क 
पदाथ न होने की रष्टि से संसं होना" पाया जाता हे । इसग्रकार वाक्य दयौर 
, समास मे पर्याय के अनुरोधसे षष्ठीसमास में [पष्ठी तलुदष मे, जसे] "राजपुरुषः" 
[राज का पुरूष] इत्यादि मेँ ष्टी से श्रथ के सम्बन्धमें लक्तण' नहीं जद पाती, 
क्योकि “सस्वन्थ ष प्स की मर्यादाः से उपलब्ध होना पाया जाता हे । 
मूल = वस्तुतस्तु विरु दध विभक्त्यनवष धस्य परभेदबोधकत्व- 
तततः मुख्यार्थं राजाभेदस्य बाधेन राजपदस्य राजसम्बन्धिनि 
लक्षणा । एवं बहुव्रीहौ चरमपदस्यान्यपदाथं लक्षणा । तथा 
च दरन्रकर्मधारयान्यसमापे सवत्र तत्तदथं लक्षणा 
अनुबाद == वस्तुस्थिति यह है कि विपरीत विभक्ति {रूप प्रतिबन्धके] द्वारा 
नर्क ह के मेद्‌ शान" कराने वाला होने की वयुख ति का सुल्य शय॑जो 
राजः उस कै श्रद्‌ की श्रसम्मति से "राज" पद की राज से सम्बन्ध रखने वाज्ञे 
(यमित मे लला होती है । इस प्रकार अडुत्रीदि [समास के स्थर) मे अन्तिम 


(२३२) 


पद्‌ की [षने से| भिन्न पदाथ मे लक्षणा होती हे । इस रौति से "इन्र | 
कर्मधारयः [दून दोनो समार] से श्नन्य समास मँ सभी जगह [जसा जषा ५ 
सम्बन्ध जुड़ता दो] उस उस चथ मे लक्षणा हाती ह । 
मुल = एवं नजर्थोऽमावः । श्रघटं भूतलम्‌. इत्यादौ 
बरटभिन्ने लक्षणा । शन कलञ्जं भक्षयेत्‌ इलया | 
बलवदनिष्टजनके लक्षणा । ॥ 
खरुवाद = इस प्रकार "नन्‌, का शं मावः दै । शश्रघटं भूतप 
[वट शून्य मूल) इष्यादि में “वट से भिन्नः [मूतल] मे लक्षणा हीत £! | | 
न कलंजं भकयेत्‌' [कलवय को न खाए] इ्यादि में वलवान्‌ %« ॥ 
कारण [कलन्ज ऋभात्‌ पदौ दिशेष के मसि] मं लक्ता होती हं । 









मूल = क्रियासङ्गतस्य एवकारस्यात्यन्तायोगव्यवच्छदो$। ॥ 


चथा "नीलं सरोजं भवत्येव" । विशेषणसर््ग तस्य ग | 
वच्छेदः, यथा श्लुः पाण्डुर एव' इति । वि ५ | 
| 
ययोगव्यव च्छेदः, यथा पाथं एव धनुधर टृत्याद 
एवं दिद्ा सवत्र बोध्यम. । इति महामहोप 
भद्राचा्यविरचितं "तर्कामृतं समाप्तम्‌ । ५ 
श्रनुवाद्‌ = क्रिया के साथ जुदा जो “एवकार” {एव| उस का “निरत्ययं न्‌ 
-रहित होना, [पां] अथं हे, जैसे “नील कमल होता ही दै । धि ॥। 
, जुदे [एवकार] का [केवल] श्रयोगसे रदित (होना रध दै) जसे ई 
इस ग्रकार (परतेत दोना] । विशेष्य के साय जडे [एवकार] का न्यसे द ४ 
ऋ ज्यवच्छरेद्‌ [फेला ऋं है] जैसे कि “धलन ही धलुष धारी दै" ह्या 
पसे नियम से सभी जगह जान लेना चाहिये । 
` “स प्रकार महामहोपाध्यायजगदीशभदटराचायै विरचित (यह] 
'लर्कस्रितः [नामक न्थ] पूं ह्या ।॥* 
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प्रस्तावना 


मेरे गीता-प्रवचनोंका हिन्दी अनुवाद हिन्दी वोरनेवालोके लिए 
प्रकारित हो रहा है, इससे मुञ्ञे खी होती हं । ये प्रवचन कायं 
कर्ताओके सामने दिये गए ह ओर इनमें आम जनताके उपयोगकी दृष्टि 
रही हूं । 

इनमे तात््विक विचारोका आधार छोडे वेर, लेकिन किसी वादमें 
न पडते हुए, रोजके कामकी वातोका ही जिक्र किया गया हे । 

यहां श्लोकोके अक्षरार्थकी चिन्ता नही, एक-एक अध्यायके सारका 
चिन्तन हँ । शास्व्-वुष्टि कायम रखते हुए भी शास्त्रीय परिभाषाका उपयोग 
कम-से-कम किया है । मुज्े विश्वास ह कि हमारे गांववाले मजदूर भाई-बहन 
भी इसमे अपना श्रम-परिहार पायंगे । 

मेरे जीवनमे गीताने जो स्थान पाया है, उसका मँ शब्दे वणन 
नहीं कर सकता हं । गीताका सुङ्ञपर अनन्त उपकार हं । रोज मे उसका 
भाषार लेता हँ ओौर रोज मुञ्चे उससे मदद मिलती हँ । उसका भावार्थ, 
जेसा मे समज्ञा हं, इन प्रवचन समज्ञानेकी कोशिश की हं । मं तौ 


चाहता हूं कि यह अनुवाद हरेक घरमे, जहां हिन्दी बोली नाती है, 


पहुचे ओर घर-घरमें इसका श्रवण, मनन ओर पठन हो । 


पर्धाम्‌, पवनार 4 - --विनोबा ४ 
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प्रकाशकीय ॥ 


पहला संस्करण | 


गीता-प्रवचन विनोवाजीके गीता-संबंधी प्रवचर्नोका संग्रह ई। 
आजसे पन्द्रह साल पहले, सन्‌ १९३२ में धूकिया (खानदेश) मेका 
उन्होने गीताके प्रत्येक अध्यायपर एक-एक प्रवचन दिया था । महारा 
प्रसिद्ध देशभक्त व रेखक साने गुरुजीने उन्हं उसी समय टिपिवढ़ ¶ | 
लिया था । ये प्रवचन मूक मराटी मेः किये गएु थे ओर प्रकारित है | 
पर बहुत ही खोकप्रिय हए 1 मराठी साहित्ये आज गीतापर य| 
अनूटी पुस्तक मानी जाती है 1 मौलिकता, सुबोधता ओर सरा | 
इसके प्रधान गुण है । विनोवाका व्यवितित्व ज्ञान, तम ओर करम | 
त्रिवेणी-संगम ह । इसमे जो इवकी ठगा्यगे, वे अवश्य कृतकृ ह । | 

यह अनुवाद मूर मराटीकी स्वयं विनोवाजौ द्वारा संशोधित र्ति 
किया गया हं । 

१९४७ 





दूसरा संस्करण 


हमे खुशी हं कि पहर संस्करणकी यह संशोधित ९. 
पाठकोको भेट कर रहे हे । हमारे अनुरोधपर एवं प 
से उनके रिष्य श्री दत्तोवा दस्ताने व कुन्दर दिवाणने पहले पो 
मूर मरोठीसे मिकाकर वड़े परिश्रमसे अरथ-संव॑धी ५ त 
सुञ्ञाये थे ओर भाषा-संबंधी अनेक सुज्ञाव दिये भे, जिते | 
उठाकर यह संशोधित संस्करण तेयार किया गया है । श्री हराम 
५. इसे एक वार प्री तरह देख गए ह । | 

` - १९४८ 
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तीसरा संस्करण 


मराटी गीताःप्रवचनकौ पिछले दिनों नवीन आवृत्ति निकली 
थी 1 उसमें प्रारम्भिक अनुक्रमणिकाके साथ अन्तमं ्रकरणोकी अनुक्रम- 
णिका" भी दी गई थी । ये दोनों इस तीसरे संस्करणमें जोड़ दी गई 
है, जिससे पाठकोको पुस्तके अभीष्ट विषय जल्दी खोज लेने तथा 
पस्तककी शणखला एक साथ एक ही दृष्टिमें समञ्च लेनेमे सहायता 
मिकेगी । 

एक शंकाका समाधान करते हृए पूज्य विनोवाकी कलमसे गीता- 
प्रचनके संवंघमें कुछ विचार सहज प्रवाहे निकल गए थे । पाठकोके 
लाभाथं उन्हे भी यहां दे दिया गया ह । सर्वोदय-यात्रा के मांडवी मुकाम 
(दैदरावाद राज्य ) से १६-३-५१ के एक पत्रमे वे लिलते है-- 

गीता-प्रवचनमें सकल-जनोपयोगी परमार्थका सुलभ विवेचन है । 
स्थितप्जञ-दर्शन'१ उसके ओर आगेका परथ है, जिसे वही विषय एक 
विशिष्ट भूमिकापर से कहा गया हँ 1 गीताईकोष +--गीताई "का सूक्ष्म 
अध्ययन करनेवालोके लिए ह । तीनोमे मिलकर गीताके बारेमे मुज्ञ जो 
कहना हे, वह्‌ सं्षेपमे सांगोपांग कहा है । पुस्तकं रिख तो रली है । एेसी 
अपेक्षा हे कि पारमाथिक जिज्ञासु काम आवेगी, ओर किसी- 
निपीको उनसे एेसा काभ पहुंचा भी है, परन्तु मुख्य उपयोग तो सुद भेर 
लए हीह। संसारका नाटक मे' देख रहा हूं । एक स्यानपर वेठकर 
भौ देला, अव यात्रा करके भी देख रहा हं । असंख्य जन-समूह भौर उनके 
ता, दोनों एक ही भरवाहमें लिचते जा रहे ह, यह देखकर ईस्वरकी 
रीलाका हौ चितन कर, दूसरा कुछ चितन न करे, एसा र्गतां हं । 

यहे तो सहज प्रवाहे लिख गया । गीता प्रवचन" को सारा पकर 
वाना चाहिए । उसकी शली लौकिक हे, शास्ीय नहीं । उसमे पुनरुनति 

है । गायक अवांतर चरण गाकर फिर अपना प्रिय पाटपद 


र विनोबाङत ग्रन्थ 


3६ 5 


दोहराता रहता हँ; एेसा इसमे भी किया गया है । मेरी तो कला | 
भी नहीं आया था कि यह्‌ कभी छपेगा । साने गुरुजी जैसा सहृदय भैर | 
“सांगहेड' से ही शार्टहंड' छख सकनेवाला रेखक यदि न मिला होता तौ 
जिसने कटा ओर जिन्हे सुना, उन्हीमें इसकी परिसमाप्ति हो गई हती, 
ओर मेरे लिए उतना भी काफी था। जमनालाटजीको इन प्रवचेपि 
लाभे मिला । मे समञ्लता हुं, यह मेरी अपेक्षासे अधिक काम हो गया । मेर 
अपेक्षा तो सिफं इतनी ही थी कि मृञ्ञे लाभ मिले । अपनी भाकाङ्गे । 
दृढ़ करनेके लिए जप-भावनासे मेः बोलता ,जाता था । उस्मंसे इ । 
भारी फल निकल आया हूं । ईशवरकी इच्छा थी, एसा ही कहना चाहिए। + 
सितम्बर, १९५१ 














छठा संस्करण 


"गीता प्रवचन" कै तीन संस्करण (३८००० प्रतिं) विवी || 
की उत्तर भारतकी . भूदान-यज्ञ-याव्रामे हाथों हाथ विक गए । (4 । 
पांचवां संस्करण २० इजारका छापा गया था । यहं ७-८ मास ॥ 
गया । कुर मिलाकर ४६ हजार प्रतियां खप गई । अव चटा स 
हजार प्रतियोका छापा जा रहा है । यात्रां इसे श्री निनोवाजी न 
ठक्ष्मीनारायण भारतीय अच्छी तरह देख गये हं ओर इसकी अगु 0 ॥ 
ठीक कर दी शदे । यह्‌ हरषकी बात ह कि विनोवाजीकौ या, | 
प्रवाहके साथ इस ग्रंथका प्रसार भी गंगाके विस्तारके सदृशा व्यापक € 

नाच्छ हे। | | 


अकतूबर, १९५२ ` 
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गीता-पवचन 


पहला अध्याय. 
(९ ) 


प्रिय भादयो, 
आजसे मं श्रीमद्भगवद्गीताके विषयमे कहनेवाला हूं । गीताका 
व मेरा संव तक॑से परे ह । मेरा शरीर माके दूधपर जितना पला हं 
उससे कहीं अधिक मेरा हृदय व वुद्धि, दोनों गीताके दधसे पोषित हृए 
हं । जहां हादिक संवंध होता है, वहां तकंकी गुंजाइश नहीं रहती । तकंको 
काटकर श्रद्धा व प्रयोग, इन दो पंसोसे ही मे गीता-गगनमें यथाशक्ति उड़ान 
मारता रहता हूं । मं प्रायः गीताके ही वातावरणमें रहता हुं । गीता यानी 
भरा प्राण-तत्तत । जव मँ गीताके संब॑धमें किसीसे वात करता हं तब 
गौता-सागरपर तैरता हं, ओर जव अकेला रहता हूं तव उस अमृत-सागरमें 
गहरी इवकी रगाकर बैठ जाता हं । इस गीता-माताका चरि मे हर 
रविवारको आपको सुनाॐ, यह्‌ तय हुआ हे । 
गीताकी योजना महाभारतम कौ गई है । गीता महाभारतके म्य 
भामे, एक ऊंचे दीपककी तरह स्थित है, जिसका प्रकाशा सारे महाभारत 
१२ पड़ रहा ह । एकं ओर छः पव भौर दूसरी ओर बारह पव, इतके मव्य 
भाग मे, उसी तरह एक ओर सात अक्षौहिणी सेना व दूसरी ओर ग्यारह 
#, इनकं भी मध्य-भाग मे गीताका उपदेश दिया जा रहा हं । 
महाभारत व॒ रामायण हमारे राष्ट्रीय ग्य हं । उनम वणित 
हमारे जीवनमेः एक-रूप हो गये द । रास, सीता, धरम, द्रौपदी, 
५ हनुमान इत्यादि रामायण-महाभारतके चरितोसे साया भारतीय 
भीवन आन हनारो वषसि अभिंतरित-सा हा ह । संसारके इतर मह 


पातर इस तर्‌ लोक-जीवनम भुले-मिरे नहीं दिलाई दत 
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दुष्टिसे महाभारत व॒ रामायण निःसन्दह्‌ अद्मूत ग्रथ हँ रामायण 
एक मधुर नीति-काव्य है तो महाभारत एक व्यापक समाज-वाखर है। | 
व्यासदेवने एक लाख संहिता छिखकर असंख्य चित्रो, चरितो व चासि. 
का यथावत्‌ चित्रण बड़ी कुशतासे किया ह । विल्कुल निर्दोष तो प्र 
एक परमेश्वरके कोई नहीं है; ठेकिन उसी तरह केवल दोषमय भ ज्ञ | 
संसारम कोई नहीं है, यह्‌ वात मह्‌।भारत वहत स्पष्टतापे वता खाट । | 
इसमे जहां भीष्म-युधिष्ठिर जैसोके दोष दिलाये है, तो दूसरी ओर | 
दर्योधनादिके गुणोपर भी प्रकाश डाला गया ह । महाभारत वताता ६ 
कि मानव-जीवन सफेद व काले तंतुओंका एक पट ह । अरित स , 
भगवान व्यास जगतूकै--विराट्‌ संसारके--छाया-अकाशमय विवर दिषां | 
हें । व्यासदेवके इस अत्यन्त अछिप्त व उदात्त ग्रथन-कौरलके क | 
महाभारत ग्रथ मानो एक सोनेकी वड़ी भारी खान वन गया हं । स्क | 
सोधन करके भरपूर सोना लूट छिया जाय । १ | 
व्यासदेवने इतना बड़ा महाभारत छिखा, परत्तु उन्हे खुर्द | 
कुट कहना था या नहीं ? अपना कोई खास सन्देश किसी जगह २६ | 
दिया है ? किस स्थानपर व्यासदेवकी समाधि ठगी है? स ॥ 
तलवज्ञान व उपदेशोके जंगल-के-जंगकत महाभारतमे आपे हं, पस्तु €! ५ | 
ततत्वज्ञानका, उपदेदका ओर समूचे ग्रंथकां सारभूत रहस्य सी (1 | 
कहीं छ्खिा हं? हां, छिखा है, समग्र महाभारतका तवनीत ५ 
भगवद्गीतामे ` निकालकरः रख दिया है । गीता व्यासदवन! वा 
सिखावन व उनके मननका ` सार-संचय है 1 दसीके आधाखः पी ॥ 
मे मुनियोमं हु" .यह विभूति अथपू्णं सावित होनेवाठी है । ध | 
कालसे उपनिषद्की पदवी ` मिरी हुई हँ । गीता उनिषध | 
उपनिषद्‌ है; क्योकि समस्त उपनिषदोको दुहकर यह 4 । 
भगवानूने अ्जुनके निमित्तम संसारको दिया है । जीवनके 
किए भावद्यक प्रायः ्रत्येक विचार गीताम आ गया है 1 
अनुभवी पुरुषोने यथार्थं ही कहा है कर गीता धर्मज्ानका एक कोप ६ । 
हिषदू-धर्मका, एक छोटा ही, परन्तु मुख्य ग्रंथ है । मह 
`“ यह तो सभी जानते हे किं गीता श्रीकृष्णने कही दै ।. ईस 
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सिखावनको सुननेवाला भक्त अर्जुन इस सिखावनसे इतना समरस हो 
गया कि उसे भी कृष्ण" संज्ञा मि गई । भगवान्‌ ओर भक्तका यद्‌ हृद्गत 
प्रकट करते हए व्यासदेव इतने एकरस हो गए कि रोग उन भी कृष्ण" 
नामसे जानने लगे । कटनेवाटा कृष्ण, सुननेवाला कृष्ण, रनेवाला 
कृष्ण--इस तरह इन तीनोमें मानो अद्वैत उत्पन्न हो गया, मानो तीनोकौ 
समाधि लग गई । गीताके अभ्यासको एेसी ही एकाग्रता चाहिए 1 


(९ .) 

कुछ लोगोका खयाल है कि गीताका आरम्म दूसरे अध्याये 
समञ्ञना चाहिए 1 दूसरे अध्यायके म्यारहवें श्लोकसे भर्यक्च उपदेशकी 
शुरूआत होती है तो वहीसे आरम्भ क्यों न समज्ञा जाय ! एकने तो 
मुले कहा--“भगवान्‌ने अक्षरोमे अकारको ईइवरीय विभूति वताया हं । 
इधर अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌' के आरम्भे अनायास अ-कार अगवा 
है । अतः वहसे आरम्भ मान छेना चाहिए 1“ इस दलीलको हम छोड दे 
तो भी यासे आरम्भ मानना अनेक दृष्टियोसे उचित ही है । फिर भी 
उसके पहले के प्रास्ताविक भागका महत्व तो है ही 1 अर्जुन किस भूमिका 
पर स्थित है, किस वातका प्रतिपादन करलेके किए गीता प्रवृत्ति हई 
है, यह इस प्रास्ताविक कथा-भागके विना अच्छी तरह समह्ञमे न आता । 

कुछ लोग॒ कहते हँ कि अर्जुनका कलवय दूर करके उसे युद्ध 
रृत्त करके किए गीता कही गई ह । उनके मतमे गीता कैव कर्मयोग 
ही नहीं वताती, बल्कि युद्ध-योगका भी प्रतिपादन करतौ हे 1 पर जरा 
बिचार करनेपर इस कथनकी भूर हमें दीख जायगी । अगारहं अक्षौहिणी 
सेना रुढुनेके किए तैयार थी । तो क्या हम यह करेगे कि सारी गीता 
सुनाकर भगवान्‌ने अर्जुनको उस सेनाके लायक बनाया ? घबड़ाया 
तो अजुन था, न कि वह्‌ सेना 1 तो क्या सेनाकी योग्यता अर्जुने अधिक 
थो ? यह्‌ वात तो कल्पनां भी नहीं आ सकती 1 अर्न" क 
परावृत्त हो रहा धा, सो भयके कारण नहीं । सेकड़ो लड अपना 
भौहर दिखलानेवाला वह्‌ महावीर था । उत्तरःगो हके समय उसने 
अके ही भीष्म, द्रोण व कर्णं के दांत खट्टे कर दिये थे । सदा विजयी 
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व सव नरोमें एक ही सच्चा नर है, एसी उसकी स्याति थी । वीरि । 
उसके रोम-रोमसे टपकी पड़ती थी । अर्जुनको चेडनेके किष, उत्तमा । 
करनेके लिए क्टैव्यका आरोप तो कृष्णने भी करके देख लिया, पतु 
उनका वह तीर वेकार गया व फिर उन्हं दूसरे ही मुोको ठेकर जञा 
विज्ञान-संवंधी व्याख्यान देने पड़े ¡ तव यह्‌ निरिचित है कि महन क्ठेय- 
निरसन जसा सरल तात्पयं गीताका नहीं है । 

दूसरे कुछ लोग॒कहते हैः कि अर्जुनकी अहिसा-वृत्तिको दूर के 
उसे युद्ध-अवृत्त करनेके लिए गीता कही गई है । मेरी-दष्टसे यह्‌ 
कथन ठीक नहीं हँ । इसकी छानवीन करनेके किए पहले हमे अनी + 
भूमिका देखनी चाहिए । इसके किए पहले अध्याय ओर दूसरे अध्या 
जा पर्ुचनेवाटी उसकी खाडीसे हमे बहुत सहायता मिकेगी। , | 

अर्जुन, जो समर-मूमिमे खड़ा हुआ, सो कृत-निर्चय होकर व कर्त | 
भावसे । क्षात्रवत्ति उसके स्वभावमेः थी । युद्धको टालनेका भ 
प्रयत्न किया जा चुका था, फिर भी वह टर नहीं पाया था । कमेक | 
मांगका प्रस्ताव ओर श्रीकृष्ण जेसोकी मध्यस्थता, दोनों बेकार जा बुक र ॥ 
टेसी स्थितिमे अनेक देशोके राजाओंक एकव कके ओर 1 
अपना सारथ्य स्वीकृत कराके वहु र्णांगणमें त ( वास 
वीरोचितं उत्सहसे श्रीकृष्णसे कहता है--“दोनों से = 
मेरा रथ खड़ा कीजिए, जिससे मे एकवार उन रोगोके चेहरे तो द ५ 
जो मुञ्ञसे ल्डनेके छिए तैयार होकर आये हे 1“ कृष्णने एेसा ही ! 
अर्जुन चारो ओर एक निगाह डालता है, तो उसे क्या दिलाई दैत ध | 
दोनों ओर अपने हौ नाते-रिदतेदारो, सगे-संबंधियोका' जवरदस्तं विवे | 
वह देखता हं कि--दादा, बाप, लड़के, पोते, आप्त-स्वजनः ९ 
चार पीदां मरने-मारनेके अग्तिम निरचयसे वहां एकत्र हई ६। 
बात नहीं कि इससे पह उसे इन बातोका. अन्दाज न हुं हो । १ 
प्रत्यक्ष दर नका कुछ जुदा ही प्रभाव मनपर पड़ता है । उस सारे 
समूहको देखकर उसके हृदयम एक उथल-पुथक मचती है । तह 
हो जाता ह । आजतक उसने अनेक युद्धम असंख्य वीरोक्रा ९९ 
किया था । उस समय वह खिन्न नहीं हआ था, उसका गांडीव हाधते & 
श ; 
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नहीं पड़ा था, शरीरम कंप नहीं होने छ्गा था, उसको अखे भीनी नहीं 
हो गई थीं । तो फिर इसी समय एसा क्यों हुमा ? क्या अशोककी तर्‌ 
उसके मनमे अहिसा-वृत्ति उदय हो गई थी ? नहीं, यहं तो केवल स्वजना- 
सवित थी । इस समय भी यदि गुर, वंध ओर आप्त सामने न होते तो उसने 
रात्रुओकि मंड गेदकी तरह उड़ा दिये होते । परन्तु इस आसक्ति-जनित 
मोहने उसकी कर्तव्य-निष्ठाको ग्रस छलिया ओौर तब .उसे तत्त्वज्ञान 
याद हो आया । कर्तव्यनिष्ठ मनुष्यके मोहग्रस्त होनेपर भी नग्न-- 
खुल्लमसखुल्ला--कर्तव्यच्युति उसे सहन नहीं होती । वह्‌ कोई सद्विचार 
उसे पहनाता है । यदी हार अर्जुनका हुआ । अव वह्‌ शूढमूढ प्रतिपादन 
करने र्गा कि युद्ध ही वास्तवमें एक पाप हँ । युद्धे कुलक्षय होगा, 
धर्मका कोप होगा, स्वैराचार मचेगा, व्यभिचार-वाद फंठेगा, अकाल 
आ पड़गा, समाजपर तरह-तरह के संकट आवेगे--आदि अनेक दी 
देकर वह कष्णको ही समञ्ञाने खगा । 

यहां मुञ्जे एक न्यायाधीडशका किस्सा याद आता हे 1 एक न्यायाधीड 
था । उसने सैकड़ों अपराधियों को फांसीकी सजा दी थी । परन्तु एक दिन 
खुद उसीका लडका खूनके जुम॑मे उसके सामने पेश किया गया । उसपर खून 
का इत्जाम सावित हुजा व खुद अपने ही लडकेको फांसीकी सजा देनेकी नौबत 
उसपर आ गई । पर तब वह्‌ हिचकने लगा । वह बुद्धिवाद बधारं छ्गा-- 
“फोंसीकी सजा वड़ा अमानूष हं । एसी सजा देना मलुष्यको शोभा नही 
देता । इससे अपराधीके सुधारकी आशा नष्ट हो जाती हं । खून कर 
वलेने भावनाके आवेदामे, जोश व॒ उत्तजनामे, खून कर डाला । परक 
उसकी आंखोपरसे खनका जनून उतर जानेपर उस व्यक्तिको संजीदगीके 
साय फांसीके तस्तेपर चदाकर मार डालना समाजकी मनुष्यताके 
किए बड़ी लज्जाकी बात ह, बड़ा कलंक है” आदि दलले वहं देनं र्गा । 
यदि अपना लडका सामने न श्राया होता तो न्यायाधीश साह्व बेलटके 
जिदगीभर फांसीकी सजा देते रहते । रिन्त न्यायाधीश अपने रढ़केके 
ममत्वके कारण एसी बातें करने लगे । वहं आवाज आंतरिक नहीं थी। 
वह आसनिति-जनित थी । “यह्‌ मेरा ख्डका है' इस ममत्वमेसे वह वाङ्मय 

निकला धा । 


श गीता-प्रवचन 


अर्जुनकौ गति भी इस न्यायाधीरकी तरह हई । उसने जो दीह । 


दी थी, वे गत नहीं थी । पिके महायुद्धमे सारे संसारने टीकं श 
परिणामोको प्रत्यक्ष देखा ह । परन्तु सोचनेकी वात यह्‌ है कि वह्‌ अरगाका 
तत्त्वज्ञान (दशन) नही, कितु कोरा प्रज्ञावाद था । कृष्ण इसे जानौ 
थे । इसकिए उन्होने उनपर जरा भी ध्यान न देकर सीधा उसके मोह 
नाशका उपाय शुरू किया । अर्जुन यदि सचमुच अहिसावादी हो ग 
होता तो उसे किसीने कितना ही अवांतर ज्ञान-विज्ञान वाया हता, 
तौ भी असटी बातका जवाब मिले विना उसका समाधान न हुमा होता 


परन्तु सारी गीताम इस मुका कहीं भी जवाव नहीं दिया गया, फिर ¶ | 


अर्जुनका समाधान हुआ है । इस सवका भावार्थं यही है कि अर्बु 
अहिसा-वृत्ति नहीं थी, वह्‌ युद्ध-प्रवृत्त ही था । युद्ध उसकी दृष्टि ९ 
स्वभाव-प्राप्त मौर अपरिहार्य रूपसे निरिचित कर्तव्य था । उसे वह्‌ मोहः 





गदाः | 
होकर टालना चाहता था, ओर गीताका मुख्यतः इस मोहपर ह ¶ | 


प्रहार हं । 


(अ) 


अर्जुन अदिसाकी' तो क्या संन्यासकी भी भाषा बोन लगा था । 
वह कहता हं--इस रक्त-लांछ्ति क्षात्र-धर्मसे सन्यास ही ६ 
परन्तु क्या अनका वह स्वधमं था ? उसकी वह्‌ वृत्ति थी क्या ? अर 
संन्यासीका वेश तो बड़े मजमे धारण कर सकता था, पर वसी वृत्ति 
बना सकता था ? संन्यासके नामपर यदि वह जंगलमें जा रही 
.तो वहां हिरन मारना शुरू कर देता । अतः भगवानूने साफ दी 
` “अर्जुन; जो तुम यह कह रहे हो कि मेः क्ड-गा नहीं, सो तुम्हारा 
आजतक जो तुम्हारा स्वभाव वना हआ है वह तुम्हं क्डायं बिना 
, नहीं माननेका ।'“ . ` 1 
श अर्जुनको स्वधमं विगण.मालम होने र्गा । परन्तु स्वधर्म ला 
` ही विगुण हो, तो भीः उसीमें रहकर मनष्यको अपना विकास कर 
` चाहिए; क्योकि उसीमें रहनेसे विकास हो सकता है । इसमे 


ह। 


ता कमी 


का कोई रन नहीं है । यह तो वि कासकां सूत्र है । स्वधम एरी १५ 
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नहीं ह कि जिसे वड़ा समज्ञकर ग्रहण करं व छोटा समञ्चकर छोड दे 1 
वस्तुतः वह्‌ न वड़ा होता दै, न छोटा 1 वह्‌ हमारे वित्ते भरका होता है 1 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः" इस गीता-वचनमं धर्म शब्दका अर्थं , हिन्दू-धर्म, . 
इस्काम, ईसाई-धर्म आदि जसा नहीं है 1 प्रत्येक व्यक्तिका अपना भिन्न- 
भिन्न धर्म है । मेरे सामने यहां जो दो सौ'व्यक्ति मौजूद दे, उनके दो सौ 
धर्म ह । मेरा धरम भी जो दस वषं पहटे था वह्‌ आज नहीं है । आजका दस 
वपं वाद नहीं रहनेका । चितन ओर अनुमवसे जँसे-जंसे वृत्यां बदलती 
जाती हँ, वैसे-वैसे पटलेका धर्मं चूटता जाता हँ व नवीन धर्म प्राप्त होता 
जाता ह । हठ पकड़कर कु भी नहीं करना है । 

दूसरेका धमं भले ही शरेष्ठ मालूम हो, उसे ग्रहण करतेमे मेरा 
कत्याण नहीं है । सूर्यका प्रकाश मुञञे प्रिय है । उस प्रकाशसे मं बढ़ता 
रहता हं 1 सूयं मञ्चे वंदनीय भी है । परन्तु दइसकिए यदि मं पृथ्वौपर रहना 
छोडकर उसके पास जाना चाहूंगा तो जल्कर खाक हो जाऊंगा । इसके 
विपरीत भके ही पृथ्वीपर रहना विगूण हो, सूर्यके सामने पृथ्वी बिल्कुल 
तुच्छ हो, वह स्वयंप्रकाश न हो, तो भी जवतक सूरयके तेजको सहन करने- 
का सामर्थ्यं मुञ्ञमे न आ जायगा, तबतक सूर्यस दुर पृथ्वीपर्‌ रहकर ही 


 मुञञे अपना विकास कर छेना होगा । मछलियको यदि कोई कहे कि 


पानीसे दूष कीमती हे, तुम दधमेः रहने चलो, तो क्या मछलियां 
उमे मंजूर करेगी ? मकां तो पानीम ही जी सकती हेः दूधमें मर 
जायंगी 1 
दूसरेका धमं सरल मालूम हो, तो भी उसे ग्रहण नहीं करना ह्‌ 
बहुत वार सरलता आभासमात्र ही दोती है । घर-गृहस्थीमे बाल-वच्चोकीं 
रोक संभार नहीं कौ जती, इसकिए ऊवकर यदि कोई गृहस्य स्यात 
चेकेतो वह्‌ दोग होगा व भारी भी पड़ेगा । मौका पाते ही उसकी वासनाए 
जोर पकड़गी । संसारका बोक्ञ' उटाया नही जाता; इसलिए जगलम्‌ जान 
गख पहले वहां छोटी-सी कुट्या वनावेगा । फिर उसकी रक्षके छिए वाड्‌ 
र्गावेगा । एसा करते-करते वहां भी उसपर सवायां संसार खंड करनेकी 
गवत आ जायगी । यदि सचमुच सनमेव रा्यवृत्ति हौ ती फिर संन्यास भी 
कोन कणन वात है? संन्यासको आसान बनानेवाला स्मृति-वचन तो हं 
ध 6 


१६ गीता-प्रवचन 


ही । परन्तु खास वात वृत्तिकी ह । जिसकी जो वास्तविकं वृत्त हग | 
उसीके अनुसार उसका धमं होगा । श्रेष्ठ-कनिष्ठ, सरल-कठिनि यह परू + 
नहीं ह । विकास सच्चा होना चाहिए । परिणति वास्तविकं हेग 
चाहिए । । 
परन्तु वाज भावुक "यक्त पूते है--“यदि युद्ध-धर्से संय | 
सचमुच ही सदा श्रेष्ठ है, तो फिर भगवान्‌ने अर्जुनको सच्चा संया || 
ही क्यों न बनाया ? उनके किए क्या यह्‌ असंभव था ?” उह अ | 
तो कु भी नहीं था । परन्तु उसमे अर्जुनका फिर पुरुषार्थं कया रह जात ! 
परमेश्वरने स्वतन्त्रता दे रखी हं । अतः हर आदमी अपने किष प्रयल कला , 
रहै, इसीम मजा है । छोटे वच्चे खुद तस्वीरें निकालनेमं आनन्द मानते ६।| 
उन्हँं यह पसन्द नहीं आता कि कोई उनसे हाय पकड़कर तस्वीर छिच्। || 
शिक्षक यदि वच्चोके सवार हर कर दिया करं तो फिर वच्चो की बु | 
बद़गी कंसे ? अतः मां-बाप व गुरुका काम सिफं सुज्ञाव करना ह । १७ || 
-क्वर अन्दरसे हमे सुञ्चाता रहता ह । इससे अधिक वहं कृ नह कसा! || 
कुम्हारकी तरह भगवान्‌ ठोक-पीटकर अथवा थपथपाकर्‌ द ( 
तयार करे तो उसमें सार ही क्या ? हम मिद्रीकी हंडिया तो € € 
हम तो चिन्मय हे । | तीहि 
इस सारे विवेचनसे एक बात आपकी समक्लमं आगई ५। 
गीताका जन्म, स्वधर्ममें बाधक जो मोह है, उसके निवारणाध नि 
अर्जुन धर्म-संमूढ हो गया था । स्वधर्मके विषयमे उसके मम 
पैदा हो गया था । श्रीकृष्णके पह उलहनेके बाद यह बात अरु 
ही स्वीकार करता ह । वह मोह, वह ममत्व, वह आसक्ति द ^ 
गीताका मुख्य काम ह 1 इसीक्िए सारी गीता सुना चुकनेके वाद मवा 
पूछा है--“अजुनः तुम्हारा मोह चा गया न ?” ओौर अर्जुन ॥ 
है--“ां, भगवान्‌, मोह नष्ट हो गया, मुञ्ञे स्वधर्मका बोध ६ १ 
इस तरह यदि गीताके उपक्रम ओर उपसंहारको मिलाकर 8 
निरसन टी उसका फलित निकरता है,। गीता ही नही, सारे, कितो 












का यही उदेश्य हे । व्यासजीने महाभारतके प्रारम्भमें ही कषा ६ £ 
हृदयके मोहावरणको दुर करनेके किए मे यह इतिहासःप्रदीप जला ्ी 
कः : “~ ् 


~ 
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(१) 

आगेकी सारी गीता समञ्लनेके लिए अर्जुनकी यह भूमिका हमारे 
वहत काम आई है; इसङ्ए तो हम इसका आभार मानेंगे ही, परन्तु इससे 
ओर भी एक उपकार है । .अर्जुनकी इस भूमिकामें उसकं मनकी भत्यन्त 
ऋनताका पता चरता ह । खुद “अर्जुन' शब्दका अर्थं ही ऋजु अथवा 
सरल स्वभाववाला' है । उसके मनमें जो कुच भी विकार या विचार 
भाये, वे सव उसने दिल खोरुकर मगवान्‌के सामने रख दिये । मनम कुछ 
भी छिपा नहीं रखा ओर वह अंतको श्रीकृष्णकी शरण गया । सच पूच्िये 
तो वह पहलेसे ही कृष्णकी शरण था । कृष्णको सारथी बनाकर जवसे 
उसने अपने घोडोकी रगाम उनके हाथोमें पकडाई, तभीसे उसने अपनी 
मनोवृत्तियोकी गाम भी उनके हा्थोमें सप देने की तैयारी कर ली थी । 
आइए, हम भी एेसा ही करे । अर्जनके पासं तो कृष्ण थे । हम कष्ण 
कहां मिेगे', एसा हम न कटं । शछृष्ण' नामक कोई व्यविति है, एसी 
एतिहासिक उफ भ्रामक समञ्जकी उलक्लन मेँ हम न पड़ । अंतर्यामीके 
रूपमे दृष्ण हम प्रत्येकके हृदयम विराजमान है । हमारे सवसे अधिक 
वही है 1 तो हम अपने हृदयके सव छल-मल उसकं सामन रख 

२ ओर उससे कह--“भगवन्‌, मे तेरी शरण ह, तू मेरा अनन्य गुरु हं ॥ 

मुं उचित माग दिखा । जो मागं तू बतायेगा, मे उसीपर चूगा । 
यदि हम एसा करेगे तो वह पार्थ-सारथी हमारा भी सार्य करेगा, अपने 

ामुखसे वह हमे गीता सुनावेगा ओौर हमें विजय-छाम करा देगा । 


रविवार, २१-२-३२ 


द्सरा अध्याय 
(५) 


भाइयो, पि्छलेः अध्यायमे हमने अर्जुनकं विषाद-ोगको देषा । 
जब अर्जुनके जेसी ऋजुता (सरल भाव) ओर हरिदारणता हतौ ६ + 
तो फिर विषादका भी योग बन जाता है । इसीको हृदय-मंथन कहत ६ । | 
गीताकी इस भूमिकाको मेने उसके संकल्पकारके अनुसार अर्ुनविपः || 
योग जैसा विशिष्ट नाम न देते हुए विषाद-योग जसा सवंस्ाधारण ना क्वि 
है; क्योकि गीताके किए अर्जुन एक निमित्त-माव्र है । यह्‌ न (4६ | 
चाहिए कि पंढरघुर (महाराष्ट) के पाडुरंगका अवतार सि पंडलीकर | 
किए हुआ; क्योकि हम देखते है कि पुंडलीकका निमित्त रंक कह ह | 
जड़ जीवोके उद्धारकं किए आज हजारों वर्षो से खडा है। इसी प्रकार गीता 
दया अर्जुनके निमित्तसे वयो न हो, हम सबके लिए हई है । अतः 
पहर अध्यायकं चिए विषाद-योग जसा साधारण ताम ही अच्छा म 
होता है ).यह. गीता-रूपी वृक्ष यहां से बढते-वढ़ते अंतकं अध्यायमे पणः 
योग रूपी फलको श्राप्त होनेवाला है । ई्वरकी इच्छा होगी तो हष १| 
अपनी इस कारावासकी मुदूतमें वहांतक पहुंच जायंगे । ~ 
` दूसरे अध्यायसे गीताकी रिक्षाका आरम्भ होता है भौर 1 
भगवान्‌ जीवनके महासिद्धान्त बता रहे हँ । इसमें उनका भाय ५ 
है कि यदि शुरूमे ही जीवनके वे मुख्य तत्व पट जायं करि जिनकं, आषा! | 
जीवनकी इमारत खड़ी करनी है, तो आगेका मागे सर हौ ८ 
दूसरे अध्यायमें आनेवाले सांस्य-बुदधि' शब्दका अर्थं मँ करता ह. । 
मूलभूत सिद्धा 1 इन मूर सिद्धातोको अव हमे देल जाना टं । ( 
:  इसकं पहले यदि दम इस (सांख्यः शब्दके प्रसंगसे गीतकं परमि 
हान्दोकं अर्थका थोड़ा स्पष्टीकरण कर र तो अच्छा होगा । 
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गीता पुराने शास्त्रीय शब्दको नये अ्थोमिं लिखनेको आदी है । पुराने 
इब्दोपर नये अर्थकी कलम गाना विचारक्रांतिकी अदहिसक प्रक्रिया हँ । 
व्यासदेव इस प्रक्रियामें सिद्धहुस्त हे । इससे गीताके शव्दोको व्यापक अथं 
्राप्त हुआ ओर वह तरोताजा वनी रही एवं अनेक विचारक अपनी-अपनी 
आवर्यकता ओर अनुभवके अनुसार अनेक अर्थं ठे सके । , अपनी-अपनी 
भूमिका परसे ये सव अर्थं सही हो सकते है, ओर मे समज्ञता हूं कि उनके 
विरोधकी आवद्यकता न पड़ने देकर हम स्वतन्त्र अथं भी कर सकते हे । 
इस सिलसिलेयं उपनिषद्में एक सुन्दर कथा आती ह । एक दार 
देव, दानव ओर मानव, तीनों प्रजापतिके पास उपदेशके लिए पचे । 
प्रनापतिने सवको एक ही अक्षर बताया 'द' । देवोने कहा- “हम देवता 
ोग कामी है, हमे विषयभोगोका -चस्का खग गया है, अतः हसे ब्रह्माने 
द' क्षरके द्वारा दमनः करनेकी सीख दी है ।"“ दानवोने कहा-- 
हम दानव बड़े कोधी ओर दयाहीन दौ गए हे, हमे 'द' अक्षरे द्वारा 
परजापतिने यह शिक्षा दी है कि "दया" करो ।” मानवोने कहा-- हेम 
मानव बड़ लोभी ओर धन-संचयकं पीछे पागल हो गए है, हे द' केद्वारा 
दान' करनेका उपदेदा प्रजापतिने दिया है ।” प्रजापतिने सभीकं अर्थक 


शके माना; क्योकि सवने उनको अपने अनुभवो प्राप्त किया था । 


ताको परिभाषाका अथं करते समय उपनिषद्की यहं कथा हमें ध्यानम 
पन चाहिए । 
(९ ॥ 
दुसरे अव्यायमें जीवनके तीन महा-सिद्धान्त पेश क्वे गए ह 
१) आत्माकौ अमरता ओर अखंडता, (२) देहकी श्रता, ओर 
(२) स्वधमकी अवाध्यता । इनमे स्वधर्मका सिद्धति करतव्य-ल्प है 
भौर रेष दो ज्ञातव्य है । पिके अध्यायमें सेने स्वधर्ंकं सम्बन्धमे कुछ 
६ है । यह स्वधमं हमे निसर्गतः ही प्राप्त होता है । स्ववर्मको कहीं 
तोजने नहीं जाना पडता । एेसी वात नहीं है कि हम आकाशसे गिरे ओर । 
पतौपर चने सगः । हमारा जन्म होनेसे पहले यह समाज था, दमार्‌ 


भाप ये, अङोसी-पढौसी थे । एसे, इस राह हमारा जन्म हीतः 
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दै । अतः जिन मां-बापकी कोखसे मँ जन्मा हूं, उनकी सेवा करने | 
मुके जन्मतः ही प्राप्त हो गया है, ओर जिस समाजमें मेने ज्म पि , 
उसकी सेवा करनेका धमं भी मृज्ञे इस क्रमसे अपने आप ही प्राप्त होए | 
ह । सच तो यह है कि हमारे जन्मके साथ ही हमारा स्वधमं भी कक्‌| 
हं । बल्कि यह्‌ भी कह सकते टं कि वह्‌ तो हमारे जन्मकं पहलेसे ही ह| 
चिषए तैयार रहता है; क्योकि वह्‌ हमारे जन्मका हेतु है । हमारा | 
उसकी पूतिके किए होता है । कोई-कोई स्वधर्मको पत्लीकौ उपमा ¢ | 
ह ओर कहते हे कि जसे पतनीका सम्बन्ध अविच्छेद्य माना गया है की 
यह्‌ स्वधमम-सम्बन्ध भी अविच्छेद हे । लेकिन मृ्ञे यह उपमा भा ५ 
दूसरे दजंकी-- मालूम होती दै । मँ स्वधमैकं लिए माताकौ उपमा ¢ | 
इं । मुञ्चे अपनी माताका चुनाव इस जन्ममं करना बाकी नही ए। । 
वह पहटेसे ही निदिचत हो चुकी है । वह कंसी ही क्यों न हो, अव | 
नहीं जा सकती । एेसी ही स्थिति स्वघमेकी ह । इस जगतुर् हा ( | 
स्वधर्मके अतिरिक्त दूसरा कोई आश्वय नहीं है । स्वधरमको धरा ^| 
-मानो स्व' को ही-टालने जेसी आत्मघातकता ह । स्वधर्मे 
हम आगे बढ़ सकते है । अतः यह्‌ स्वधर्मका आश्रय कभ। किती 
छोडना चाहिए-- यह जीवनका एक मूलभूत सिद्धा स्थिर होता ह (५ 
स्वधर्मं हमें इतना सहज प्राप्त है कि हमसे अपने-आप ५ 
होना चाहिए । परन्तु अनेक प्रकारकं मोहोके कारण एसा ० 
अथवा बड़ी कणिनादसे होता है ओर हआ भी तो उसम विष | 
} कारकं दोष- मिल जाते ह । स्वध्ेके मागमे काट क ६ 
(सोक बाहरी सूपोकी तो कोई गिनती ही नहीं है । फिर भी, १ 
(उनकी छानवीन करते है, तो.उन सबकी तहमं एक ही वात्‌ । 
‹{है- संकुचित ओरं छिछली देह-बुद्धि । मे ओर मेरे दारीरष त 
रखनेवारे रोग-बाग, बस इतनी ही मेरी व्याप्ति--फौरावी 
हहं । इस दायरकं बाहर जो हं, वे सव मेरे किए गेर अथवा ८ # 
भेदकौ एेसी दीवार यह देह-बुद्धि खड़ी कर देती है भौर तारीफ , { 
` -जिन्हं मेने मे" अथवा भेरे' मान लिया, उनके भी केवल शरी 
 देखती -है । देहवुदधिके इन्न दुहरे पचम पड़कर हम तरत 
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वाडे बनाने लगते हं । प्रायः सव लोग इसी कायक्रममें लगे रहते हें । 
इनमे किसीका वाडा बड़ा तो किसीका छोटा ; परन्तु है आखिर वहं 
बाडा ही । इस शरीरके चमड़के जितनी ही उसकी गहराई । कोई 
ुटुम्बाभिमानका वाडा वनाकर रहता हँ तो कोई देशाभिमानका । 
ब्रहमण-तराह्मणेतर नामका एक बाडा, हिदू-मुसलमान नामका दुसरा, एसे 
एक-दो नहीं, अनेक बाड़ वने हए ह । जिधर देखिए उधर ये वाड़-ही बाड़ । 
हमारे इस जेरमें भी तो राजनैतिक कंदी ओौर दूसरे कंदी, इस 
तरहूके वाड़े वने हए है, मानो इसके विना हम जी ही नहीं सकते । 
“परन्तु इसका नतीजा क्या होता है ? नतीजा एक ही 1 हीन-विकारोके ¦ 
 जतुोकी वाद्‌ ओौर स्वघरम-रूपी आरोग्यका नाश । 


(७) 
। एसी दशमे स्वघमेनिष्ठा अकेली पर्याप्त नहीं हती । उसके लिए 
 षरदो गौर सिद्धांत जाग्रत रखने पडते हँ । एक तो यह कि मे यह्‌ मरण- 
। १ दह्‌ नहीं हूं, देह तो केवर ऊपरकी क्षुद्र पपड़ी है, ओर दूसरा यहं कि 
। १ कभौ न मरनेवाला अखंड ओौर व्यापक आत्मा हूं । इन दोनोंको मिला- 
कर एक पुणं तत्त्वज्ञान प्राप्त होता है 
यह तत्त्वज्ञान गीताको इतना आवश्यक जान पड़ता ह कि गीता 
९ परे आवाहन करती ह ओर स्वधर्मका अवतार वादको । कुछ 
गग धक है कि तत्वज्ञान संव॑घी ये इरोक आरंभे ही क्यो ? परन्तु 
५ गता हे कि गीताम यदि कोई श्लोक एेसे हँ जिनकी जगह बिलकुल 
4 पदी जा सकती तो वे यही शोक है । 
इतना तत्त्वज्ञान यदि मनमें अंकित हो जाय तो फिर स्वधमं विल 
भारी नहीं पड़ेगा । यही वात नहीं, किन्तु स्वधरमंके क 
ता ररा भारी मालूम पड़ेगा । आत्मतत्तवकी अखंडता ओर देहकी 
शा, इन वातोको समञञ॒ लना कोई कठिन नहीं ह, चयोर थे दो 
क ६। परन्तु हमे उनका विचार करता! होगा । 1 \ 
मह मथन करना होगा । इस नामक महतो .बटाकर ह कयाक । 
स्ना सौखना होगा । प 


| 
1 
| 
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देखिए, यह देह तो पठ-पलमे बदलता रहता है । वचन, जवा । 
ओर बुढापा--इस चक्रका अनुभव किसे नहीं है ? आधुनिक शास्र 
तो कहना ह कि सात सालमें शरीर विलकुल वदल जाता हं ओौर बुक | 
पुरानी एक वंद भी शेष नहीं रहती 1 हमारे पूर्वज मानते थे क वाट्‌ | 
चमे पुराना शरीर मर जाता है । ओर इसलिए प्रायदिचत्त, तपं | 
अध्ययन आदिक भी मियाद वारहु-वारह्‌ वषको रखते थं 1 वहत क्र || 
ज्‌ दाईकं वाद जव कोडई वेटा अपनी मांसे मिला तो मां उसे पहचान न | | 
एसे किस्से हम सुनते हं । तो क्या यही प्रतिक्षण बदलनवार प्रि | 
मर रहा देह ही तेरा रूप है ? रात-दिन जहां मल-मूत्रकौ नारिं क 
ह ओर तेरे जैसा जवरदस्त धोनेवाला मिक जानेपर भी जिसका अस्वच्छा' || 
का त्रत छटता ही नहीं है, वया वही तू है ? वह अस्वच्छ, तू उप 
करनेवाला ; वह्‌ रोगी, तू उसे दवा-पानी देनेवाला; सा || 
हाथ कौ जगह घेरे हृए, तू त्रिभुवन-विहारी; वह नित्य पिन | 
उसके परिवर्तन देखनेवाखा; वह मरनेवाला ओर तू उसके मरक च| 
स्थापक । तेरा ओर उसका मेद इतना स्पष्ट होते हए भौ त इतना 1 ॥ 
कयोकर बनता ह ? यह क्या कहता है कि इस देहे जितने ¶१ ९। 
ह वही मेरे दै । ओर इस देहकी मृत्युं छिए इतना शोक भी ब त 
है ? भगवान्‌ पूरते दै कि “अरे, देहका नाडा क्या शोक करत | 
ड?“ > 
देह तो कषड़की तरह है । पुराने फट जाते दै, इतीसे तो स । 
किय जा सकते हं । यदि कोई एक ही शरीर आत्मासे सदा ष 
रहता; तो आत्माकी बुरी गत होती । सारा विकास स्क जाता ५ 
हवा हो जाता ओरं ज्ञान-भा मंद हो .जाती । अतः देहका ना? 
नहीं हो सकता ।' हां, यदिः आत्माका ना हो सकता होता, 6 
वंह एक शोचनीय बात होती । पर वह तो अविनाी ट, अति। 
जखंड बहता हुमा क्षरना है । उसपर अनेक कलेवर आत ओर" 
इसङ्ए देहकं नाते-रिद्तोकं चवकरमेः पड़कर शोकं करता . ५ 
तथा ये प्राये हँ, एसे भेद या टुकड़े करना विरुकुल अनुचित € 
यह सारा ब्रह्मंड मानों एक सुन्दर लूनी हृ चादर है । कोई र 


षे &। 
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जैसे हाथमे कंची केकर चादरके टुकड़े काट देता हं, वसं ही इस दह्क 
बरावर कँची केकर उस विवात्माक टुकड़े करना कितना लडकपन ओर 
कितनी हिसा हं 

सचमच यह वड़े दःखकी वात है कि जिस भारत-मूमिमे ब्रह्मविद्याने 
जन पाया, उसीमें इन छोटे-वड़े दलों, फिरकों ओर जातियोकी चारो 
ओर भरमार दिखाई देती है । ओर मरलनेका तो इतना डर हमार्‌ मनम 
घस वैठा ह कि वैसा चायद टी कीं दूसरी जगह हौ । इसम कड शक नहीं 
कि दीर्धकाटीन परतन्त्रताका ही यह्‌ परिणाम हं परन्तु यह वात भूल 


.“ जानेसे भी काम नहीं चकेगा कि वह इस परतन्वरताका एक कारण मा ह ॥ 


मरणका तो शाब्द भी हमें नहीं सुहाता । मरणका नाम ही हम जमगल 
मालूम हेता है । ज्ञानदेव को बड़ दुःखकं साथ छिखना पड़ा ह 
“सर शाब्द नहीं हँ सहते, मर जाते हं तो रोते । 


फर जव कोई मर जाता है, तो कितना रोना-चिल्लाना मचात ह ? मानो 
वह्‌ हमारा एक कर्तव्य ही हो ! यहां तक कि किरायेसे रोनेवारु बुान 
तक वात जा पहुंची है । मृत्यु निकट आ जानेपर भी रोगीको नहीं कहंगे । 


, यदि डाक्टर ने कह दिया है कि यह नहीं वचेगा, तो भी रोगीको अन्धकारः 


भ रंगे । खुद डाक्टर भी सराफ-साफ नहीं करेगा, आखिर दमतक पटम 
उवाकी शीशियां उंडेरता रहेगा । इसके वजायः यदि सत्य बात कता" 
कर, धीरज-दिलासा देकर उसे ईङ्वर-स्मरणकी ओर ल्गाया जाय, तो 
कितना उपकार हो ! कितु उन्दं डर यह र्गता ह कि कहीं इस घक्कंसः 
बह भांडा पहले ही न फट जाय । परन्तु, भका, क्या निदिचित.समयस पह 
षह भांडा पूटनेवाखा था ? ओर फिर जो भांडा दो घंटे बाद पूवा 
२,वह्‌ थोड़ा पहर फूट गया, तो उससे विगडा क्या ? इसकं मानी यहं नहीं 
हम कठोरहृदय गौर मेमहीन हो जांय । किन्तु देहासविच भेम नरी । 
उरे देहासवितको दूर किये बिना सले पमका उदय ही नहीं होता 1 ¦ 


„ भव देहासक्ति चली जायगी, तब यह मादम्‌ हो जायगा किं देह तो 


पाका एक साधन ह ओर तब देहको उसके योगय तिष्ठा भी प्राप्त होगी । 
ुर्मल तो हम देहकी पूजाको ही अपता साध्य सान बेटे हं 1 हम यहं 


छ 
1 गीता-प्रवचन । 
वात भी भूल गये हँ कि साध्य तो स्वधर्माचरण ह । देहको सम्हरते 
एवं उसे सिकलाने-पिलानेकी आवश्यकता यदि है, तो वह्‌ स्वम | 
चरणकं छिए । केवल जीभकं चोचे पुरा करनेकं छिए॒ उसकी जहल 
नहीं 1 चम्मचसे चाहे हल्वा परोसो चाहे दाल-भात, उसे उफ 
कोई सुखदुःख नहीं । एसी ही स्थिति जीभकी होनी चाहिए-मे | 
रस-ज्ञान तो होना चाद्िए, पर सुख-दुःख नहीं । शरीरका भाडा शरीक | 
चुका दिया , बस खतम । चखेसे सूत कात लेना है, इसलिए उसे तेर देगी 
आवरयकता है । इसी तरह शरीरसे काम केना है, इसकिएु उसमे कोर | 
डालना जरूरी है । इस प्रकार यदि हम देहका उपयोग करं ता पू 
क्षुद्र होनेपर भी उसका मूल्य बढ़ सकता है ओर उसे प्रतिष्ठा प्राप्त € | 
सकती हं । < 
केकिन हम देहको साधन-रूपसे कामम न लाकर उसीम इव ¶ 
हं ओर आत्मसंकोच कर ठेते हं । इससे यह द॑ह जो पहलेसे ही न । 
है, गौर भी अधिक शुद्र बन जाती है । इसलिए सन्तजन दृढता € । 
हे कि देह ओर देहु-संवंध निय है, शवान, सूकर आदि वन्य च 
इस देहकी, ओर दहसे जिनका संबंध हया दै, उन्दीकी दिन-यते ध 
कर । दूसरोको भी पहचानना सीख । सन्त इस प्रकार हम व्यापकं ही 
सीख देते द । हम अपने आप्त-इष्ट-मित्रके अतिरिक्त दसराक पास अफ 
आत्मो कुछ भी छे जाते हं क्या ? जीवम जीव समाय. । आत्माम 
मिलाये- सा हम करते है क्या ? अपने आत्म-दंसको ईप ^ 
बाहरकी हवा खिखाते हे क्या ?- क्या कभी तेरे मनम एसा आता € 
अपने माने हुए दायरेको छेदकर कल नये दस दोस्त बनाय । 
न्‌ हए । कल पचास होगे । ओर एसा करते-करते एक दिन साप ल 
ही मेरा ओर मेँ विरवका, इस प्रकार अनुभव करने लगूगा * . प 
अपने नाते-रिङ्तेदारोको पत्र छिखते ह, इसमें क्या विशेषता £ 1 
जेस चट हए किंसी नये मि्र--राजनैतिक कंदी तही, चोर 
पव क्िखेगे क्या ? 
हमारा आत्मा व्यापक होनेकं छिए छटपटाता रहता ह । वह 
है कि सारे जगतको गक. रगा । परन्तु हम उसे कोठरीमे बन्द क 





पज 
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है। आत्मको हमने कदौ वना डाला है 1 उसकी याद तक हमे नहीं 
| होती । सवेरेसे केकर शामतक हम देहकी ही सेवामे रुगे रहते ठे । दिन- 

, रात यही विचार कि मेरा यह शरीर कितना मोटा-ताजा हुआ या कितना 

दुबला हो गया । मानो संसारमें कोई दूसरा आनन्द ही नहीं । भोग ओर 

| स्वादका आनन्द तो पु भी कते है । अव त्याग भौर स्वाद-भंगका आनन्द 

। भी देखेगा या नहीं ? स्वयं भूखसे पीडित होते हृए मी भरी थाली दूसरे 

भूखे मनुष्यको देनेमे क्या आनन्द है--इसका अनुभव कर्‌ । इसके स्वादको 

चख । मां जव वच्चेके किए कष्ट उठाती हँ तव उसे इस स्वादका योडा- 
सा मजा मिरता है । मनुष्य अपना" कहकर जो संकुचित दायरा वनाता 

। रहता है उसमें भी उसका उदेश्य अनजाने यह रहता है कि वह आत्म- 

विकासका स्वाद चखे; क्योकि उससे देहवद्ध आत्मा थोड़ा, ओर कुछ देरकं' 

। किए उससे वाहर निकलता है 1. परन्तु यह बाहर आना किस प्रकारका द 

निस प्रकार कि जेलकौ कोठरीकं कंदीका जेरके अहातेमे आना हो 1 परन्तु 

| मात्माका काम इतनेसे नहीं चरता । आत्माको तो मुक्तानन्द चादिए । 

। _ सारांश (१) साघकको चाहिए कि वह्‌ अधरम ओर परघर्मके रास्ते- 
को छोडकर स्वधमका सहन ओर सरक मार्ग पकडे । स्ववर्का 
पल्ला वह्‌ कभी न छोड़ । (२) देह क्षण-भंगुर है, यह समज्ञकर उसका 
उपयोग स्वधर्मं लिए ही करे 1 जव आवश्यकता हो तो उसे स्वघर्मके 
किए हौ खतम भी कर दे । (३) आत्माकौ अखंडता ओर व्यापकताकत, 
भान सतत जाग्रत रखे ओर वित्तसे स्वः पर' के भेदको निकारं डाक ॥ 

' जीवनके ये मुख्य सिद्धांत भगवान्‌ वताते हैः । जो. मतुष्य इनके अनुसार! 


भचरण करेगा, वह्‌ निस्संदेह एक दिन “नरदेहके ही द्वारा, सच्चिदानन्दं | 
१द धारा इस अनुभवको प्राप्त करेगा । 


(८) 
. _ _ भगवानूने जीवनके सिद्धात वताये तो, किन्तु केवल ॒सिद्धाति _ बता 
नेसे काम पुराः नहीं हो कता 1 गीताम वणित ये सिद्धांत तो उपनिषदों 
ओर स्मृतियोमें पहलेसे ही मौजूद ह । गीताने उन्दीको फिरसे उपस्थितः 
किया तो इसमे गीताकी अपूरवैता नहीं है । उसकी अपूता तो यह्‌ बत 
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कानमे हं कि इन सिद्धातोको आचरणमें कंसो रावे ? इस महाप्रलको । 
॥ 


हर करनेमं ही गीताकीौ कूलक्ता है । 
जीवनके सिद्धांतोको व्यवहारमें छानेकी जो कला या युक्ति 
उस्ाका योग कहते हं । सांख्यका अर्थं है- सिद्धांत अथवा दास्त्र । भौर 


योगका अर्थं ह कला । ज्ञानदेव सार देते हः-“योगियोको सधी भीक. । 


कला । गीता सांख्य ओर योग--शास््र ओर कला-दोनोंसे परिष 
है । शास्त्र ओर कला, दोनोके योगसे जीवन-सौद्य विकता ह। 
कोरा दास्त्र हवाई महल है । संगीत-ास्वको समञ्ञ तो लिया, किलु 
यदि कंठसे संगीत प्रकट करनेकी कला न सधी, तो नादब्रह्म की स॒जाः 
वट नहीं होगी । यही कारण हँ कि भगवान्‌ ने सिद्धांतके साथटीसाय 


उनके विनियोग जाननेकी . का मी बताई है । तो वह भला कौतसी | 


का ह ? देहको तुच्छ मानकर आत्माको अमरता ओर अलंडतापः 
दृष्टि रखकर स्वधर्मका आचरण करनेकी वह कला कौनसी है ! 

जो कमं करते हँ उनकी दुहरी भावना होती है ` । "एक तो यह ८ 
-अपने कर्म॑का फल हम अवश्य चसेगे । यह हमारा अधिकार दै । भ 
इसके विपरीत दूसरी यह कि यदि हमें फल चखनेको नहीं मिलत ह 
तो हम कमं ही नहीं करेगे । गीता इन दोके अतिरिवत एक तीसरी 
भावना या वृत्ति वताती है । वहं कहती है--“कर्म॑तौ अवश्य करो 


इ र 





४ फलका | 
पर फलम अपना अधिकार मत मानो ।“ जो क्म करता है उसे | 


अधिकार अवश्य है । परन्तु तुमं उस अधिकारको स्वयं ही छोई ध 

रजोगुण कहता है--““टंगा तो फलकं सहित ही ।' ओर तमागुण 

, हे, “छोईडूगा तो कमं-समेत ही ।” ये दोनों एकदूसरेकं भाई ही ६ । > 

तुम इन दोनोसे आगे बढ़कर शुद्ध सत्वगुणी बनो--अर्थात्‌ कर्म तो गार 

प्र फङको छोड़ दो ओर फलको छोडकर कम करो । पहले ओर 

कहीं भी फलादा मत रसो । ॥ बह 
गीता जब यह कहती है कि फलादा मतः रखो, तो साय ही वह 

` -जताकरः कहती है कि कर्मको उक्तमता ओर दक्षतासे करना बारह 

 'सकाम पुरुक. कमंकी अपेक्षाः निष्कामः पुरुषका क्म अधिक (1 

चाहिए 1 यह अपेक्षा उचित ही ह; ` वयोकि सकाम पुरुष तो 
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ड, इसलिए फल-संवंधी स्वप्न-चिन्तन मेः उसका योडा-बहुत समय ओर 


जवित अवद्य लगेंगे ! परन्तु फलेच्छा -रहित पूरुषका तो प्रत्येक क्षण ओर 
सारी जवित कर्मे ही लगी रहेगी । नदीको दुटूटी नही, हवाको विश्राम 
नहीं, सूर्यं सदेव जलता ही रहना जानता है । इसी प्रकार निष्काम 
कर्ता एक सतत सेवा-कर्मको दी जानता है । अव यदि एसे निरन्तर 
कर्मरत पुरपका कमं उक्कृष्ट न टोगा , तौ किसका होगा ? फिर वित्त 
कौ समता एक वड़ा ही कु गुण दै । ओर वह्‌ तो निष्काम पुरुषकी 
वपौती ही है । किसी एक विल्कुरु बाहरी कारीगरीकं कामको देखो 
तो उसमें भौ हस्तकरौदाक्के साथ ही यदि चित्तके समत्वका सहयोग हौ 
जाता है, तो यह्‌ प्रकट है कि वह्‌ काम ओर भी अधिक सुन्द्र वन जायगा । 
इसके अतिरिक्त सकाम ओर निष्काम पुरुषकी करम -दष्टिमं जो अन्तर है, 


बह भो निष्काम पृरूषकं कर्मके अधिक अनुकूरुहं । सकाम पुरुप कर्मकी ओर 


स्वा्थ-ृष्टिसे देवता है । भेरा ही कमं ओर मुह टी फल', इस दुष्टि- , 
के कारण यदि कर्मकी ओरसे उसका थोडा भी व्यान हट शया तो 
उसमे उसे नैतिक दोष नहीं मालूम होगा । अधिक हज तो व्यावहारिकं 
दोप जान पडता है । परन्तु निष्काम पुरुषकी तो अपने कमक विषयमें 
नंतिक करतव्य-वुद्धि रहती है । अतः वहं तत्परतासे इस वातकी सावधानी ` 
रसता है कि अपने कामम थोडी-सी भी कमी न रहं जाय । इसङिषए भी 
उसका कम अधिक निर्दोष होगा । किसी मी तरह देखिए, फल-त्याग 
अत्यन्त कुशल एवं यदास्वी तत्व सिद्ध होता ह । अतः फल-त्यागको योग 
अथवा जीवनकी कला कहना चादिए । र 
यदि निष्काम कर्मकी बात छोड दे तो भी सुद कर्मभे जो आतत्द ठ 
बह उसके फकमे नही है । अपना कमं करते हुए जौ एक्‌ ्रकारकी तन्मयता 
होती है वह आनन्दका एक खरोत ही है । कहिए-- चित्र मत 
बनाजो, इसके लिए तुम जितना चाहौ वैसे ऊ छो", तो वहु नहीं मानगा । 
किसानसे कहिए--“खेतपर मत जाओ) गाये मत चराओ, मोट मत चराओ, 
सुम जितना कहोगे, उतना अनाज तुम्हे दे दग ॥' यदि वहं सच्चा किसान 
होगा, तो बह यह सौदा पसन्द त करेगा । का प्रातःकाक खेतपर जाता 


ङ। सूयनारायण उसका स्वागत करतें हैँ | पक्षी उसके चिणि गाना गाते 
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ह । गाय-वै उसकं आस-पास धिरे रहते दै। वह प्रेमे उन सहर । 
है । जो ्ञाङ-पेड़ लगाये है, उनको भर नजर देखता है । इन सव कामोपे 
एक सात्विक आनन्द है । यह आनन्द ही उस कर्मका मुख्य ओर सच्चा फर 
है । इसकी तुखनामे उसका बाह्य फल विल्कुल ही गौण है । 

गीता जव मनुष्यकी दुष्ट कर्म-फलसे हटा लेती है, तो वह इस तरवे 
कर्ममे उसकी तन्मयता सौ गुना बढा देती है । फल-निखेष 


, पुरुषकी क्मे-विषयक तन्मयता समाधिके द्जकी होती है । इसल्ष 


उसका आनन्द ओरोसे सौ-गुना अधिक होता है । इस तरह दें तो यह 
बात तुरन्त समन्नमें आ जाती है कि निष्काम कमं स्वतः ही एक महात्‌ 
फल है । ज्ञानदेवने यह ठीक ही पू है--“वृक्षमे फल लगते हं, पर फकम 
अव ओर क्या फल लगेगे ?” इस देह-रूपी वृक्षम निष्काम स्वमा 
चरण जैसा सुन्दर फक छग चुकनेपर अव ओर किसी फलकी भौर ॥ 
अपेक्षा रखें ? किसान खेमं गेहं बोये ओर गेहं बेचकर ज्वाकी दे 
खाये ? सुस्वादु केर लगाये जर उन्हें वेचकर मिर्च क्यो लावे ! भः 
माई, केले ही खाओ न ? पर रोकमतको यह स्वीकार नदीं । छ 
खानेका भाग्य ेकर भी छोग मिर्च॑पर ही टूटते हँ । गीता कहत ६ 
““तुम एसा मत करो, कर्मको ही खाओ, कर्मको ही पियो ओर कर्को ही 
पचाओ ।” वस,. कमं करनेमें ही सव-कुछ आ जाता ह । बच्चा खेलक 
आनन्दके लिए खेरता है । इससे उसे व्यायामका फल अपने आप हीमि 
जाता है । परन्तु उस फलकी ओर उसका ध्यान नहीं रहता । उका 
सारा आनन्द उस खेलमे ही रहता है । 
>) 

सन्त-जनोनि अपने जीवनक दवारा यह वात सिद्ध कर दी है । वकाय 
के भवति-मावको देखकर शिवाजी महाराजके मनमे उसके प्रति बर्हत भाई 
हो जाता था। एकं वार उन्होने तुकारामके घर पालकी भेजकर त 
स्वारतका आयोजन करिया । परन्तु तुकारामको अपने स्वागतकी 
तैयारी देखकर भारी दुःख हआ । उन्ोने अपने मनमें कहा ध 
भक्तिका क्या यह कल ? क्या इसीकेकिए मै भक्ति करता हं ? < 
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रसा प्रतीत हुमा मानौ भगवान्‌ मान-सम्मानका यह्‌ फल उनकं हाथमे 
रखकर उन्दं अपनेसे दूर हटा रहा हँ । उन्होने कहा-- 


“जानते हृए श्रन्तर, र्लोगे मेरी कष्ट ? 
यह्‌ एेब तेरी है, पांड्रंग बहुत खोटी ।" 


“भगवान्‌, तुम्हारी यह आदत अच्छी नहीं । तुम मुञ्ञे यह धुंचीकं 
दाने देकर टरकाना चाहते हो । मनमें सोचते होगे किं इस आफतको 
निकाल ही दू न? परन्तु मे भी कच्चे गुरुका चेला नही हूं । मे तुम्हार 
पांव जोरसे पकड़कर बैठ जाऊंगा । भक्ति ही भक्तका स्वधर्मं है ओर 
भवित फठोंके अवान्तर कांटे न फूटने देना दी उसकी जीवन-कला दध 

पुण्डलीकका चरित्र फल-त्यागका इससे भी. गहरा आददां सामने 
रखता ह । पुण्डलीक अपने मा-बापकी सेवा कर रहा था । उसकी सेवा- 
से प्रसन्न होकर पांडरंग उसकी भेटके ङिए मागे आये । परन्तु पुण्डलीक- 
ने पांड्रंगके चक्करमें पडकर अपने उस सेवा-कार्यको छोडनेसे इन्कार कर 
दिया । अपने मां-वापकी यह . सेवा उसके ठ्ए हादिक ईदवर-भक्ति 
थौ । को ल्डकां यदि दरूसरोंको लूट-खसोटकर _ अपने मां-वापको सुख 
पहाता हो, अथवा कोई देश-सेवक दूरे देश का द्रोह करकं अपने देशका 
उत्कषं चाहता हो, तो दोनोकी यह वस्तु भविति नहीं कहलायेगी । वह 
तो आसनिति हुई । पुण्डलीक एेसी आसवितिमें फसा नही । उसने कहा 
कि परमात्मा जिस रूपको धारण कर मेरे सामने खड़ा हग है क्या वह 
इतना ही है ? उसका यह्‌ रूप दिलाई देनेसे पहले सृष्टि क्या ्रोतवत्‌ थी ? 
चह्‌ भगवानूसे बोला-- 

ल भ 1 दन देनेके किए जये है, पर म भी-सिदधत 
को माननेवाला हूं । आप ही अकले भगवान्‌ हे, एसा मे नहीं मानता ॥ 
भरे किए तो आय भी भगवान्‌ है मौर यै माता-पिता मी । इनकी सेवामं 
रुगे रहृनेके कारण मेः आपकी ओर ध्यान नहीं द सकता, इसकं किए क्षमा 
कीजिये ।'' इतना कहकर उसने ते खड़े रहनेके किए एक ३८ स रका 
दौ गौर स्वयं उसी सेवा-का्यंसे निमसन हौ रहा । वुक्रायाम इत ्रसंगको 


=. 


केकर बड़ कुतूहल ओर विनोद शूक कहते टै 


54 पुण्डलीकके उदाहरणसे यह मालूम हो जाता है कि फलत्याग रि | 


३० गीता-प्रवचन 


“कंसा तु रे पागल प्रेमी, खडा रहा जो विट्ठल को। 
एसा कंसा ढीठ साहसी, ईट विछाई विट्ठल को?“ 


पुण्डलीकने जो यह “भी-सिद्धांत' का उपयोग किया, वहु फल-तागङी || 
युक्तिका एक अंग है, । फलत्यागी पुरुपकी कम -समाधि जसौ गीर || 
होती है, वैसी हौ उसकी वृत्ति व्यापक, उदार ओर सम रहती हं । हन 
कारण वह्‌ विविध ततत्व-ज्ञानके जंजालमें नहीं पडता ओर न अपना पिद्वात | 
छोडता है । "नान्यदस्तीति वादिनः'--ही दै, दूसरा विल्करुल नही, | 
एेसा विवाद वह्‌ उत्पन्न नहीं करता ।' "यह भी सही है ओर वह भौ ष्टी 
है; परन्तु मेरे किए तो यही सही है", एेसी उनकी नशर ओर निरचयी दृति | 
रहती हँ । एक वार एक गृहस्थ ^एक साधुकं पास गया ओर उससे धु 
"“मोक्न-पाप्तिकं लिए क्या घर-बार छोडना आवश्यक है ? "' साधुते कहा | 
“नहीं तो, देखो, जनक-जेसोने.जव राजमहलमें रहकर मोक्ष प्राप्त कर त्वि 
तो फिर तुमको घर छोडनेकी क्या आवरयकता है ?" फिर दूसरा मनू || 
आया ओर साधुसे बोला--““स्वामीजी » बरवार छोडे विना क्या म 
मि सकता है ?” साधने कहा--'“कौन कहता है ? क्यों घरमे र , 
सेत-मेतमे ही मोक्ष मिरुता होता, तो शुक-जंसोने जो धरवार छोड 
+ क्या वे मूख थे 1? वादको उन दोनों मनुष्योकी जव एक-दूसरेसे शता | 
हई तो दोनोमे वड़ा  जञगङ़ा मचा । एक कहने गा, “साधनं ब्र | 
छोडनेकं छिएकहा है 1 दूसरे ने कहा-- “नही, उन्होने कहा ह कि ध | 
-छोडने कौ ` आवश्यकता लही है `” तब दोनों साधुकं पास आवे । स | 
कहा--“दोनोका कहना ठीक है । जेसी जिसकी भावना, वेसा ही उ | 
मार्ग 1 आर जिसका जैसा ्रदन; वैसा ही उसका उत्तर । धर छोड | 
जरूरत दै, यह भी संत्य ह भौर बर छोडनेकी जरूरत नही £, यह म्‌] 
है! इसीको कहते दें “भी-सिद्धांत' । 


~. 








-मंजिरतक पठंचनेवाला है: । ` तुकारामको जो प्रलोभन भगवान्‌ देना चह 
: थे; उसे पुण्डलीकवाला लालच वहुत ही मोहक था । परन्तु वहं उसपर्‌ 
यदि. हो जाता तो फस जाता । अतः एक वार साधर 








दुसरा म्रघ्याय २१ 


निर्वय हो जानेपर फिर अन्ततक उसका आचरण करते रहना चादिए्‌, 
फिर बीचमें प्रत्यन्न मगवानूके दर्डन जसी वाधा खड़ी हो जाय तो भी उसके 


किए साधन छोडनेकी आवश्यकता न होनी चाहिए । देह वची हे, तो वह्‌ ` 
साधनके किए ही हँ । भगवानूका दर्शन तो हाथमे ही हे, वहं जाता कहां दै ?. 


“सर्वाल्म-भाव मेरा, हां कौन छोन ले श्रब; 
तेरी ही भक्ति में मनमेरारंगा हग्रा. जब ?“ 


दसी भक्तिको प्राप्त करनेकं लिए हमे यह जन्म मिला है । मा 
ते संगोऽस्त्वकर्मणि" इस गीता-वचनका अर्थं यहांतक जाता ह किं निष्काम 
कर्मं करते हुए अकर्मको--अर्थात्‌ अंतिम कम-मुक्तिकी, यानी मोक्षकी 
भी, वासना मत रद । वासना से छुटकारा ही तो मोक्ष दै । मोक्षको` 
वासनासे क्या छेना-देना ? जव फल-त्याग इस मंजिलतक पहुंच जाता हं 
तव समञ्ञो कि जीवन-कलाकी पुणिमा सघ गई । 


(१०) 

स्वर वतखा दिया, कला भी बतला दी, किन्तु इतनेसे साराः चित ` 
लोके सामने खड़ा नहीं रहता । शस्त्र निर्गुण है, कला सगुण ठै; परन्तु 
सगुण भी साकार हुए विना व्यक्त नहीं होता । केव निर्गुण जसे हवाम ` 
रहता है, उसी तरह निराकार सगुणकी हाकत भी हो सकती है । इसका 
उपाय हँ, जिस ग्‌ णीमें गुण मृत्तिमान हुआ हँ उसका दशन । इसीलिषए 
अर्जुन कहता है--“भगवन्‌, आपने जीवनके मुख्य. सिद्धांत बता दिये, 
उन सिद्धातोको आचरणमे लानेकी कला भी. बतला दी, तो भी इसका 


` स्पष्ट चित्र मेरे सामने खड़ा नहीं होता 1 अतः मुञ्ञे अव इसक उदाहरथ 


रौभिए, चरि सुनाइएु । एसे पुरुषोकं लक्षण . बताए. जिनकी बुद्धिम & 
पास्य-निष्ठा स्थिर हो गई है ओर फल-त्याग-र्पी योग जिनकी रग-स्गमे ` 
व्याप्त हये गया है । जिन्हें हम स्थितः कहते. जो फलत्याग की 
प्रौ गहराई दिवलाते दै, क्म-समाधिनें मग्न ह, ओर निङ्चयके महा-मेर ह, 
१ मोरे केह, वैते से द, जलत से हह सव भु बताइए । उह 
मृति कैसी होती! उसे कसे पहनने १ शह सव किए,“ भगवच्‌ 


३२ , गीता-प्रवचन 


इसकं लिए भगवानूने दूसरे अध्यायकं अंतिम अटारह्‌ श्लोके स्थि. । 
श्रज्ञका गंभीर ओौर उदात्त चरित्र चित्रित किया ह । मानो इन भवर्‌ ॥ 
-इलोकोमें गीताके अठारह्‌ अध्यायोका सार ही एकत्र कर दिया है । स्यितफ़ 
-गीताकी आदरं मूति है । यह्‌ शब्द भी गीताका अपना स्वतंत्र । आं | 
-पांचवें अध्यायमे जीवन-मुक्तका, वारहवेभें भक्तका, चौदहवेमं गुणातीत | 
-ओौर अठारहवेमें लान-निष्ठाका एसा ही वणंन आया दै, परन्तु स्थित | 
वणेन इन ससे अधिक सविस्तर ओर खोलकर किया ह । उनम शि | 
-लक्षणके साथ-साथ साधक-लक्षण भी बताये हैँ । हजारो सत्याग्रही लं | 
-पुरुष सायंकालीन प्रार्थनामें इन लक्षणोका पाठ करते हं । यदि प्र 
-गांव व प्रत्येक घरमें वे पटहुंचाये जा सके तो कितना आनन्द ह। 1. पठ्‌ | 
-पहके जव वे हमारे हृदयमे बैठे; तो वे वाहर अपने आप पहूच नाध ।| 
धनित्य पाठक चीज यदि यान्तिक हो गई तो फिर वह चित्तम अंति ही | 
जगह उल्टी मिट जायगी । पर यह दोष नित्य पाठका तहीं, सतन ५ | 
का है । नित्य पाठके साथ-ही-साथ नित्य-मनन ओर नित्य-आत्म-पर्ष | 
आवश्यक है । ू 
`  स्थित-अ्रज्ञं यानी स्थिर बुद्धिवाला मनुष्य । यहं तो उसका व 
नता रहा है 1 परन्तु संयमके विना बुद्धि व कंसे 2 1 
प्रज्ञको संयम-मूति बताया है । बुद्धितो हौः त्म-निष्ट, ओर अ न 
इन्द्रियां बुद्धिके अधीन हो यह ह संयमका अर्थं । स | 
-इद्िोको कुगामं चढाकर उन्हें कर्मयोगमें जोतता है । ^ ५५ 
वह निष्काम स्वध्माचिरणकी खेती भलीभाति कर ठेता ह । | 
प्रत्येक इवासोच्छवास वह परमाम खच करता रहता टं । 
` यह इंद्रिय-संयम आसान नहीं है 1 इन्दियोसे विकुट का, क 
-छेना एकं बार मासान हो सकता है, । मौन, निराहार आदि बात ८; 
कठिन नहीं हँ । इससे उरटे, इंद्रियोको खुला छोड़ देना तो सवक | 
'सधा-सधाया ही रहता ह । परन्तु जिस प्रकार कचा खतरेकी 
अपने तमाम अवयवोको भीतर छिपा लेता है ओर निर्भय स्थानपः ८ 
-काम लेता है, इसी तरह विषय-मोगोसे इन्दियोको समेट केना ओौर परमार्थ 
-काममें उनका उचित उपयोगं करना, यह्‌ संयम कठिन ह । इक 
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महान प्रयलकौ जरूरत हँ । जान भी चाहिए । परन्तु इतना होनेपर भी 
एसा नहीं हे कि वह्‌ हमेशा अच्छी तरह सध ही जायगा । तव क्या हम 
निराश हो जायं ? नही, साधक को कभी निरा न होना चाहिए । वह 
साधककौ अपनी रव युक्तियां कामें लाये ओर फिर भी कमी रह नाय 
तो उसमें भक्तिको जोड़ दे । यह्‌ वड़ा कीमती सुञ्ञाव भगवानने स्थित- 
्रलकं लक्षणोमें दिया ह । हां, वह्‌ दिया है गिने-गिनाये शब्दोमे ही । परन्तु 
गाड़ीभर व्याख्यानोकौ अपे्ना वह्‌ अधिक कीमती है; क्योकि जहां भक्तिकी 
अचूक आवर्यकता है, वहीं वह्‌ उपस्थित कौ गई हे । स्थितप्रनकं लक्षणोका 
` सविस्तर विवरण हमे आज यहां नहीं देना ह । परन्तु हम अपनी इस 
सारी साधनानें भक्तिका अपना निदिचत स्थान कहीं भूल न जायं, इसके 
लिए उसकी ओर व्यान दिला दिया । पूणं स्थितप्रज्ञ इस जगतूमे कौन 
हो गया है, सौ तो भगवान्‌ ही जानें । परन्तु सेवापरायण स्थितप्र्ञक उदा- 
हरणक रूपमे पुण्डटीककी मति सदेव मेरी आंखोके सामने आती रहती 

। ह भार वह्‌ मने आपकं सामने रल भी दी ह । 
।  भच्छा, अव स्थितःप्रज्ञकं लक्षण पुरे हुए" दूसरा अध्याय भी समाप्त 

हुमा । 

(निर्गुण) सांख्य-वुद्धि + (सगुण) योग -वद्धि + (साकार) स्थित- ज्ञ 


| ८ 


= ८ 
मिखाकर 
संपुणं जी वन-शास्त्र ह 


प 


स ्र्निरवाण यानी मोक्ष सिवा दसरा «वया कलित ही 
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तीसरा अध्याय 
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भाइयो, दूसरे अध्यायमें हमने सारे जीवन-शास्त्रपर निगाह उही। | 
अब इस तीसरे अध्यायमें इसी जीवन-शास्त्रका स्पष्टीकरण कला 
हठे हमने तत्वोका विचार किया, अव उनकी तफसीलमे जाक । | 
पिके अव्यायमें कम॑-योग-संबंधी विवेचन किया था । कमेयोगमं मरह | 
की वस्तु है फल-त्याग । कमेयोगमे फल-त्याग तौ ह, परन्तु रण यह्‌ | 
ड कि फिर फल मिलता भी है या नहीं? अतः तीसरे अध्यायमे कह € || 
कर्मफलोको छोडनेसे क्ेयोगी उरुटा अनंत गुना फल पराप्त करता ह । | 

यहां मृन्ञे खक्ष्मीकी कथा याद आती ह । उसका था स्वयव।| 
सारे देव-दानव बडी आदा बांधे आये थे । लक्ष्मीने पना प्रण पहल 
नहीं करिया -था । सभा-मंडपमें आकर वह बोटी-- उसौकं 
वरमाला गी, जिसे मेरी चाह न होगी । ” वे तो सव थ ९ 
सो लक्ष्मी “निस्पृह वर खोजने क्गी । इतनेमं शेषनाग पर शान्त भ | 
खटी हुई भगवान्‌ विष्णुकी मूति उसे दिखाई दी । उसक गलम्‌ 
डालकर वह आजतक उनके पैर दवाती हृई बैठी है । “जो न 
होती रमा दासी 1" यही तो खूबी है । 

साधारण मनुष्य अपने फलके आसपास काटेकी बाड 
पर इससे वह अनन्तरूपसे मिलनेवाला फल गंवा बेठता हं 
मनष्य अपार कमं करके अल्पफल्‌ प्राप्त करता हं; पर कर्मयोगी १। 
सा करकं भी अनन्त गुना । यह फकं सिफं एक भावनाकं कारण ध 
खोस्टायनेश्एक जगह कहा है- “लोग ईसामसीहके ( 
स्तुति कले हे । परन्तु ये संसारी जीव तो रोज न जाने कित 
खून सुलाते है, दौड्-ूष करते है ! पुरे दो गोका वोक्च अपनी 











लगाता € || 
ससर्ति 
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लादकर चक्कर काटनेवाले ये संसारी जीव, इन्हं ईसासे कितना गुना ज्यादा 
कष्ट, कितनी ज्यादा इनकी दुगंति ! यदि ये इनसे आधे भी कष्ट भगवान्‌- 
के लिए उठावें, तो सचमुच ईसासे भी वढ़ जायंगे ।"' 
संसारी मनुष्य की तपस्या सचमुच वड़ी होती है, परन्तु वह होती है 
शषद्र फलोके खातिर । जैसी वासना वैसा ही फल । अपनी चीजकी जो 
कौमत हम आंकते हँ, उससे ज्यादा कौमत संसारमें नहीं होती । सुदामा 
चिउ्ड़ा छेकर भगवानूकं पास गये । 'उस मुटूढोभर चिउड़ेकी कीमत 
, एक धेला भी शायद न हो; परन्तु सुदामा को वे अमोल मालूम होते थे; 
क्योकि उनमें भक्तिभाव था । वे अभिमन्त्रित थे । उनकं एक-एक कणमें 
भावना थी । चीज भक्त ही क्षुद्र क्यो न हो, मंत्रसे उसका मोक, उसका 
सामथ्यं बढ़ जाता है । नोटका वजन भला कितना होगा ? उसे जलावें 
तो एक वृद पानी भी शायद ही गरम हो । पर उसपर एक मुहर रगी 
रहती है । उसीसे उसकी कीमत होती है । 
 कमयोगमे भी यही सारी सूवी हँ । कर्मको नोट ही समज्ञो । भावना- 
स्मा मुहरकी कीमत है, कर्म -रूपी कागज के टुकड़की नहीं । एक तरसे यह 
° मूति-यूनाका ही रहस्य बतला रहा हूं । मूति-पूजाकी कल्पनामे बड़ा 
पादय हे । इस मूतिको कौन तोड़-फोड़ सकता है । यह मूति शुरूमातमें 
एक टुकड़ा ही तो थी । मेने इसमें प्राण डाला । अपनी भावना डाली । 
रा त ९ नहीं । जव ९ अपनी भावना + सूति आ 
६। ° तभा वहां पत्थर बाकी वच रहेगा, व तभी उसकं टुक्‌ हा स 
क्का अर्थं हुआ पत्थर या कागजका टुकड़ा । मेरी माने कागजकी 
१ निटप्र दो-चार टेद़ी-मेढी सतर छिखकर भेज दीं व दूसरे किसी 
पस्ने पचास पञ्चमे अट -संट ेल छिखकर भेजा । अव वजन किसका 
दा होगा ? परन्तु माकी उन चार सतरोमे जो भाव ह वहं अनमोल 
2 पित्र ठै 1 उसकी बराबरी वह रदी नहीं करं सकती । कमम तरी 
, भावना चाहिए, । हम मद्रके कामकी एक कीमत रुगाते हं 


च मजूरी दे देते है । परन्तु दकटिणाकी बात एसी नही है । दक्षिणा 
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भिगोकर दी जाती ह । दक्षिणाके संबधमें यह प्रदन नहीं उठता कि रित । 
दी ? बल्कि माकेकी जो बात देखी जाती है वह्‌ यह ह कि उस , 
है या नहीं ? मनुस्मृतिमे एक बडी मजेदार वात कही है । एक शि | 
बारह साल गुरु-गृहमे रहकर पशुसे मन्‌ष्य हुआ । अव वहं गुर्द 
क्यादे ? प्राचीन समयमे पहर ही फीस नहीं ठे छी जाती धी। व्‌ | 
सार पठ्‌ चुकनेकं वाद गुरुको जो कुछ देना हो सो दे दिया जाता था । १ | 
कहते हं--'चढ़ा दो गुरजीको एकाध. पव्र-पुष्प, दे दो एकाध पषा | 
खड़ाऊं, या पानीका कलसा ।' इसे आप मजाक मत समञ्िए गो । 
जो कूछ देना है, श्रद्धाका चिन्ह समञ्ञकर देना है । एूलमे भला क्या | 
है ? परन्तु उस भक्ति-भाव मेँ बरह्यांडकं वरावर वजन हं । 





^“ क्मिणी ने एक ह तुलसी-दलसे | 
तोला प्रभु गिरिधरको 1“ 


सत्यभामाकं मनभर गहनोंसे काम नहीं चला । परस्तु ५८ । 
एक तुख्सीपत्र जव रुकिमिणी माताने पठ्डंमं ल दिया तौ साप ( ॥ 
बन गया । वह्‌ तुखसी-पत्र अभिमंव्ित था । अव वहं मामूली ¶९ | 
गया था। कमंयोगकं कमंकी भी यही वात हं । तौ 
एसी कल्पना करो कि दो व्यक्ति गंगा-स्नान करने गय । ५ ५ 
एक कहता दै--““छोग गंगा-गंगा जो कहते हं सो उसम ५ 
हिस्से हायड्ोजन, एक हिस्सा आंक्सीजन, ये दो गैस एकत्र कर (< 
गंगा हौ गई । इससे अधिक उसमे वया है ?"" दूसरा कहता € | 
विष्णुकं पद-कमलोंसे यह निकली है, शंकरकं जटाजूटमं इसन वार | 
दै, हजारो ` ब्रह्मषियों व राज्ये इसके तीरप्र तपस्या की ५ &॥ 
` पुण्य-कृत्य इसकं किनारे हए ह--एेसी यह्‌ पवित गंगामाई € । | 
 भावनासे अभिभूत होकर वह उसमे नहाता है । वह पिलहि 
डोजनवाला-मी नहाता ह । अव देह-शुद्धि-रूपी फक तो दोनोको | 
परतर. ^उस भक्तको देह-शुद्धिके साथ ही चित्त-शुद्धि-खूपी फल 
यो तो गंगामें वैक भी नहाये तो उसे देह-शद्धि प्राप्त दौगी । 
गंदगी निकङ जायगी । परंतु च मनक मैल-कंसे धुेगाः ? एकको वह 


| 





५५३ 
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तुच्छ फल मिला, दूसरेको, उसकं अरावा भी, चित्त-शुद्धि-रूपी अनमोल- 
फल मिखा । 

स्नान करकं सूये-नमस्कार करनेवाकेको व्यायामका फक तो मिक्गा 
ही । प्रतु वहु आरोग्यके किए नमस्कार नहीं करता है, उपासनाके लिए 
करता है । इससे उसके शरीरको तो आरोग्य-लाभ होता ही है, परंतु 
वृद्धिकी प्रभा भी बढ़ती है । आरोग्यके साध ही, स्फूति ओर प्रतिभा भी 
उसे सू्यं-नारायणसे मिकेगी । 

वही कर्म, परन्तु भावना-मेदसे उसमें अंतर पड़ जाता ह । परमार्थ 
। मनुप्यका कमं आत्म-विकासक होता है, संसारी मनुप्यका कमं आत्म-वंधक 
पिद्ध होता है । कर्मयोगी यदि किसानः होगा तो वह स्वधमं समञ्चकर 
ती करेगा । इससे उसकी पेट-मूति अवस्य होगी; परंतु वह इसलिए 
कमं नहीं करता है कि उसकी उदर-पत्ति हो । वल्कि भोजनको वहं एक 
साधन मानेगा, जिससे उसका शरीर खेती करने योग्य रहता ह । स्वधमं 
उका साध्य व भोजन साधन हुआ । परंतु जो दूसरा किसान होगा, उसकं 
किए उदर-पुति साव्य व खेती-रूपी स्वधमं उसका साधन होगा । एेसी 

यहे एक-दुसरेसे उल्टी अदस्था है । 

र षरे अध्यायमें, स्थितप्रज्ञके लक्षण बताते हुए यह वात मजेदार ठढगसे 
१८. टै ` जहा दूसरे कोग जाग्रत रहते दै वहां क्मयोगौ सोता रहता- 
2। आर जहां दूसरे खोग निद्रित रहते हं वहां कर्मयोगी जाग्रह रहता ह । 
हेम उदरपुततिके किए जाग्रत रहेगे, तो कर्मयोगी इस वातकं किए जाग्रतं 
रह्मा कि उसका एक क्षण भी बिना कर्मके न जाय । वह खाता भी हे 
प मजूर होकर । इस पेटकं हाड इसीकिषए कुछ क्ता है कि डालना 
ठै । संसारी मनुष्यको भोजनम आनन्द आता है, योगीको भोजन 
"एत हृए कष्ट होता है । इसकिए वहं स्वाद ले-टेकर भोजन नहीं करंगा । 
भेजो त व तै दूसरेका अ हो जाता है । संसारी व 

कमयं ःख, म 1 कर्मयोगीकी ८ वितो 
'मयोगी--दोनोकं कमं तो एकमे ही ह. परन्तु कर विदीषता 


3, 


यह्‌ > ॥ सार 
ह हं कि वह्‌ फलासवित छोड़कर कर्मे ही रमता ह । संसारीकौ तरहं 


करते 
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योगी खायेगा, पियेगा, सोयेगा । परंतु तत्संबंधी उसकी भावना भित्र । 
इसक्ए तो आरंभमें ही स्थितप्रज्ञकी संयम-मूत्ति खडी कर दी गई 
जवकि गीताकं अभी सोलह अध्याय वाकी हं । | 
संसारी पुरुष व कर्मयोगी दोनोके कर्मोका साम्य व वेषम्य ता 
दिखाई दे जाता हँ । फजं कोजिए कि कमंयोगी गोरक्षाका काम कर | 
है । तो वह किस दृष्टिसे करेगा ? उसकी यह भावना रहेगी कि गोरेव 
करनेसे समाजको भरपुर दुघ मिङेगा, गायकं बहाने मनुष्यसे निचली वु | 
ष्टि प्रेम संवंघ जुडेगा । यह नहीं कि मुञ्चे वेतन मिरेगा । वेतत | 
कहीं गया नहीं है, परंतु असली आनंद, सच्चा सुख, इस दिव्य भावनाम €। 
कर्मयोगीका क्म उसे इस विर्वकं साथ समरस कर देता हं । तुर 
को पानी पिलाये बिना भोजन नहीं करेगे । यह वनस्पति-सृष्टक ए || 
हमने प्रेम-संबंघ जोडा है । गायको भूखा रखकर मे कंसे पहल ^ | 
इस तरह गायके साथ एकरूपता, वनस्पतिकं साथ एकरूपता ( || 
साधते हए हमें सारे विश्वसे एक-रूपता साधनी हं मारतीयनर | 
शाम होते ही सब रोग तो सायं -संध्या करनेकं लिए चे जात €! १८ ( 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रथके घोडे छोडकर उन्हे पानी दिलाते, बुर ५ 
ओर उनकं शरीरसे शल्य निकारते हं । उस सेवामे भगवानूको 
आनंद आता था ! कवि यह वर्णन करते हृए अधाते दी नही 
पीतांबरमें दाना-चंदी केकर घोडोको देनेवारे उस पार्थ-सारथीका 
अपनी आंखोके सामने खडा कीजिए ओर कमंयोगकं आनंदकी कप 
अनुभव कीजिए ॥ प्रत्येक कमं मानो आध्यात्मिक, र 
. कम । खादीके ही कामको लीजिये । कंषेपर खादीकौ (1 | 
फेरी करनेवाला क्या ऊव नहीं जाता ? नहीं, क्यो वहं इस | 
मस्त रहता ह कि देशमे जो मेरे करोड़ों नंगे-मूखे भाई-बहन £ उ + 
दो रोटी खिखाना है । उसका वह्‌ गज्‌ मर खादी बेचना समस्त 
नारायणकं साथ जुड़ा हुआ होता ह । 
१९ 1 
निष्काम क्मयोगमें अद्भुत 9 है ॥ एसे क्मसे 1 
समाज दोनोका परम कल्याण होता है । स्वधर्माचरणं करेवा 
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योगीकी शरीर-यात्रा तो चलती ही है, परन्तु सदा सवेदा उद्योग~रत रहनेके 
कारण उसका शरीर नीरोग व स्वच्छ रहता है ओर उसके इस कमेक 
वदौरत उसके समाजका भी, जिसमें वह रहता हँ , अच्छी तरह योगक्षेम 
चरता है । कर्मयोगी किसान , इसकिए कि पैसा ज्यादा मिलगे, अफीम 
व तवाक्‌ नहीं बोयेगा; क्योकि वह अपने करम॑का संबंध समाज-मंगलके 
साथ जोड़ हए हँ । स्वधर्म-रूप कमं समाजके किए हितकारी ही होगा । 
जो व्यापारी यह्‌ मानता है कि मेरा यह व्यवहार-रूप कमं समाजकं हितके 
किए है, वह कभी विदेशी कपड़ा नहीं वेचेगा । उसका व्यापार समाजो- 
पकारक होगा । सखुदको भूरकर अपने आसपासकं समाजसं समरस 
होनेवाठे कर्मयोगी जिस समाजमें पैदा होते हे, उसमें सुव्यवस्था, समृद्धि 
व सौमनस्य रहते है । 

कर्मयोगीके कर्मके फलस्वरूप उसकी शरीर-यात्रा चलकर देह व 
बुद्धि सतेज रहते ह ओर समाजका भी कल्याण होता हँ । इन दो फलकं 
अलावा चित्त-शुद्धिका भी महान्‌ फल उसे मिक्ता है । कमणा शुद्धिः" एेसा 


कहा गया है । कमं चित्त-गुदधिका साधन है । परंतु वह सव लोगोका 


मामूलो कम नहीं है । कर्मयोगी जो अभिमंतरित कम करता हे, उससे चित्त 
शुद्ध होती है । महाभारतम तुलाधार वैश्यकी कथा ह । जाजलि नामक 
एक ब्राह्मण तुलाधारके पास ॒ज्ञान-प्राप्तिकं लिए जाता है । तुलाघार 
उससे कहता है-- “भैया, इस तराजूकी उंडीको सदा सीधा रखना पड़ता 
६।" इस बाह्य करमको करते हए तुकाघारका मन भी सौधा सरक हौ गया । 
णे बच्चा दुकानमे आजाय या जवान आदमी, उसकी डंडी सवकं किए 
| रहती है, न ऊंची न नीची 1 उद्योगका मनपर भी परिणाम हीता 
र । कर्मयोगीके क्मेको एक प्रकारका जप ही समज्ञो । उससे उसकी 
सतु होती है ओर निर्मल चित्तम ज्ञानका प्रतिविव पडता है। अपने 
भजन भित कसि कमयोगी अंतको ज्ञान प्राप्त करते है । तराजूकी ङंडी- 
४ पुलाघारको समवृत्ति मिटी । सेना नाई बाक बनाया क था । 

दषरोक रोके सिरका मैल निकालते-निकालते उसे ज्ञान हृआ-- देखी, मेँ 
रे पिरका तो बैर निकाकता ह परंतु क्या सुद कभी अपने सिरका, 
सो बुद्धिका, मी मैल मेते निकाला है 2 एसी आध्यात्मिक भाषा उसे 


४० गोता-प्रवचन 
उस कर्म॑से सून्नने लगी । खेतका कचरा निकालते-निकारते कर्मयोगे । 
खुद अपने हृदयकी वासना-विकारःरूपी कचरा निकालनेकी वृद्धि स. 
जती हं । कच्ची मिट्टीको रौद-रौदकर समाजको पक्की हंडिया देवा 
गोरा कुम्हार उससे यह्‌ शिक्षा केता है कि मुले अपने जौवनकी भी ह॑ | 
पक्की बना लेनी चाहिए । इस तरह वह हाथमें थपकी केकर हंव्याक्चौ || 
है या पक्की", यों संतोकी परीक्षा छेनेवाला परीक्षक वन जाता है । तं 
यह सिद्ध होता है कि कर्मयोगी जिन-जिन कर्मोको या धन्धोको करता | 
उनकी भाषामें से ही उसे भव्य ज्ञान प्राप्त हुजा हं । वकम क्या थ, उ 
अध्यात्म-शाला ही भे । उनके वे कर्म उपासनामय, सेनाम ५। | 
वे दीखनेमे वैसे व्यावहारिक ही दीखते थे, परंतु मीतरसे वे वा | 
आध्यात्मिक थे । 
कर्मयो गीके कर्मसे एक ओर भी उत्तम फल मिलता €. # 

है समाजको एक आददका मिटना । समाजमं यहं ता £ ५ 
यह पहले जन्मा है व यह वादको । जिनका जन्म पहले हुधा ह" उन१। 
वादमे पेदा होने वारोके छिएं उदाहरण बन जानेका काम 1 । 
बड़ भाईपर . छोटे  मार्ईदको, मां-वापपर बेटे-बेटीको, नंतर त 
यियोको, गुरूपर शिष्यको अपनी कतिक द्वारा अपना उदाहरण ११ _ | 
जिम्मेदारी है । ,एेसा उदाहरण क्मयौगियोकं सिवा ओर कौन | 
कर सकतारै ? १ आ | 

. कर्मयोगी सदैव क्म-रत रहता है; वयोकि कर्मं ठी ऽ || 

मालूम होता है । इससे समाजमें दंभ-ढोग नहीं वढता । त 
सुदं यद्यपि: स्वयं-तृप्त होता है तो भी कर्म किये विना उस र । 
जाता । वुकराराम कहते है “मजनसे भगवान्‌ मिरु गया तौ ¶ 
, . ‹ चि म मजन छोड़ दू ? भजन तो अब हमारा धमं हौ गया । 


१ पहले जोड़ा संत संग । तुका हृद्या षांड्स्ग । 
` ~ भजनकातांता ट्टेक्यों? मलस्वमाव ष्टे क्यों 











चढ़कर ` दिखरतक पटच गये । १९ 
र खछोडता । वहे उससे चट ही नदी सकती । 
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इग्रियों को उन कर्मोको करनेकौ एसी सहन आदत ही पड़ जाती है । इस 
तरह स्ववर्म-कर्म-रूपी सेवाकी सीढीका महत्व वह॒ समाजको जंचाता 
रहता ह । 

समाजसे ठोगका मिटना वहत ही वड़ी चीज है । ढोग-पाखंडसे 
समाज इूव जाता है । जानी यदि खामोर वठ जाय, तो उसे देखकर 
दूसरे भी हाथपर हाथ रखकर वैटने लेग । ज्ञानी तो नित्यतृप्त होनेकं 
कारण आंतरिक सुखमें तल्टीन रहकर खामोश रहेगा; परतु दूसरा 
मनुष्य भीतरसे रोता हुआ भी कम-शून्य हो जायगा । एक अंतस्तुप्त 
होकर स्वस्थ दै, तो दूसरा मनमें ढता हुमा भी स्वस्थ टं । एसी स्थिति 
भयानक है । इससे दंभ, पाखंड वदढ़गा । अतः सारे संत शिखर पहुच- 
कर भी चावनका पल्ला सतकंतासे पकड़ रहे, आमरण स्वकर्माचरण 
करते रहे । माता वच्चोंके गुड्ड-गुङ्डीकं सेको रस केत ठं 1 वहं रह 
समजञते हृए भी कि ये वनावटी है, उनके खेरोमें शरीक ठौकर उनमें रुचि 
उन्न करती है । मां यदि उन सैलमं शरीक न दो, तौ वच्चोको उसमे 
मजा नहीं आयगा । कर्मयोगी तुप्त होकर कमं छोड देगा तो दूसरे अतृप्त 
रदे हए भो क्म छोड देगे, हालांकि मनम भूखे व निरानंद रंगे । 

अत्तः कर्मयोगी मामूढी आादमीकी तरह ठी कमं करता रहता है । 
बह यह नहीं मानता कि मै कोई विशेष मनुष्य हूं । ओरोकी अपेक्षा 
अनंत गुना परिश्रम वह करता ह । अमुक कम पारर्माथिक है, एसी छाप 
लगानेको जरूरत नहीं है । कर्म॑का विज्ञापन करनेकी जरूरत नहीं हँ । 
यदि तुम उ्छृष्ट ब्रह्मचारी हो, तो अपने कमे ओरोकी अपेक्षा सौ युना 
उत्साह दौखने दो । कम खाना मिलनेपर भौ तिगुना काम होने ` दो, 
समाणकी सेवा अपने द्वारा अधिक होने दो । अपना ्रह्म्यं अपने आचारः 
व्यवहारे दिखने दो । चंदनकी सुगंध बाहर फलने दौ ॥ 

सार यह है कि कमयोग फलकी इच्छा छोडनेसे एसे अनत फल 
पराप्त करेगा, उसकी शरीर-यात्रा चरती रहेगी, शरीर व बुद्धि सतज रगे । 
जिस समाज में वह विचरेगा, बह समाज सुखी होगा 1. उसकी य 
होकर जान भी मिकगा ओर समाजसे ढोग, पङड अिद् 
ऋ पवित्र आद हाथ ख्गेगा । कर्मयोगकी यह अनुभव-सिदध महिमा हं । 


४ गीता-प्रवचन | 


(चः) | 
कर्मयोगी अपना क्म ओरोकी अपेक्षा उक्कृष्ट रीतिते कता ¦ 
क्योकि उसकं लिए क्म ही उपासना है, कमं ही पूजा-विधान ह । परौ | 
भगवानूका पूजन किया । फिर पूजाका नैवेच प्रसादके रूपमे पाया 
परंतु क्या यह्‌ नैवेद्य उस पूजाका फल ह ? जो नैवेयके लिए पूजनक्फा | 
उसे प्रसादका अंश तो तुरंत मिलेगा ही । परंतु जो कर्मयोगी है वह्‌ अ | 
पुजा-कर्मके द्वारा परमेइवर-दर्शन-रूपी फल चाहता है । वह उस क्री | 
कीमत इतनी थोड़ी नहीं समञ्ञता कि सिं प्रसाद ही मिल जाय । द| 
अपने कमेकी कीमत कम आंकनेके चिए तैयार नहीं है । स्यू ताफे , 
वह्‌ अपने कर्मोको नहीं नापता । जिसकी स्थूल दृष्टि है, उते फक भ | 
स्थूल ही भिकगा । खेतीकी एक कहावत ह-- गहरा बो पर गीला वो | 
महज गहरे जोतनेसे काम नहीं चरेगा, नीचे तरी भी होनी चाहिए । | 
गहराई व तरी दोनों होगी, तो दाना बड़ा मनकं बरावर पड़ेगा । अह | 
कमं गहरा अर्थात्‌ उक्कृष्ट होना चाहिए । फिर. उसमे ईवर-भ | 
ईङइवरार्पणता-रूपी तरी भी होनी चाहिए । कर्मयोगी गहरा कम कफं 
उसे ईङवरापण कर देता ह । वि 
परमा्थके संबंधे कुछ वाहियात कल्पनाएुं हमारे अंदर हिली 
हं । खोग समह्षते हे कि जो परमार्थ हो गया उसे हाथ-पांव हिल त | 
जरूरत नही, काम-काज करनेकी जरूरत नहीं । कहते है, जो लेता ¶ ह | 
है, खादी बनता हे, वह कहांका परमार्थी ? परंतु कोई यह तहीं | 
जो भोजन करता है, वह कंसा परमार्था ? कर्मयोगियोका (५ क 
तौ कहीं घोड़ोको सुरा करता है, राजसूुय-यज्ञकं समय जूठी 1 „ 1 
है, जंगलमें गायं चराने जाता है, । वह द्वारकानाथ यदि फिर कभी र 
मे गया तो टुमक-टुमक चलकर बंसी वजाते हए गाये चरावेगा । सो 
तो घोड़ोको सुरया करनेवाला, गाये चरानेवाला, रथ हांकनेवाला , 
उढठानेवाला, लीपनेवाला, कमयोग परमेर्वर खड़ा किया टै ओर द 
संत भी कोई दरजीका, तो कोई कुम्हारका, कोई वुनाईका, तौ 
मालीका, कोई धान कूटने-पीसने का, तो कोई वनियेका, कोई ॥ 
तो कोई ढोर घसीटनेका काम करते-करते मुक्त पदवीको प्राप्त हए हं । 








का) 3 
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से इस दिव्य कर्मयोगकं त्रतसे मनुष्य दो कारणौसे डिगता है॥ 
इस सिलसिलेमे हमें इद्रियोका विशिष्ट  स्वभाव--खासियत--च्यानमें ` 
रना चाहिए । हमारी इंद्वियां सदैव---“यह चाहिए ओर वह नहीं 
चाहिए"-रेसे दंदोसे धिरी रहती हैँ! जो चाहिए उसके किए राग अर्थात्‌ . 
प्रति, ओर जो न चाहिए उसके प्रति मनमें रेष उत्पन्न होता है । एसे 
ये रागरेष, काम-कोध मनुष्यको नोच-नोचकर खाते है । कमे-योग 
वैसे कितना वद्या, कितना रमणीय, कितना अनंत फलदायी है ! परतु ` 
ये काम-करोध "इसे ठे व इसे छोड' एसा क्षगड़ा हमारे गरे वांघकर  दिन-- 
रात हमारे पीछे पडे रहते हँ । अतः भगवान्‌ इस अध्यायकं अंतमे खतरेकी ` 
घंटी वजाते हैँ कि इनका संग छोड़ो, इनसे वचो । स्थित-ग्रज्ञ जिस प्रकार 
संयमकी मृत्ति होता है, उसी प्रकार कर्मयोगीको बनना चाहिए । 


रविवार, ६-३-३२ 


चोथा अध्याय 
( १४ ) 


„ भाइयो, पिले अव्यायमे हमने निष्काम कर्मयोगकां विवेचन किव | 
ह । स्वधमेको टालकर यदि हम अवान्तर धमं स्वीकार करेगे, तो निषाः , 
-मता-रूपी फरको अशक्य ही ।समज्ञो । स्वदेशी माक बेचना व्यापक 
स्वधमं है । परंतु इस स्वधर्मको छोडकर जब वह सात समुंदर पका | 
विदेशी माल बेचने छ्गता है, तव उसके सामने यह्‌ हतु रहता ह नि कु- | 
तेरा नफा मिते । तो फिर उस कर्मे निष्कामता कहास अगेगी ! | | 
अतएव कर्मको निष्काम वनानेकं किए स्वधर्म-पालनकी भहवंत जद | 
-श्यकता हँ । परंतु यह्‌ स्वंधर्माचरण भी सकाम' हौ सकता है । अहस । 
ही वात हम लं । जो अहिसाका उपासक दहै, उकं छिए़ हिसा तो कव्यं ६। । 
परंतु यह संभव है कि ऊपरसे अहिसक होते हृएः भी वह वास्तव १ | 
-हिसामय हो; क्योकि हिसा मनका एक धमं है । महज वाहरसे हिता 
न करनेसे ही मन अहिसामय हो जायगा सो बात नहीं । तबा | 
हाथमे ख्नेसे हिसा-वृत्ति अवश्य प्रकट होती ह । परंतु तलवार 8! | 
देनसे मनुष्य अहिसामय होता ही है, सो वात नहीं । ठीक यही वा 
स्वधर्माचरणकी हँ । निष्कामताके किए पर-धर्मसे तो बचना ही हग । | 
परंतु यह्‌ तो निष्कामताका आरंभ-मातव्र हुमा । इससे हम साध्यतक % || 
"पहुंच गये । 
निष्कामता मनका धमं हे . । इसकी उत्पत्तिकं लिए एक स्वमा 
` चरण-रूपी साधन्‌ ही काफी नहीं है । दूसरे साधनोका भी सहारा ५ | 
-पड्गा। अकंट्टी तेल-बत्तीसे दिया नहीं जरू जाता । उसकं लिए ज्योत 
जरूरत होती हं । ज्योति होगी तो ही अंषेरा दूर होगा । यह ज्योति 
जगां १ इसकं छिए मानसिक संशोधनकी जरूरत है । आत्म-परी 


/ ४ र ४ 


सरा सायर ष 


ॐ 














चौथा म्रध्याय ४५. 


द्वारा चित्तकी मलिनिता--कूड़ा-कचरा-- धौ शअल्ना चाहिए । तीसरे 
अव्यायके अंतमे यही माककी वात भगवानूने वताई थी । उसीमेसे 
चौये अध्यायका जन्म हुमा दँ 

गीताम "कर्म" शब्द स्वधर्म" के अर्थमे व्यवहृत हुआ है 1 हमारा 
खाना, पीना, सोना, ये कमं ही है परंतु गीताकं (कर्म' शब्दे ये सव क्रियणएः 
सूचित नहीं होती हँ । क्से वहां मत्व स्वधर्माचरणसे है । परन्तु 
दूस स्वधर्माचरण-रूपी कमेको करके निष्कामता प्राप्त करनेकं लिए 

ओर भी एक वस्तुकी सहायता जरूरी हँ । वह ह काम व करोधको जीतना । 

चित्त जवतक गंगाजलकी तरह निर्मल व प्रशांत न हौ जाय तवतक तिष्का- 
मता नहीं आ सकती । इस तरह्‌ चित्त-संशोधनके लिए जो-जो कर्मं किये 
जायं, उन्हे मी ता "विकर्म" कहती ह । कर्म, "विकर्म" व अकम? ये तीन शब्द 
चौथे अध्यःयमें वड़े महत्त्वके हँ । कर्म" का अथं है, स्वधर्माचरणकी बाहरी 
स्थूल क्रिया । इस बाहरी क्रियासे चित्तको कगाना ही विकर्म" ह । वाहस्स 
हम किसीको नमस्कार करते है, परंतु उस बाहरी सिर ज्ुकानेकी क्रियाकं 
साय ह यदि भीतरसे मन भी न श्रुकता हो तो बाह्य क्रिया व्यथं हे । 
तवाद्य -भीतर व॒ बाहर--दोनों एक होना चाहिए 1 बाहरसे मेँ 
रिव-पिडपर सतत जलधारा छोडकर अभिषेक करता हं । परंतु इस 
ण साथ ही यदि मानसिक चितनकी धार भी अखंड न चरती 
रहती हो तो उस अभिषेककी क्या कीमत रहौ † एसी दशामें वह रिव- 
पिंड भी पत्थर्‌ व मैः भी पत्थर ही । पत्थरके सामने पत्थर बैठा--यही 
उसका अथं होगा । निष्काम कर्मयोग तभी सिदध होता है, जब हमारे बाह्य 
कर्मके साथ अंदरसे चित्त-शुद्धि रूपी कर्मका भी संयोग हो । 

(निष्काम कम" इस शाब्दअयोगमे ^करम'-पदकी अक्षा “निस्काम' 
पदको हौ अधिकं महत्व है, जिस्‌ तरं अहिसात्मक असहयोग शब्द-- 
भ्रयोगमें असहयोग" की वनिस्वत (अहिसात्मकः विदेषणको ही अधिक महत्व 
हे । अहिसाको दुर हटाकर यदि केवर असहयोगका अवलवन करेगे, तो ` 
वह एक भयंकर चीज बन सक्रती ह । उसी तरह स्वघर्माचरण-रूपी कमं 


करते हुए यदि मनका विकमं उसमे नह जुड़ा है, तो उसे धोखा समञ्चना 
चारिए । 


4 गीता-प्रवचन | 


करते हें । जव लोग गरीव, कंगाल, दुःखी व मुसीवतमें होते ह, तव ऊन 


७ 


-सेवा करके उन्हे सुखी बनाना परवाह-प्राप्त धमं है । परंतु इससे यह अनपरा 


न कर लेना चाहिए कि जितने भी लोग सार्वजनिक सेवा करते है, वेष | 


-कमेयोगी हो गए है । लोक-सेवा करते हृए यदि मनम शुद्ध भावना त ह। 
` तो उस लोक-सेवाकं भयानक होनेकी संभावना ह । अपने कुटुबकौ एव 
` करते हुए जितना अहंकार, जितना दवेष-मत्सर, जितना स्वाथं आदि विका 
` हम उत्पन्न करते ह, उतने सव लोक-सेवामे भी हम उत्पन्न करते है बौर 
` इसका प्रत्यक्ष दशेन हमें आजकलकी लोक-सेवा मंडलियोके मघे भ 
हो जाता हं । 


(१५) 


 कृ्मके साथ मनका मेर होना चाहिए । इसः मनके मेरुको ही गीत | 
विकर्म" कहती है । वाहरका स्वधरमरूप सामान्य कर्मं ओर यह त | 
विरोष क्म । यह्‌ विशेष कर्मं अपनी-अपनी मानसिक जरूरतके अनुसार जुदा | 


हति तत तौरणर , चौथे अधयाये 
जुदा होता हँ । विकर्मके एसे अनेक प्रकार, नमूनेकं तौरपर , चौथे अध्यय | 
वताय गए है । उसीका विस्तार आगे छठे अध्याये किया गया 
"इस विशेष कर्मका, इस मानसिक अनुसंघानका, योग जव हम करे, त 


| 


भाज जो लोग सार्वजनिक सेवा करते है, वे स्वधम॑का ही भवस । 


॥ 
॥ 


| 


1 





~ ~ जगेगौ <~ प मिता 
` उसमें निष्कामताकी ज्योति जगेगी । कर्मकं साथ जव विकमं म 


-है तो फिर धीरे-धीरे निष्कामता हमारे अंदर आती रहती ह । यदि 
-व मन जुदा-नुदा चीजें है तो साघन भी दोनोके ठि जुदा-नुदा ही हग | 


1 ध € । 
जब इन दोनोका मेर बैठ जाता ह तो साध्य हमारे हाथ लग जाता € 


-मन एक तरफ ओर शरीरः दूसरी तरफ एसा न हो जाय, इसठिए श्छ | 


“ कारोने दुहरा मागं बताया है । भक्तियोगमे बाहरसे तप व भीतरसं 
-बताया है । उपवास आदि बाहरी तपके चरते हए यदिभीतरसे मान ८ 
जपन हो, तो वह सारा तप फिजूर गया । तप संबंधी मेरी भावना सत 

-सुरुगती , जगमगाती रहनी चाहिए । उपवास शब्दका अथं हीह 
पास बैठना । इसङ्एट कि परमात्माके नजदीक हमारा चित्त रहै, बाहौ 
` भोगोका दरवाजा बंद करनेकी जरूरत ह । परंतु बाहरसे विष 


~~, 
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छोडकर यदि मनमें भगवान्‌का चितन न होता, तो फिर इस बाहरी 
उपवासकी क्या कीमत रही ? ईङइवरका चितन न करते हुए यदि उस समय 
खाने-पीनेकी ची्जोका चितन करें तो फिर वह्‌ वड़ा ही भयंकर भोजन 
हयो गया । यह्‌ जो मनसे भोजन हुजा, मनमे जो विषय-चितन रहा, इससे 
वढकर भयंकर वस्तु दूसरी नदीं । तंत्रके साथ मंत्र होना चादिए । 
कोरे वाह्य तंत्रका कोई महत्त्व नहीं है ओौर न केवल कमेहीन मंत्रका भी 
कोई मृल्य है । हाथमे भी सेवाहो व हृदयमें भी सेवा हो । तभी सच्ची 
सेवा हमारे हाथों वन पड़गौ 1 

यदि बाह्य कर्ममे हृदयकी आद्रता न रही, तो वह्‌ स्वघर्माचरणः 
रूवा-पूखा रह जायगा । उसमें निष्कामता रूपौ एूल-फल नहीं लगेगे । 
फजं कीजिए कि हमने किसी रोगीकी सेवा-शुशरूषा शुरू कौ, परंतु उस 
सेवा-कर्मके साथ यदि मनमें कोमरु दया-भाव न हो तो वह्‌ रूण-सेवा 
नीरस मालूम होगी व उससे जी ऊव उठेगा । वह एक वोक्षञ॒ मालूम 
देगी। रोगीको भी वह्‌ सेवा एक बोज्ञ माङूम पड़गी । उसमे यदि मनका 
सहयोग न हो तो उससे अहंकार पैदा होगा । “मेने आज उसका काम 
किया है; उसे जरूरतके ववत मेरी सहायता करली चाहिए । सेरी तारीफ 
करनी चाहिए । मेरा गौरव करना चाहिए ।-- आदि अपेक्षाएं मनमें 
उन्न होगी 1 अथवा हम तस्त होकर करगे हम इसकी इतनी सेवा 
करते है, फिर भी यह्‌ वड्वड़ाता रहता हे ।. बौमार आदमी वैसेही 
चिड़चिड़ा रहता है । उसके एसे स्वभावसे एेसा सेवक, जिसकं भनमें 
मच्च सेवा-भाव नहीं होता, ऊव जायगा । 

कर्मके साथ जव आंतरिक भावका मेल हौ जाता है, तो वह कमं 
कुछ ओर ही हो जाता है 1 तेल ओौर बत्तीकं साथ जव 1 मेर 
होता है, तव श्रकाश उत्पल होता है । कर्मके साय विक्मका भ हंथा 
तो निष्कामता आती है । बारूदमेः बत्ती ` रुगानेसे धडाक होता हं 1 
उस बारूदमे एक शक्ति उत्पन्न होती है । कर्मको वंदुककी बारूदकी 
तरह समञ्ञो । उसमे विकर्मकी वत्ती या आग लगी कि काम हया । 
जबतक विकमं आकरः नहीं मिक्ता, तबतक वह कमं जड़ टं । उसम 


चैतन्य नहीं । एक बार जहां विकमेकौ चिनगी उसमें गिरी, कि फिर 


४८ गीता-प्रवचन | 


उस कमम जो सामर्थ्यं पैदा होता है, वह अवर्णनीय है । चिमटी भर्‌ वा 

। पड़ी रहती है, हाथमे उछलती रहती है, पर जहां उसमे वतौ स ‹ 
कि शरीरके ट्‌ कड़े-टुकड़ हुए । स्वधर्माचिरणका अनंत सामयं इमौ तट 
गुप्त रहता है । उसमें विकम॑को जोडिये तो फिर देखिये कि केनः 
वनाव-विगाड़ होते दँ । उसके स्फोटसे अहंकार, काम, रोधक प्राण इ 
जायग व उसमेसे उस परम-ज्ञानकी निष्पत्ति हो जायगी । 

कम ज्ञानका पलीता हं । एक लकड़ीका वड़ा-सा टुकड़ा कीं | 
हं । उसे आप जला दीजिए । वह॒ जगमग अंगार हो जाता है । उस ठक | 
ओर उस आगमे कितना अंतर है ? परंतु उस ककड़ीकी ही वहं ५. 
होती है । कर्ममें विकर्म डाल देनेसे, कर्म दिव्य दिखाई देने लगता 1 1 
मां वच्चेकी पीठपर हाथ फेरती है । एक पीठ है, जिसपर एक हाथ यं 
इधर-उधर फिर गया । परंतु इस एक मामूली कर्मसे उन मां-वच्चक मक | 
जो भावनाणएुं उटीं, उनका वर्णन कौन कर सकेगा ? यदि कोई एसा प | 
करण विठाने लगेगा कि इतनी छंवी-चौडी पटपर इतने वजनका ए | 
मुलायम हाथ फिरादये, तो इससे वह आनंद उत्पन्न होगा, तो एक दत्त | 
ही होगी । हाथ फिरानेकी यह्‌ क्रिया विककुल क्षुद्र है परंतु उसम | 
हदय उंडेका इभा है । वह्‌ विकमं उंडेटा हा है । इससे वह र 
आनंद प्राप्त होता हं । तुरुसी रामायणमें एक प्रसंग आया हं । रक्ष, 
क्डकर बंदर आते हँ । वे जख्मी हो गए हैं । वदनसे खून वह रहा € 
परतु प्रभु रामचंद्रकं एक वार प्रेम-पूरवैक दृष्टिपात-मात्रसे उन 
वेदना कार हो गई । अव यदि दूसरे मनुष्यने रामक उस 1 
आख व दुष्टिका फोटो केकर किसीकी ओर उतनी आंखे फाड़कर क 
होता तो क्या उसका वैसा प्रभाव पड़ा होता ? वैसा करनेका यल | 
हास्यास्पद हं । लीः 
 कर्मकं साथ जव विकर्मका जोड़ मिल जाता है तो ध 
होता है ओर उसमेसे `अकसं का निर्माण होता हे । रकड़ी जलनेपर 
हो जाती है । पहरा वह इतना. वड़ा ठकड़ीका टुकड़ा; अतम 
भर वेचारी राख रह जाती है उसकी ! खुज्ीसे उसे हाथमे रे लीजिए 
सारे बदनपरं मल लीजिये - । इस तरह कर्ममे विकर्मकी ज्योति 
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देनेसे अंतमे अकम हो जाता है 1 कहां कड़ी व कहां राख ? कः कंन 
संबंधः ! उनके गुण-धर्मोमिं अव विल्करुल साम्य नहीं रह गया । पस्तु 
इसमे कोई शक नहीं है कि वह राख उस लकड़ीके लट्ख्कौ ही 
हे। 

कर्ममेः विकर्म उंडेलनेसे अकमं होता दँ । इसका अथं क्या ? इसका 
अर्थं यह कि ठेसा मालूम ही नहीं होता कि कोई क्म किया हं । उस कर्मका 
बो्न नहीं मालूम होता । करके भी अकर्ता होते हं । गीता कहती हं 
किमारकर भी तुम मारते नहीं । मां वच्चका पीटती है, इसक्िए तुम तो 
उसे पीटकर देखो । तुम्हारी मार बच्चा नहीं सहेगा । मा मारता ह्‌ 
फिर भी वह्‌ उसके आंचलमें मह छिपाता ह; क्योकि माकं बाह्य कमस 
चित्त-शुद्धिका मेल है । उसका यहं मारना-पीटना निष्काम भावस 
उस कर्ममै उसका स्वाथ नहीं है । विकर्मकं कारण, मनकी शुदधिकं कारण, 
कमकरा कमेत्वं उड जाता । रामकी वह्‌ दुष्टि, आंतरिक विकमक 
कारण, महज प्रेम-सुधा-सागर हौ गई थी, परंतु रामको उस कमका कोई 
श्रम नहीं हुंमा था । वचित्त-शद्धिसे किया कमं निप रहता हं । उसका 
पाप-पण्य कुछ वाकी नहीं रहता; नहीं तो क्का कितना बोक्, कितना 
जोर हमारी बुद्धि ब हृदयपर पड़ता है । यदि वह खबर भाज दो बजे उडी 

कल ही सारे राजनंतिकं कैदी छट जानेवाके है तो फिर देखो, कंसी 
भाइ चारो ओर हो जाती है । चारो ओर हलचल व गड़बड़ मच जाती हं । 
हम कर्मके अच्छे-बरे होनेकी वजहसे मानो व्यग्र रहते है ॥ कमं हमको 
चारो ओरसे घेर रेता है; मानो कर्मने हमारी गदेन धर दवाई ह । जिस 
तरहे समुद्रका प्रवाह जोरते जमीनमें धंसकर खाडियां बना दता © उसी ` 
तरह कका यह जंजाऊ चित्तम घुसकर क्षोभ पैदा करता हं । सुल दुलक 
ह निर्माण होते है । सारी शांति नष्ट हो जाती हं । कम हज ओर होकर 
भेला भी गयां । परंतु उसका वेग बाकी वच ही रहता ह । कम चित्तपरः 
दवौ हो जाता है । फिर हराम हो जाती हे । . . 

परतु एसे इस कमे यदि विकर्मको मिला दिया तो फिर आप चाहे 
जितने कर्म करे तो भी उसका श्रम या बोज्ञ नहीं मालूम होता । मन 
भूक तरह शांत, स्थिर “व तेजोमय वना रहता € । कमेमे विकमं 





॥ 
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डाल देनेसे वह्‌ अकमं हो जाता हँ, मानो  कर्मको करके फिर से प | 
दिया हो । ( 
(१६) 
यह्‌ कमंका अकम कंसे होता है ? यहं कला किसके पास मिक! | 
संतोकं पास । इस अध्यायकं अंतमें भगवान्‌ कहते ह-“संतोकं पास गर 
बैठो व उनसे रिक्षा खो ।” क्मेका अकम कंसे हो जाता है, इसका करं 
करनेमे भाषाका अंत आ जाता ह । उसका सही खयाल लाना हो तो 
पास जाना चाहिए । परमेरवरका वणन भी तो है- 


शश्ञान्ताकारं भुजगदायनम्‌ 


परमेरवर हजार फनोंके शेषनागपर सोते हृए भी शत हं । छ 
तरह संत हजारों कमं करते हुए भी रत्ती भर क्षोभ-तरंग अपने मान | 
चरमे नहीं उने देते । यह्‌ ' खूबी संतोकं गांव गये विना समज्ञम ही 
सकती । र 

वत्तंमान कालमें पुस्तकं बहुत सस्ती हो गई हं । एक-एक दोदो र । 
गीता, मनाचे श्लोक", आदि मिल जाते हं । गुरुजोकी भ की ध 
शिक्षा उदार व सस्ती है । विद्यापीठ तो मानो ज्ञानकौ सैरात ही ९ 
हें । परंतु ज्ञानामृत-भोजनकी उकार किसीको नहीं आती । (:॥ 
इस पहाडको देखकर संत-सेवाकी जरूरत दिन-पर-दिन ५1 | 
देने रमी है । पुस्तकोकी मजबूत कपड़की जिल्दकं बाहर ज्ञान न 
एसे अवसरपर मून्ञे एक अभंग हमेशा याद आ जाया करता ट: 


“काम क्रोध के खड़े हं पहाड़ 
रहा है श्रनंत॒पल्ले पार ।“ 


काम-करोध-रूपी पहाड़ोके परङे पार नारायण रहता है । 
इन पुस्तकोकी राशिकं पीछे ज्ञान-राजा छिपा बैठा है । पुस्तकाटयौ कलास 
कयोके चारो ओर छाजानेपर भी अभीतक मनुष्य सब जगर्ह संक 





उवी 





"समर्थं रामदास-ङृत मराठी पुस्तक । ठ 
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व ज्ञान-हीन बंदर ही दिखाई देता ह । बड़ौदामें बहुत वड लाडत्रेरी है। 
एक बार एक सज्जन एकं वड़ी-सी पुस्तक रेकर जा रहे थे । उसमें तस्वीरे 
थीं। वे यह समन्ञकर छ़ेजा रहे थे कि वह्‌ अंग्रेजी पुस्तक है । मेने 
। पृ्ा--“कौन-सी पुस्तक है ?” उन्होने पुस्तक आगे बढा दी । मने 
कहा-- "यह तो प्रच है,” तो उन्होने कहा-- “अच्छा, फ़ैच आ गई ?” 
परम पवित्र रोमन लिपि, बढ़िया तस्वीरें, सुंदर जिल्द, फिर ज्ञानको क्या 
कमी रही । 

अगरजीमे हर साल कोई दस हजार नई किताबें तैयार होती हं । 
यही हाल दूसरी भाषाओका समञ्गिए । ज्ञानका इतना प्रसार होते हए 
भी मनुष्यका दिमाग अबतक खोखला ही कंसे वना हुआ ह॑? कोई 
कहते हं, स्मरणशक्ति कमजोर हो गई ह । कोई बताते है, एकाग्रता 
। नहीं होती । कोई जवाब देते हैँ कि जो कुछ पठते हे सब ही सच मालूम 
होता है । ओर कोई कहते है, अजी, विचार करनेको फुरसत ही नहीं 
मिरतौ ! श्रीङृष्ण कहते ह--“अर्जुन, बहुत कुछ सुन-सुनाकर तुम्हारी 
| शद्ध चक्करमे पड़ गड है । वह्‌ नवतक स्थिर होगी, तबतक तुम्हं योग- 
। भरातति नहीं हो सकती । सुनना व पढ़ना अव वन्द करकं संतोकौ शरण 
। ॐ । वहसे जीवन-गरथ पठनेको मिकेगा । वहांका “मौन व्याख्यान 
गकर तू छि-संशयः हो जायगा । वहां जानेसे तुम्हं मालूम हो जायगा 
। कि लगातार सेवा-कमं करते हुए मी हदयमे कंसे अखंड संगीत रूपी सितार 
। ण्गाई जा सकती ह 


| रविवार, १३-३-३२ 
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संसार वड़ी भयानक वस्तु है । वहत वार उसे समुद्रकी उपमा 
है । समुद्रमे जहां देखिए तहां पानी-ही-पानी दिलाई देता दं । कं 
हार संसारका है । जिधर देखो उधर संसार हरा-दी-हरा दीष १ | 
है । कोई यदि घर-वार छोडकर सार्वजनिक सेवामें र्ग जाता है, तो || 
भी उसकं मनमे संसार अपना पड़ाव डाले वैटा ही मिरुता दै । कोरा | 
गुफामें जाकर बैठ जाय तो भी, उसकं वित्ते भर कंगोटीमे, संसार ओह | 
प्रोत भरा रहता है । वह गोटी उसकी ममताका सार-सवस्व वत्‌ वा | 
है । जैसे छोटे-से नोटमे हनार रुपये भरे रहते है, वैसे ही उस्र ठो | 
लगोटीमें भी अपार आसवित भरी रहती है । घर-जंजाल तोड ( 
विस्तार कम कर दिया , इतनेसे संसार कम नहीं हौ जाता । ६१ ९ 
या ‡ को, दोनोका मतलब एक ही है । चाहे घरमे रहौ या जंग / 
आसक्ति तो पास ही बनी रहती है । संसार ठेशमात्र भी कम तदी हैष 
दो योगी "भले ही हिमाख्यकी गुफामें जाकर वैठ जायं, पर वहा मी 
दूसरेकी कीत्ति उनके कानोमें पड़ गई तो वे जर-भुन जायंगे । सावि 
सेवके क्षेत्रमे भी एसा ही दृश्य दिखाई दे जाता ह । त 

इस प्रकार यह संसार-परपंच हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हा # 
स्वधर्माचरणकी मर्यादामे रहते हृए भी संसारसं पिड नहीं १६ 
बहुतेरा उखाड-पछाड करना छोड दिया, ओर ्ञज्लटं भी कम कर प 
अपना संसारः्रपंच भी नाम-मात्रका रख दिया, तो भी वहां मम, | 
नहीं छोडता । राक्षस जैसे कभी छोटे हो जाते हँ व कभी 4” रष 
यह्‌ संसार अपना रूप बनाता हे । छोटे हो या बडे, आलिर व । 


ही। एसे ही दुनिवारत्व चाह महकमे हौ या श्पड़ीमे, ह ए 
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स्वधर्मका बंधन डालकर यद्यपि संसारको समतोल रखा, तो भी र्व॑हां अनेक 
कगे पैदा हो जायंगे ओर तुम्हारा जौ वहांसे ऊव उठेगा । वहां मी अनेक 
संस्था व अनेक व्यक्तियोसे तुम्हारा संव बंधेगा ओर तुम ॐव उठोगे । 
तुम कहने रुगोगे--कहां इस आफतमें आ फसा | केकिन्‌ तुम्हारा मन 
कसौटीपर भी तभी चढेगा । केवर स्वधर्माचरणको अपनानेसे ही अलि- 
प्तता नहीं आजाती । क्मेकी व्याप्तिको कम करना अकिप्त होना नहीं 
है| 

तो फिर.अलिप्तता कैसे प्राप्त हौ ? उसके लिए मनोमय प्रयतत 


, होना चाहिए । मनका सहयोग जवतक न हो, तबतक कोद भी बात सिद्ध 


नहीं हो सकती । मां-बाप किसी संस्थामें अपना र्डका भेज देते हं । 
बह वहां सवेरे उठता है, सूर्य-नमस्कार करता है । चाय नहीं पीता । 
परंतु घर आते ही दो-चार दिनो वह सवकुछ छोड देता है । एसे जनु- 
भव हमे होते है । मनुष्य कुछ मिट्टीका ढेला तो है नहीं । उसकं मनको 
हम जो आकार देना चाहते हे, वह उसकं मनमें वैठना तो चाहिए न ४ 
मन यदि आकारमें नहीं बैठा, तो बाहरकी यहं सारी तालीम व्यथं हौ 
ग६। इसलिए साघनमें मानसिकं सहयोगकी बहुत आवश्यकता हं । 

. साघनके रूपमे बाहरसे स्वर्माचरण व मीतरसे मनका विकमे, दोनों 
वाते चाहिए । वाह्य कर्मक भी आवङ्यकता ह ही । कर्म किये विना मनकी 
पर्ष नहीं होती । प्रातःकालक प्रशांत समयमे हमे अपना मन अत्यंत 
श्त मालूम होता है । परंतु जहां जरा बच्चा रोया नही कि हमारौ उस 
मतःातिकौ भस कीमत हमे माङूम हो जाती है । अतः कर्मक 
५९. काम नहीं चरेगा । बाह्य क्सि हमारे मनका स्वरूप तक्ट 
५ है । पानी ऊपरसे साफ़ दीखता है । परंतु उसमें पत्थर डालिए) 
एल ही अंदरकौ गंदगी ऊपर तैर आवेगी 1 वैसी ही दशा हमारे मनकी । 
। मलकैः अंतःसरोवरमे नीते घुटनेभर गंदगी जमा रहती है । बाहरी 
खे गणका सप होते ही ह विवी व 

„ ७५ जागया । तो यह गुस्सा कहीं बाहरसे भा गया { - वह्‌ 
ने ५ था । मनम यदि ने होता तो बह. बाहर दिलाई ही 
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लोगं कहते हँ“ सफेद खादी नहीं चाहिए, वह्‌ मेटी हो जाती ६। | 
रंगीन खादी मैरी नहीं होती ।” पर मी तो वह्‌ भी होती है । हां, भर्त्र | 
मैरी दिखाई नहीं देती । सफेद खादीकी मैल दीख जाती है । वह्‌ कं, 
है-- मे मखी हं, मृजे धो डालो ।'' यह मुंहसे बोलनेवाटी खादी लोग 
पसंद नहीं आती । इसी तरह हमारा क्म भी बोक्ता है । कर्म यह्‌ वरत || 
देताहेकिआपकरोधी ह स्वार्थी ह, या ओर कुछ है । क्म वह भल्ला | 
जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है । अतः हमे कर्मका अहुसानमंद हेत | 
चाहिए । आइनेमें यदि हमारा चेहरा मैका-कुचैला दिखाई दे, तो श्न 
हम आइनेको फोड़ डाकेगे ? नहीं, उरुटा उसका अहसान मानेगे । । 
मुह धो-धोकर फिर उसमे चेहरा देखेंगे । इसी तरह यदि करमकी वदौलः | 
हमारे मनका पाप-दोष वाहूर आता है, तो क्या इसलिए हम क| 
से वचना चाहेंगे ? कर्मसे ही यदि हम वचते रहं तो क्या उससे हम्‌ 
मन निर्मल हो जायगा । अतः कमं करते रहँ व निर्मल होनेका उत्तरो 
उद्योग करते रहं । | 

कोई मनुष्य जाकर गुफामें वैठ गया । वहां उसका किसीसे भौ स 
नदीं होता । वह समञ्चन रगता ह किं अ मे बिल्कुल शांतमति हो गा ¦ 
रतु गुफा छोडकर उसे किसीके यहां भिश्ना मांगने जाने दीजिए । % 
कोई खिलाड़ी लडका दरवाजेकी सांक खटखटाता है । वहं बार 
उस नाद्रह्ममें तल्लीन हो जाता है, परंतु उस भोले-माल ४ | 
वह सांकल बजाना उस योगीको सहन नहीं होता । वहं १ | 
“वच्चेने क्या खट-लट रगा रखी ह ! ” गुफामें रहकर उसने अ 1 
को इतना कमजोर वना लिया है कि जरा-सा भी वक्का उते सहा 
होता । जरा खट-लट आवाज आई कि बस, उसकी शांति रफकक ^ 
लगी । मनकी एसी दुर स्थिति अच्छी नहीं । 1 

मतलव यह कि अपने मनका स्वरूप समकञनेकं किए कम 9 ५ 
की चीज है । जव दोष दिखाई देगे, तो वे दूर भी किये जा सक” | 
दोष मालूम ही न हों, तो प्रगति रूकी, विकास खतम । कम 
दोष दिलाई देगे । उन्हें क्र करनेकं किए विकर्मकी तजवीज _ त 
पड़ती है । भीतर जब से विकर्मके प्रयत्न रात-दिन जारी स 
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तो फिर स्वधर्मका आचरण करते हए मी अकिप्त कंसे रह, काम-करोधातीत, 
लोभ-मोहातीत कंसे रहें, यह बात समय पाकर समञ्षमें आ जायगी ॥ 
कर्मको निर्म रखनेका सतत प्रयत्न होने "ल्गा तो फिर आगे चलकर 
निर्मल क्म अपने-आप होने ख्गेगा 1 निविकार कर्म जव एकके वादः 
एक सहजतासे होने गते हे, तो फिर सहसा यहं पता भी नहीं कुगता किक 
कव हो गया । जव कर्म सहज हो जाता है तो वह्‌ अकमं हौ जाता है ॥ 
सहन कर्मक ही अकर्म कहते ह, यह हमने चौथे अध्यायमे देख च्याहे। 
कर्मका अकर्म" कंसे होता है, सो संत चरणोमे वैठनेसे मालूम होगा, यह भी 
भगवानने चौथे अध्यायके अखीर-अखीरमें बता दिया है । इस अक्म- 
स्थितिका वर्णन करनेक लिए वाणी अपर्याप्त हँ । 


(१८) 
कर्मकी सहनताको समज्ञनेकं लिए हम अपने परिचयका एक उदाहरण 
रे । छोटा वच्चा पहर चलना सीखता है । उस समय उसे कितनी 
तकलीफ होती है । कितु हमे उसकी इस लीकासे आनंद होता हं ॥ हम 
कहते हं, देखो, लल्ला चलने लगा । परंतु पीछे वही चलना सरह हो 
जाता है । वह्‌ चलता भी रहता है, व बातचीत भी करता रहता है । 
चरनेकी ओर व्यान भी नहीं रहता । यही बात खानेके संवंबमं । हम 
छोटे वच्चेको अन्नप्राशन कराते है, मानो लाना कोई वड़ा काम हो । 
परतु पीछे वही खाना एक सहज कमं हो जाता है । मनुष्य जब तेरा 
सौखता ह तो कितना कष्ट होता है । पहले दम भर आता ह पर बाम 
तो उर्टे जव दूसरी मेहनतसे यक जाता है तो कहता है कि चलो, जय 
तैर आवे तो थकान निकल जाय । अब वह तैरना कष्टकर नही मालुम | 
होता । शरीर योँ-ही सहन भावसे पानीपर तैरता रहता है । श्रमितः 
होना मनका धरं है । मन जब करमोमिं व्यस्त रहता हैतो ध मालूम | 
सेताहै, परन्तु कमं जब सहज होने छ्गते हे तो फिर उनका बोज्ञ नहीं मालूम | 
होता । कम मानो अकर्म हो जाता ह । कम आनंदमय हौ जाता ६! 
कमैको अकर्म कर॒ देना हमारा ध्येय है, इसकं रिष (वभत 
कम करना है । उन करते हृए दोष नजर आवेग, उन ईः क 
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लिए विकर्मका पल्छा पकड़ना होगा । एेसा अभ्यास करते रहनेसे म्री 
फिर एसी स्थिति हो जाती है कि कर्ममें चास या कष्ट बिलकुल नहीं मास । 
होता 1 हजारों कमं हाथोसे होते रहनेपर भी मन निर्म व शाति र्ता 
हं । आप आकाशसे पृचिये, “भाई आका, क्या तुम गरमीसे जरस्‌ क 
जाते, पानीसे भीग नहीं जाते ? सर्दसि ण्टुर नहीं जाते ?” तो वह श्रा 
जवाव देगा ? वह कटेगा--“मुञ्ञे क्या होता है, इसका फंसला तुम कर, 
मे कुछ नहीं जानता 1” 


“पागल नंगा हं या पहने । 
इसको लोग देखकर जानें ।\” 


पागल नंगा है या कपड़े पहने है, इसका फैसला रोग करे । पाग 
इसका कुछ पता नहीं रहता । 
इसका भावाथ यही है कि स्वधर्माचरण-संबंधी कमं, विकर्मकी सहा 
यतासे निविकार वनानेकी आदत होते-होते, स्वाभाविक हौ जाते हं । कई 
चंडे विकट अवसर भी फिर मुश्किल नहीं मालूम होते. । करोर 
यह एसी कुंजी है । क्रुंजी न हौ तो ताटेको तोडते-तोडते हाथोम छार 
हो जा्यगे । परंतु कुजी हाथ रुग जानेपर परु भरमे सवकरुछ खुल जायगा । 
कंमेयोगकी इस चावीके कारण सव कर्म निर्पद्रवी मालूम होते ६ । 
यहं करंजी मनोजयसेः मिरुती है । अतः मनोजयका अविरत परयल ही 
चादिए } कमे करते हृए जो मनोम दिखाई देगे, उन्हें धो डालनेका ल 
करना चाहिए । तो फिर बाह्य कर्मोकी शजञट नहीं मालूम होती । कर 
अहंकार ही मिट जाता है । काम-कोधंकं वेग नष्ट हो जाते हे । क्ेशोका 
अनुभवतक नहीं होता । करमका भी भान बाकी नहीं रहता 1 
एक वार मुजञे एक भरू आदमीने पत्र किखा--“अमुक संख्या र 
नामका जप करना है । तुम भी इसमे शरीक हो ओर बतागो कि 
कितना जप करोगे `?” वह शस्स अपनी बुद्धिके अनुसार उद्योग ला 
या। उसे बुरा कनेकीं दृष्ट्सिः यह नहीं कहं रहा हं 1 परंतु रा 
ऊख भिनने या नापनेकी चीज नहीं है 1 : मां बच्चेकी सेवा करती ती 
क्या वहं उसकी रिपोरं छाने नाती है 2. दि बह रिपोटं छपवा१ 
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ततो 'ैनय्‌", कहकर उसकं ऋणसे वरी हो सकेगे । परंतु माता रिपोटे नहीं 
सितौ । वह तो कहती है--“भमेने क्या किया मेने कुछ नहीं किया । 
यह्‌ क्यामेरे किए कोई वोज्ञहै १ विकर्मकी सहायतासे मन रुगाकर, 
हृदय उंडलकर जव मनुष्य कमं करता है, तव वह कमम रहता ही नही, 
अकर्म हो जाता है । वहां क्के, कष्ट, जट्पटा जैसा कुछ नहीं रहता । 
दस स्थितिका वर्णन नहीं किया जा सकता । एक वुंघली-सी कल्पना 
कराई जा सकती है । सूयं उगता ह, पर उसकं मनमें क्या कभी यह्‌ आता 
है कि मे अंथेरा मिटागा, पंचियोको उडनेकी प्रेरणा कलरूगा, लोगोको 
कमं करनेमे प्रवृत्त करूंगा ? वह जहां उगता है, वहीं खड़ा रहता ह 
उसका अस्तित्व-मात्र ही विङ्वको गति देता है । परंतु सूयंको उसका पता 
नहीं । आप यदि सूर्यसे कटेगे--“ह सूर्यदेव, आपके अनंत उपकार ह, आपने 
कितना अरा दूर कर दिया ।” तो वह चवकरमे पड़ जायगा ? करेगा 
“नरा-सा अंषेरा लाकर मुने दिखाओ । यदि उसे मै दूरकरसका तो मं 
कहुगा कि यह्‌ मेरा कतव्य है ॥ क्या सूर्वकं पास्‌ अभेराले जाया जा 
सकेगा ? सूरजकं अस्तित्वसे अंधकार दुर होता होगा उसकं प्रकारामें कोई 
सद्गरय भी पठता होगा, तो कोई असदुग्रय भी पढ़ केगा, कोई माग क्गा देगा 
चो कोई किसीका भला कर रहा होगा । परंतु इस पाप-प्यका जिम्मेदार 
भयं नहीं है । सूर्यं कहता है- “रका मेरा सहन धमं है । मेरे पास यदि 
मा न होगा तो फिर होगा क्या ? मे जानता ही नही किमे प्रकाशदेरहा 
£! भरा होना ही प्रकाश है । प्रकाशा देनेकी क्रियाका कष्ट मे नहीं जानता । 
पत नही प्रतीत होता कि में कुछ कर रहा हुं” ग 
| ू्ंका यह परकाश-दान जैसा स्वामाविक ह, वैसा ही हाल ५ 
क जीवित रहना ही मानो प्रकारा देना ह,,। आम यदि कि 
५५ व कहं कि “आप महात्मा सत्यवादी हे" तो वहं क 
अ व ?. मेःविहोष क्या करता हं “ 
धुषमे असत्यता हो ही नहीं सकती । = 
हो न यह एेसी भूमिका है । सधन इतन तसगिक व 
न उनका आना-जाना मालूम ही नहीं ¶इता ।, अ 
हो जाती है । “सहन बोलना, हित उपस व 


५८ गीता-प्रवचन 
हो जाती है । जब एसी स्थिति प्राप्त हो जाती ह तव कम अकम हो जा | 
हं । ज्ञानी पुरुषके लिए सत्कर्म सहज हौ जाते हँ । किककिलाते क्ल | 
पंखियोका सहज धमं है । मांकी याद आना वच्चोका सहन धमं 
इसी तरह ईरवरका स्मरण होना संतोका सहज धमं हो जाता है । पुक्‌ 
होते ही कुकडं-क' करना मुगेका सहज धमं है । स्वरोका ज्ञान कराते 
भगवान्‌ पाणिनिने मुरगेकी वांगका उदाहरण दिया है । पाणिनिक सम 
सं आजतक मुर्गा सुवह्‌ वांग देता है; पर क्या इसके लिए उसे किसीने माग 
पत्र अपेण किया है ? मुगेका वह सहज धर्म है । उसी तरह सच बो 
भूतमात्रकं प्रति दया, किसीका एेव-खामी न देखना, सवक सेवा-गुशूषं 
करना आदि सत्पुरुषोके कर्म सहज रूपसे होते रहते ह । उनके कयि कि 
वे जिदा नहीं रह सकते । किसीने भोजन क्रिया तो क्या हम ष 
गौरव करते हँ ? खाना, पीना, सोना जसे सांसारिकोके सहज कमं ह वे 
सेवा-कमं ज्ञानियोकं लिए सहज करम है उपकार करना उनका स्वा 
हो जाता ह । वह यदि कटेगा कि मेँ उपकार नहीं करूगा, तो यह असभ 
है । एसे ज्ञानी पुरुषका वह कर्म॑ अकम दशाको पहुंच गया ह ए। 
समज्ञना चाहिए । इसी दशाको “संन्यास नामक अति पवित्र पदवी द ॥ 
है । संन्यास यही परम धन्य अकम दशा है । इसी द॑शाको कर्मयोग 
कहना चाहिए । कमं करता रहता है, अतः वह थोग" ह ; पस्तु कर 
भी वह करता है पैसा मालूम नहीं होता, इसीलिए वही श्यास' है । ^ 
कुछ एेसी युक्तिसे कमं करता है कि उसका लेप उसे नहीं 
इसलिए वह॒ श्योग' है, व करके भी कुछ नहीं किया इतर 
संन्यास" ह । 





५ छोडना, 
संन्यास" कौ आखिर कल्पना क्या है ? कुछ कम € । 
कमं करना, यह्‌ कल्पना है क्या ? नहीं, एसी वात नही ट । . & 


व्याख्या ही है, “सव कर्मोको दछोडना” । सब ॒कमंसि मुक्त ॥ 
जरा भी न करना संन्यास है । परंतु कमं न करनंका 1 स 0 
क्म बड़ी विचित्र वस्तु है 1 स्व-कमे-संन्यास होगा क 
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आगे-पीरे, अगल-बगल, सव ओर व्याप्त हो रहा है" 1 अजी , वेठे तो भी 
क्रिया ही हई न ?” चैठना' यह क्रिया-पद हँ । केवल व्याकरणकी दृष्टिसे 
ही बह क्रिया नहीं हुई, परंतु सृष्टि-शास्त्रमे भौ 'वेठना' क्रिया ही है । 
अरे, सतत बैठे रहनेसे पैर दुखने रगते हँ । वेव्नेमें भी भ्रम तो है ही 
जहां न करना भी कर्मं सिद्ध होता ह वहां कमं संन्यास होगा भी कंसे ?. 
भगवानूने अर्जुनको वि्व-रूप दिखलाया । वह्‌ सवत्र फला हा विश्व 
रूप देखकर अर्जुन उर गया व घवराकर उसने आंख मूंद रीं । परतुः 
अखे मूंदकर देखा तो वह्‌ भीतर भी दिखाई देने लगे । अव आंखें मुद 
लेनेपर भी जो दीखता है उससे कंसे वचा जाय ? न करनेसे भी जो होता 
है, उसे केसे टाखा जाय ? 

एक शख्सकी वात दै । उसके पास सोनेके बहुत बेशकीमती गहने 
थे । वह्‌ उन्द एक वड़ी सन्दूकमे वंद करके रखना चाहता था । नौकर 
एक खासा वड़ा-सा रोहेका संदूक बनवा खाया । उसे देखकर उस शख्सनेः 
कहा-^तु कंसा बेवकूफ है रे ! गंवार, तु सुंदरता जसौ भी कोई चीज' 
समञ्नता है या नहीं ? एसे वेश-कीमती जेवर रखना हैतोक्या भह 
मनहस रोटेकं संदुकमे रखें जायंगे ? जा, अच्छा सोनेका संदरूक बनाकर 
का! ” नौकर सोनेका संदूक बनवा लाया । “अव ताला भ सोनेका ही ले 
आभो । सोनेक संदूकमे सोनेका ही ताला फवेगा ।” वह शख्स गया था 
जेवरको छिपाने, उसे ढांककर रखने, ठेकिन वह सोना छपा या खुला £ 
चोरोको जेवर खोजनेकी जरूरत ही नहीं रही । संदूक उडाया ओर कामः 
बन गया । मतलव यह्‌ ह कि क्म न करना भी कमं करनेका ही एक प्रकार 
3 है । इतना व्यापक जो कमं है, उसका संन्यास किया कंसे 


एसे मोका संन्यास करलेकी रीति ही यह्‌ है कि देलौ तरीव साधी 
भाय जिससे दुनिया-भरकं कम करते हुए भी बे सब गलकर बह जायं । 
ध ५ हो सकंगा, तभी कह सकते हँ कि 'सन्यास-पराप्ति' इई । कम 
५प्कै भौ उन सबका गल-जाना' यह वात आखिर है कंसी ॥ सूयके 
¡ है । सूयं रात-दिन कमम कर रहा है 1 रातको भी वह कम करत्‌ 

रहं । उसका प्रकाश दूसरे गोलाद्धमे काम करता रहता हँ परतु इतक 


"६० गीता-प्रवचन 


कमं करते हुए भी, एेसा कहा जाता है कि वह्‌ कछ भौ नहीं करता। ज्ञ 
` चिए चौथे अव्यायमे भगवान्‌ कहते है-- मेने यह योग पहके सूर्यको सिग 


फिर सूस विचार करनेवाले, मनन करनेवाठे, मनुने इसे सीखा । चौक 
घट कम करते हए भी सूयं केदामात्र कमं नहीं करता । इसमें गो 
नहीं कि यह स्थिति सचमुच अद्भुत है । 


(२०) 


परतु यह्‌ तो संन्यासका सिफं एक प्रकार हुभा । तह कम क | 


भी नहीं करता, यहं उसकी स्ितिका एक पहल्‌ हुआ । वह कुछ भी कां 
नहीं करता, फिर भी सारी दूनियाको कमं करनेमे प्रवृत्त करता है! एह 
` उसका दूसरा पहलू भी है । उसमे अपरम्पार प्रेरक शक्ति है ? अकर्म 
-सूबी. भी यही है । अकर्ममें अनंत कार्यके लिए आवदयक श्त भरी 
रहती है । भाषका भीरएेसाहीहै न ? मापको रोककर रसि, तो 
कितना प्रचंड कायं करती है । उस रोकी हई भापमें अपार दान्ति भा 
जाती है । वह वडे-बड़े जहाज ओौर रेरगाडियोंको वात-की-वातमे लीव 
ठ जाती हं । सूयेकी भी एसी ही वात है । वह ठेडमात्र भी कम॑ हौ 
करता, परंतु चौबीस घंटे कगातार काम करता ह । उससे पूग तोक 
कहेगा, “मे कुछ नहीं करता""। रात-दिन क्म करते हुए न करा यहं 
सूर्यका एक पह हुआ, वैसे ही कुछ न करते हए रात-दिन अनंत क्म कख! 
यहं दूसरा पहलू हा 1 संन्यास इन दोनों प्रकारोसे विभूषित ह । 
दोनों असाघारण हं एक प्रकारमें कमं प्रकट हं व अकर्मा 
-गृप्त ठ । दूसरे प्रकारमें अकर्मावस्था प्रकट दिखाई देती हे, पस्तु उह 
बदौलत अनंत कमं होते रहते हें । इस अवस्थामें अकमममं कम 
भरा रहता है । इसचिए उससे प्रचंड कार्य होता है, एसी अवसा 
प्राप्त न्यक्तिमे व आलसी आदमीमें वड़ा अंतर है । आलसी मनुष्य 
जायगा, उब जायगा । लेकिन यह अकर्मी संन्यासी कर्म-शक्तिको 
करकं रखता हं । केशमात्र भी कमं नहीं करता 1 . वहं हाथ 
किसी इंद्रियम्ने कोई क्म नहीं करता । परंतु कुच न करते हए 
अनंत कमं करता है 1 


-पावे 








` `" 
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किसी मनष्यको गुस्सा आ गया 1 यदि हमारी किसी भूलसे वह ` 
शस्ता हृ दहै, तो हम उसके पास जाते हँ । वह्‌ चुप रहता हं, वालता ` 
नहीं । अव उसके अबोकका, उस कमत्यागका कितना प्रचंड परिणाम 
होता है । दूसरा वड- बड़ वोरुता चला जायगा । दोना ह ता गुस्सम | 
ही, पस्तु एक चुप है, दूसरा वड़वड़ाता ह । दोनों हं गुस्सकं ही नून 1. 
न बोलना भीहै तो कोधका ही एक खूप । उससे भी काय ताह ` 
मां या बापने वच्चेसे बोलना वंद कर दिया तो उसका परिणाम कितना 
प्रचंड होता है । उस बोलने कर्मको छोड देनेसे , उस कर्मको न करसे ही ` 
इतना प्रचंड कमं होता दै कि प्रत्यक्ष कमं करनेपर भो उसका उतना 
परिणाम नहीं हो सकता था । उस अवोलका जो प्रभाव हुआ, वहं बालनस 
हो सकता । ज्ञानी पुरुषोकी एेसी ही स्थिति होती हं ॥ उनका 
अकम ही, उनका खामोश वैठनाही प्रचंड कमं करता हं, प्रचण्ड सामध्य 
उत्पन्न करता है । अकर्मी रहकर वह्‌ इतने कम करता करि वे सव क्रियाके ` 
दवारा प्रकट ही नहीं हो सकते । इस तरह यह सन्यास्का दूसरा ` 
प्रकार ठं । 
ध ठेसे संन्यासकं सारे उद्योग, सारी मिहनत एक आसनपर्‌ आकर ` 
वठ जाते हे । 
'“उद्योगकी दौड बटो हे सुस्थिर। 
प्रभ-पंखमं पडा गठरी जसा ॥ 
चिन्ता गई सारी, हश्रा है भरोसा। 
अन गर्भवास चटा मेरा॥ 
भरपनी सत्तासे हं नहीं जीता। _ 
यो रभिमान छीना प्रभु ॥ 
तुका कहे जीता एकक सत्तासे । 
+ मै खोखला खोखा जसे 16 
तुकाराम कहते ह“ अव खारी हौ गया ह । गठरी = 
ह। सव उद्योग खत्म हौ गये ।” तुकतारम लाली त 
साली बोरेमे प्रचंड प्रेरक -शवित दै । सू स्वतः आवाज ती 
परंतु उसके दीखते ही पंछी उड़ने र्गते हे, मेमन नाच त 
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न्वनमे चरने जाती हँ, वनिया-महाजन दुकान खोकते हँ, किसान सेत्‌ । 
-जाते है, संसारके नाना व्यवहार शुरू हो जाते हे । सूयं वना रहे, फ़ , 
-काफी ह । उतने हीसे अनंत कमं शुरू हो जाते हँ । इस अकर्मा 
अनंत कर्मोकी प्रेरणा भरी रहती है, सामथ्यं ठसाठस भरा रहता ह । 
ष्टेसा यह्‌ संन्यासका दूसरा अद्भुत प्रकार है । 
(२१) 
पांचवें अध्यायमें संन्यासके दो प्रकारोकी तुलना की गहै । एं 
-चौनीसो घंटे कमं करकं भी कुछ नहीं करता ओर दूसरा क्षण भर भ 
कुछ न करके सबकुछ करता है । एक बोकर न बोलनेका प्रकार तो | 
दसरा न बोलकर बोलनेका प्रकार । इन दो प्रकारोकी यहां तुरना की | 
-गर्दह । येजो दो दिव्य प्रकार है, उनका अवलोकन करे विचार कर 
-मनन कर, इसमें अपूर्वं आनंद ह । 
यह विषय ही अपूव व उदात्त है । सचमूच ही संन्यासकी यह कला 
-बहृत ही पवित्र व भव्य है । जिस किसीने यह विचार--यह कल्पना-हे 
"पहल खोज निकाखी, उसे कितने धन्यवाद दिये जायं । यह बडी उज्ज्वल 
“कल्पना है । मानवीय बुद्धिने, मानवीय विचारने अबतक जो ऊंची उड 
-मारी हँ उन सवमें ऊंची उड़ान संन्यासतक पहुंची है । इसके आगे बभ 
तक कोई उड़ान न मार सका । उड़ानें मारना ` तो लारी हँ , पु + 
"नटं कह सकता कि विचार ओौर अनुभवमें इतनी ऊंचौ उड़ान किसीने ध 
-हो । इन दो प्रकारे युक्त संन्यासकी कोरी कल्पना ही आंखोकं ८ 
नेसे अपूवं आतंद होता है । कितु भाषा ओर न्यवहारकं इस ५९ 
-मे जब आते हं, तब वह आनंद कम हो जाता है । जान पड़ता € < त 
रहे हँ । मे अपने मित्रोसे इसके विषयमे हमेशा कहता रहता ह । आषा 
` कितने ही वर्षसि मे इन दिव्य विचारोका मनन कर रहा हुं । हा 
` अधूरी पड़ती है । शान्दोकी कक्षामें यह आता ही नहीं । = 
न करकं सवकुछ कर डाला व सबकुछ करके भी लेशमार 
` किया-- कितनी उदात्त, रसमय व काव्यमय यह कल्षना है ! ० 
-ओौर क्या वाकी रहा ? जो कुछ काव्यके नामसे प्रसिद्ध है वह सब ईस बी 
कं आगे फीका है । इस कल्पनामें जो आनंद, जो उत्साह, जो स्फू 
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दिव्यता है, वह किसी भी काव्यम नहीं । इस तरह यह पांचवां अध्याय 
ऊंची-- बड़ी उची भूमिकापर प्रतिष्ठित किया गया है । चौथे अव्यायतक 
कर्म, विकर्म बताकर यहां खूब ही ऊंची उड़ान मारी है । यहां अकम दशाके 
दो प्रकारोकी प्रत्यक्न तुलना ही कौ ह । यहां भाषा लडखड़ाती हं । कमेयोगी 
रेष्ठ या कर्मसंन्यासी श्रेष्ठ ? कमं कौन ज्यादा करता है, यह कहा ही 
तहीं जा सकता । सब करके भी कुछ न करना व कुछ भौ न करते 
हृए सव-कुछ करना, ये दोनो योग ही है; परंतु तुखनाके लिए एक को 
योग कहा ह, दूसरेको संन्यास । 


(२२) 


तो अव इनकी तुरना कंसे को जाय ? इसके किए उदाहरणौसे 
ही काम लेना पड़ेगा । जब उदाहरण देने जाते हँ तो प्रतीत होता है, मानो 
नीचे गिर रहे ह। परंतु नीचे गिरना ही होगा । सच पुचिये तो, पूणे 
करम-सन्यास अथवा पूरणं कर्म-योग , ये कल्पनाएं देसी है, जो इस शरीरमे 
नहीं समा सकतीं । वे इस देहको फोड़ डाक्ेगी । परंतु , जो महापुरुष 
इस कल्पनाके नजदीकतक पहुंच गये हे, उनके उदाहरणसे हमे काम 
चलाना होगा । उदाहरण तो सदा अधूरे ही रहनेवाले हँ । परंतु, थोडी 


| , रकं लिए यही मान छेना होगा कि वे पूणं हं । 


त जैसा कहते ह कि कल्पना करो' कि सा" र' ग--एक 
त्रिकोण है । भला कल्पना" क्यों करं ? करयोकि इस त्रिकोणक् रेखाएं 


यथां रेाए नहीं हे । रेखाकी तो व्यास्या ही यह है कि जिसमे छंवाई 


₹ पर चौडाई नहीं । तस्तेपर विना चौडारईकं यह छंबाई दिखाई कंसे जाय ? 
उ्वाई जहां खीची कि चौडाई आ ही जाती है । जो भी रेला हम खीचेगे, 
स्समे कुछ-न-कुछ चौडाई रहेगी ही । इसङ्एि भूमिति-शास्वम "ला 
माने चिना काम ही नहीं चरता । भक्ति-शस्त्रमं भीः एसी ही बात हं । 
भहा भो भक्त कहता है--इस छोटी-सी शालग्रामकी बट्टीमे अलिल ब्ह्यण्ड- 
पायक है यह “मानो । यदि कोई कटे--“यह क्या ॥ है १५तो 

कहो--“^तुम्हारी यह भूमिति क्या पागरपन ह ! स्पष्टतः 
भोर रेला दिलाई पडती है मोर कहते हो कि इते बिना चौडाई मानो, 
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यह क्या पागलपन ह ?” खुर्दवीनसे देखोगे तो वह्‌ आघा इंच चौड दि | 
देगी । जसे तुम अपनी भूमितिमें मानते हो, वैसे ही भक्ति-शाल कहा 
कि-- “मानो, इस शालग्रामे परमेश्वर मानो ।'' अव कोई यदि पह ह 
करि “परमेश्वर न टूटता है, न फूटता । तुम्हारा यह शालग्राम तोष 
जायगा, लगाऊ एक चोट ?" तो यह समञ्चदारी नहीं कही जाय ; 
क्योकि जव भूमितिमे 'मानो' चलता है, तो फिर भविति-शास्व्मे वयोग 
चलना चाहिए ? विदुको कहते हँ 'मानो' ओर तसख्तेपर विद (प्रय 
निकार्ते हं । विदु भी क्या, एक खासा वर्तुक होता है । विदुकौ व्यादया 
यानी ब्रह्मकी ही व्याख्या है । विदुकी न कंवाई, न चौडाई, न मोटाई 
भी नहीं । कितु व्याख्या तो एसी करते हे, व फिर उसे तस्तेपर वनका 
दिखाते दै । पर विदु तो वास्तव में अस्तित्व मावर है, त्रिपरिमाण-रहित। 
मतल्व यह किं सच्चा त्रिकोण, सच्चा विदु व्या्यामें ही रहता ह तु 
हमको उसे मानकर चलना पड़ता ह । भव्ति-शास्तमे भी शालग्राम ॥ 
टूटने-फूटनेवाला सर्व-व्यापी परमेदवर मानना पडता है । हम भी एह 
काल्पनिक दुष्टांत लेकर इनकी तुलना करेगे । ध; 
मीमांसकोने तो एक वड़ा मजा ही किया है । परमेश्वर्‌ क ९ 
इसकी मीमांसा करते हुए उन्होने बड़ा सुंदर विवरण क्रिया हं । ८ 
इद्र, अगि, वरुण आदि देवता हँ । इन देवताओंका विचार 
करते हए एक एसा प्रन पुछा जाता है--“ह इद कंसा 2.“ ९, 
रूप कंसा है ? यह रहता कहां है ? ” मीमांसक उत्तर दत द त 
शब्द ही इद्रकारूप है । “इद्र शब्दमें ही वह रहता है । ई 1 
पर 'अनुस्वार' , फिर ्र'--यही उसका स्वरूप है । वही ् ५ 
वही परिमाण । वरुण देवता कंसे ? वैसे ही । पहले व 1 र 
फिर ण'। व रु ण- यह वरुण का रूप । इसी तरह अग्नि आदि सता ९८ 
विषयमे समक्िए । ये सारे देवता अक्षर-खूप धारी ह।, दे 
अक्ञर-मूतति हे, इस कल्पनामे--इस विचार --वड़ी मिढास € तत 
कल्पना- देव वस्तु क्रिसी आकारमे न समाने जंसी है । उस लर 
प्रदशशित करनेकं लिए अक्षर यही एक चिन्ह काफी ८ तो कह 
है ? तो पहले “ई, फिर शव', फिर ^र' ।,आखिरमं ॐ ¶ 
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ही कर डाला । ॐ अक्षर ही ईङ्वर हो गया । ईरवरकं लिए वह्‌ एक 
सन्ना ही वन गया । एेसी संज्नाएं वनानी पड़ती हें; क्योकि मृत्तिमे-- 
। आकारमे--ये विशाल कल्पनाएं समा ही नहीं सकतीं ; परंतु मनुष्यको 
। इच्छा वडी जवरदस्त होती है । वह्‌ इन कल्पनाओंको मूतिमें प्रविष्ट 
| करनेका प्रयत्न किये विना रहता ही नहीं । 
(२३) 
संन्यास व योग, ये बहुत ऊंची उड़ानें हँ । पूणं संन्यास व पूणंयोग- 
की कल्पना इस देहम नहीं समा सकती । भके हौ देहे ये ध्येय न समा 
| सकं, तो भी विचारमें जरूर समा जाते ह । पूणं योगी ओर पूणं संन्यासी तो 
| व्याख्यामे ही रहनेवाठे हँ । ध्येयमूत ओर अप्राप्य ही रंगे, परत 
उदाहरणके तौरपर एसे व्यक्ति ठेने होगे, जो इन कल्पनाओंकं अधिकसे 
। अधिकं नजदीक पहुंच पाये होगे । ओर फिर भूमितिकी तरह कहना 
हेया कि इसे पूणं योगी ओर इसे पुणं संन्यासी' समञ्ञो । संन्यासका 
। उदाहरण देते समय शुक, याज्ञवल्क्यके नाम च्य जाते हं । इषर कर्मयोगकं 
सममं जनक ओर श्रीकृष्णका नाम खुद भगवद्गीतामें ही छया गया 
६। लोकमान्यने शगीता-रहस्य' मे एक नामावली ही दे दी है । “जनक 
आदि इस ॒मार्गसे गये, शुक, याज्ञवल्क्य आदि उस मागंसे गयं । 
पतु योडा-विचार करनेसे यह फहरिस्त, छिखा हुआ, भीगे हाथसे जिस तरह 
मिटाया जाता उस तरह, मिटा दी जायगी । याज्ञवल्क्य संन्यासी थे, 
५ थे । यानी संन्यासी याज्ञवल्क्यकं कमंयोगी जनकं रिष्य 
त जनकके शिष्य शुकदेव संन्यासी हए । र 
1 जौर जनककं शिष्य शुक,। संन्यासी, फिर कर्मयोगी, फिर 
ही ०, यह माकतिका बनती है । इस तरह योग मौर सन्यास 
रामे आ जाते हैं। 
गोहर ॥ त रवसे व्यासने कहा--“वेटा शुक, तुम ज्ञानी तो हौ, परतु गुरुकौ 
) अभी तुमपर नहीं र्गी । इसक्ए तुम जनकक पास्‌ 
षेधे क चे । जनक तीसरे संजि्पर अपने विशालं भवनम्‌ 
५ ` । भुकं े वनवासी ! नगर देखते-देखते चे । जनकने शुकदेवसे 
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पूछा--“क्यों आये ?” शुकने कटठा-ज्ञान पानेके लिए ।" ^ | 
भेजा ?'” “व्यासदेवने 1” “कहांसे आये ? “आश्रमसे ।“ “भेत । 
यहां वाजारमें क्या-क्या देखा ?' “चारों तरफ शकरकी एक ही 
सजी हई दिखाई दी ।' “ओर क्या देखा ?” “चलते-बोते रक | 
पुतले देखे ।” “फिर क्या देखा ? ” “यहां आते हुए करकौ सस्त 
मिलीं ।* “फिर क्या मिला ? ” “शकरकं चित्र यहां भी सवत्र दै।| 
“अजब क्या दीख रहा है ?” एक शकरका पतला दूसरं शकं पछ | 
बात कर रहा ह ।'” जनकने कहा, “जाओ, तुमको सव ज्ञान मिल च्का। | 
शुकदेवको जनकसे उनके दस्तखतका जो प्रमाणपत्र चाहिए था वह? | 
गया । मुदा यह कि कर्मयोगी जनकने संन्यासी शुकदेवको रिष्यके ल्पः 
किया । शुक तो संन्यासी ही थे; परतु प्रसंग कसा मजदारट ` | 

परीक्षितको शाप मिला--सात दिनमें तुम्हारी मौत आ जा | 
परीक्षितको मरनेकी तैयारी करनी थी । उसे एसा गुरं बार्हिए थ! `| 
यह दिखाये कि मरे कंसे । उसने श॒काचार्यको बुलाया । शुकाचण * 
आकर बैठे तो २४५८७ = १६८ घंटे पल्यी मारकर भागव ५ 
रहे । जो आसन जमाया तो फिर, छोड़ा ही नहीं । एक सी कथा ( | 
ही रे ! (तो इसमे कौन बड़ी बात है ?" वडी वात यह कि प 
दिनतक उनको भारी श्रम करना पड़ा, फिर भी वह उं क नही 
हञा । सतत कमं करते रहकर भी मानो वे कम कर ही 
श्रमकी भावना ही वहां नहीं थी । सार यह कि संन्यास ओर 
ये दोनों भिन्न हें ही नहीं । 

इसक्िए भगवान्‌ कहते है-- 
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“एकं सांख्यं च योगं च यः पयति स परयति । 





संन्यास ओर योगम जो एक-ल्पता देखेगा, कहना हीणा ‰ 
वास्तविक रहस्य समज्ञा है । एक न करके करता है भौर इ 
भी नहीं करता । जो सचमुच श्रेष्ठ संन्यासी ह" जिसकी 4 
लगी रहती है, जो बिलकुर निविकारं है, एेसा संन्यासी १८.४६ 
हमारे-आपकं बीचर्मे आकर रहने दो । कितना प्रकाश” ५ 
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मिलेगी ! अनेक वर्पोतक कामका ठेर लगाकर भी जो नहीं हुभा वह्‌ कंवल 
उसके दरा नसे--अस्तित्व मात्रसे हो जायगा । फोटो देखकर यदि मनमें 
पावनता उत्पन्न होती है, मृत लोगोकं चित्रोसे यदि भक्ति, प्रेम, पवित्रता 
हृदयम उत्पन्न होती हँ, तो जीवित संन्यासीको देखनेसे कितनी प्रेरणा 
प्राप्त होगी ? संन्यासी ओर योगी, दोनो लोक-संग्रह करते हँ । एक जगह 
यदि बाहरसें कर्म-त्याग दिखाई दिया तो भी उस कर्म-त्यागमे कमं लवालव 
भरा हु है । उसमे अनंत स्फूति भरी हुई ह । ज्ञानी संन्यासी ओर 
ज्ञानी कर्मयोगी दोनो एक ही सिहासनपर वैठनेवाठे हे । संज्ञा भिच्न-मिन्न 
{ होनेपर भी अर्थं एक ही है । एक ही तत्त्वक ये दोनों पहल या प्रकार हू । 
यत जव वेगसे घूमता है तो वह एसा दिखाई देता है, मानो स्थिर है, धूम । 
नहीं रहा है । संन्यासीकी भी स्थिति एसी हो होती है । उसकी शांति- , 
मपे, स्थिरतामेसे, अनन्त शक्ति, अपार प्रेरणा निकलती ह । महावीर, 
वृद्ध, निवृत्तिनाथ एसी ही विभूतियां थीं । संन्यासीके तमाम उ्योगोकी दौड 
एक आसन पर आकर स्थिर हो जाय, तो भी वह प्रचंड कमं करता है । 
मतक्व यह्‌ किं योगी ही संन्यासी है ओर संन्यासी ही योगी हं । दोनोमें 
; इ भी भेद नहीं है । शब्द अरुग-अर्ग हें । पर अथं एक ही है । पत्थर 
मानी पाषाण ओर पाषाणके मानी पत्थर जैसे दै" वैसे ही कर्मयोगीके मानी 
सन्यासौ ओर संन्यासी के मानी कर्मयोगी हे । 
(२४) 
बात यद्यपि एसी है तो भी भगवानने एक तुरा ल्गा रखा हं 
भगवान्‌ कहते है- संन्यासे कर्मयोग शरेष्ठ है । जब दोनों ही एकस्‌ 
फिर भगवान्‌ एसा क्यों कहते है ? यह फिर क्या दिल्ल्गी हं ॥ 
। भब भगवान्‌ कहते हे कि कर्मयोग शरेष्ठ है तव वह्‌ सावककी दृष्टस कहते 
 &। विल्कुर कम न करते हुए सब कम करनेकौ विवि एक सिद्धके किए 
। ५. साधकके किए नहीं । परंतु सब कमं करकं भी कुछ न करता इस 
योड़ा-वहुत अनुकरण किया जा सकता है । एक विधि एसी ह जो 
साघकके लिए शक्य नही, सफ सिदध हौ लिए श्य हं । दूसरी एसी ह 
किए भी थोडी-बहुत शक्य है । बिल्ल करम न कर्तं इए कर 
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कंसे करना, यह साधककं लिए पहेली ही रहेगी 1 यह उसकी सम 
नहीं आ सकता । कर्मयोग साधककं लिए एक मागं भी ह व मुकाम 
पड़ाव--भी है, परंतु संन्यास तो आखिरी मंजिरपर ही है, मार्गमे नहीं है । 
इसी कारण संन्यासकी अपेक्ा कर्मयोग साघककी दुष्टिसे शरेष्ठ हँ । 
इसी न्यायसे भगवानूने आगो वारहवे अच्यायमें निर्गुणकी गपा 
सगुणको विदोष माना है । सगुणमें सव इंद्रियोकं ठिएु काम 
निर्गुणे टेसा नहीं है । निर्मुणसें हाथ बेकार, पांव बेकार, आंख वेकार- | 
सव इंद्रियां कर्म॑-शन्य दी रहती हँ । साधकसे यहं सव नहीं सघ सक्ता। 
परंतु सगुणमे एसी वात नहीं है । आंखोसे रूप देख सक्ते ह कालेपि 
कीत्तन सून सकते हे, हाथसे पूजा कर सकते है, लोगोकी सेवा कीजा सकती 
है, पांवसे तीर्थ-याव्रा होती है--इस तरह सव इद्रियोको काम देकर उ | 
वैसा-वैसा काम कराते हुए धीरे-धीरे उन्हें हरिमय बना देना सगुणमे ५ 
रहता है, परंतु निर्गुणमें यह सब बंद--जीम वंद, कान वंद, हाथनैर बद । 
यह सारा वंदी-प्रकार देखकर बेचारा साधक वरा जाता हं ¦ उ 
चित्तम निर्गण वैठेगा कंसे ? वह यदि खामोश बैठा रहेगा तो उरक विततम 
अंट-शंट विचार आने ल्गेगे । इंद्रियोका यह स्वभाव ही है कि उन ध 
ह कित करो तो वे जरूर करेगी । विज्ञापनों वया एेसा नही ह | 
ऊपर छिखते हं "मत पढ़ो" । तो पाठक मनमे कहता है कि यह जो न ५, 
छिला हे, तो पहले इसीको पदो न !' “सत पढ़ो" कहना इसी उरश ° ध 
कि पाठक उसे जरूर पढें । मनुष्य अवद्य ही उसे जतनसे पठता ध ५ 
मेँ मन भटकता रहेगा । सगुण भक्तिकौ बात एेसी नदी । ह १ र 
है, पूजा है, सेवा है, भूत-दया है, इंद्रियोके किए वहां काम ज 
इद्रियोको ठीक कामम लगाकर फिर मनसे कटो, “अव ला 
चाहे” परन्तु तव मन नहीं जाने का । वहीं रम रे, 
एकाग्र हो जायगा । परंतु यदि उसे जान-बृ्लकर एक स्थात“ ५ 
चाहोगे तो वह भाग ही चटेगा । भिन्न-मित इद्विमोको य 
कामम रगा दो, फिर मनको खुशीसे भटकनेके छिए कटं क तण 
मटकेगा । उसे जानेकी बिलकुल चट्टी दे दो तो वरह न 1 | 
वैटं गया ।* यदि उसे हुक्म दिया कि “चुप बैठो ` तोकटेा भ यह 


ग्ना 











पांचवां श्रध्याय ६९ 
देहधारी मनप्यकं किए सुलभताकी दृष्टिसें निर्मणकौ वनिस्वत 
सगण श्रेष्ठ है । कर्म करते रहते भ उसे उड़ा देनेको युक्ति कमं न करते 
=ए क्म करनेकी अपेश्ा श्रेष्ठ दै; क्योकि उसमे आसानी होती हे ॥ 
कमयोगीमे प्रयल--अभ्यासके लिए जगह ह । सव इद्वियोको अपने अधान 
वनाकर धीरे-धीरे सब उद्योगोसे मन हटा उनका अभ्यास कमयारम 
किया जा सकता है । यह तरकोव आज न सषी तो भी सधनं जसी हं । 
कर्मयोग अनकरण-सकभ है, यही संन्यासकी अपेक्षा उसकी विशेषता हं; 
परतु पूर्णावस्थामें कमयोग व संन्यास दोनों एक ही हं । धूण सन्यास व 
पणं कर्मयोग दोनों एक ही हैँ । नाम दो हं, देखनंम अलग-अलग परंतु 
असलें दोनों ह एक ही । एक प्रकारमें कर्मका भूत वाहर नाचता हया 
दिखाई देता है, परंतु भीतर शांति हं । दूसर्‌ प्रकास्म कुट न करतें हुए 
वरिभुवनको हिला डालनेकी शक्ति हँ । जो दौख पड़ता ठं वर्ह नहीं 
है-यह दोनों के स्वरूप हँ । पूणं कर्मयोग संन्यास हं, तो धुण सन्यास 
कर्मयोग है । कोई भेद नहीं । परंतु साघककं किए कर्मयोग सुखभ € । 
एणावस्थामे दोनों एक ही हं । 

ज्ञानदेवको चांगदेवने एक पत्र भेजा । वहं सिफं कोरे कागजका प 
था। चांगदेवसे ज्ञानदेव उमम छोटे थे । "चिरंजीव ' लिखते ह ता ज्ञानदेव 
ज्ञानमें श्रेष्ठ थे । शूज्य' लिखें तो उग््रमे कम थं । तव सिरनामा क्या 
लिख ? यह कुछ तय नहीं हो पाता था । अतः चांगदेवनं कोरा कागज ही 
भेज दिया । वह्‌ पहर नि वृत्तिनाथकं हाथमे पड़ा । उन्होने उसं पढ़कर 
्ञानदेवको दे दिया । ज्ञानदेवने पढ़ा व मुक्तावाईको दे दिया । मुक्ताः 
वाईने पढ़कर कहा “चांगदेव, इतना बड़ा हो गया है, पर है अभी कोरा 
का-कोरा ही ।'' निवत्तिनाथने ओर दी अर्थ पढ़ा था। उन्होने कहा न 
देव कोरे ह, शुद्ध है, निर्मल दै, उपदेश देनेकं योग्य ह । फिर ज्ञानरववस 
पका जवाब देनेके किए कहा । ज्ञानदेवने ६५ ओवियो* का भव ° ना । 
उसे ्ञानदेव पासष्टी" कहते हँ । इस पत्रको एसी मनोरंजक कथा € । ङ्ख 
हमा पठ्ना सरल है परन्तु न किला हुआ पढना कठिन है । उसका पढना 
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कभी खतम ही नहीं होता । इसी तरह संन्यासी रीता-कोरा दिखाई दिया | 
तो भी उसमें अपरपार कर्मं भरा रहता ह । | 

संन्यास व कर्मयोग--पूणं रूपमे दोनोकी कीमत एक-ती है पर | 
कमेयोगकी व्यावहारिक कीमत ओर ज्यादा ह । किसी एक नोटकी कीमत 
पाच रूपये है । सोनेका सिक्का भी पांच रुपयेका होता ह । गवत 
सरकार स्थिर है, तवतक दोनोंको कोमत एक-दी है; परंतु यदि सरकार 
बदल गई तो फिर व्यवहारमे उस नोटकी कीमत एक पाई भौ नहीं रहौ । | 
मगर सोनेकं सिक्केकी कीमत जरूर कुछ-न-कुछ मिक जायगी; क्योकि 
आखिर वह्‌ सोना है । पूर्णाविस्थामें कर्म-त्याग व कर्मयोग दोनोंकी कीमत 
एक-दी है; क्योकि ज्ञान दोनोमे समान है } ज्ञानकी कीमत अनंत है । 
अनंतम कुछ मिला तो कीमत अनंत ही रहती है, गणितःश्तका 
यह सिद्धांत है । कर्म-त्याग व कर्मयोग जव परिपूणं ज्ञानम मिक जात 
हं तो दोनोकी कीमत बरावर हो जाती है; परंतु ज्ञानको यदि 
दोनो ओर से हटा च्या तो फिर कर्म-त्यागकी अपेक्षा कर्मयोग ही 
साधककं लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा । ठोस, शुद्ध ज्ञान दोनों ओरं ल्या नाष | 
तो कीमत एक-सी ह । मंजिर पर पहुंच जानेपर ज्ञान | कमम जान | 
कर्माभाव । परंतु ज्ञानको दोनो ओर से घटा दीजिए तो फिर कर्मकं अभा 
की अपेक्षा कम॑ ही साघककं किए श्रेष्ठ ठहरेगा । न करके करना साधक्की ॥ 
समज्ञमें ही नहीं आ सकता । करकं न करना वह समज्ञ सकता £ । 
कर्मयोग मागमे भी है ओर मुकाम पर भी है; परंतु संन्यास सिफं मूक 
पर ही है, मार्गमे नहीं । यदि यही बात शास्त्रकी भाषामें कहनी हे, 
कर्मयोग साधन भी है व निष्ठा मौ है; परंतु सन्यास सिफं निष्ठा € 
निष्ठाका अर्थं है, अंतिम अवस्था । 
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छखठा अन्याय 


(२५) 

पांचवे अध्याये हम कल्पना ओर विचारके द्वारा देख सके कि 
मनुष्य ऊची-से-ऊंची उड़ान करहांतक मार सकता है । करम, विक, 
अकम मिलकर सारी साधना पूणं होती है । करम स्थूल वस्तु है । जो-जो 
स्वधर्म-क्म हम करं उनमें हमारे मनका सहयोग होना चाहिए । मानसिक 
रिक्षणके लिए जो कम किया जाय वह्‌ विकर्म, विदोष कर्म, अथवा सूक्ष्म 
कमं है । जरूरत क्म ओर विकमं दोनोकी है । इन दोनोंका प्रयोग 
करते-करते अकर्मकी भूमिका तेयार होती है । हमने पिक अध्यायमें 
देव शिया कि इस भूमिकां क्म व संन्यास, दोतों एक-लूष ही हौ जाते है 
अव छठे अध्यायके आरंभमे फिर कहा है कि कर्मयोगीकी भूमिका संन्यास 
कौ भूमिकासे अग दिखाई देनेपर भी अश्रः एक-ख्प है ॥ सिफं 
एष्टिकरा फक है । पांचवे अध्याये जिस अवस्थाका वणन किया गया हैः 
उसके साधन खोजना यह्‌ वादकं अध्यायोका विषय हँ । 

, कई छोगोकी एेसी एक भ्मामक कल्पना ह कि परमार्थं, गीता आदिं 
प्रथ, साधुओंके लिए है । एक सज्जनने कहा--“मं कोई साधु नहीं हं ॥" 
इसका अर्थ यह हृभा करि साधु नामकं कोई जीव हं, भिनमेसे वे स्न्‌ 
पदीं है । जंसे घोडे, सिह, मालू, गाय आदि प्राणी है, वैसे ही साधु नामके 
भ कोई जीव है ओर परमाथकौ कल्पना सिं उन्दीकं ठि हं । ° 
मो व्यावहारिक जग्मे रहते है, वे मानो किसी ओर जातिकं ह 1 उनक 
विचार अलग, आचार अलग ! इस कल्पनाने साधुसंत ओर व्यावहारिक 

रग, सी दो अर्ग-अल्ग जातियां बना दी हें ।. त तिलक 
महाराजने इस वातकी ओर ध्यान खीचा है । गीताय स्वसाभार१ 

-याबहारिक रोगो छिए्‌ है, उनका यह कथन मे अक्षरशः सही मानता ह । 
भगवद्गोता सारे संसारक ङ्एिहै । परमार्थ-विषयक समस्त साधन 
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प्रत्येक व्यावहारिक मनुष्यकं क्एि है । परमार्थ सिखाता है कि अ | 
व्यवहार शुद्ध ओर नि्मंर रखकर मनका समाधान ओर शांति कमं परत 
की जाय ? व्यवहार शुद्ध कंसे किया जाय -- यह वतानेकं लिए गीत 
। जहां-जहां तुम व्यवहार करते हो, वहां-वहां गीता आती है । फ 
वहा वह्‌ आपको रखना नहीं चाहती । आपका हाथ पकड़कर वह्‌ अंति 
मजिक्तक आपको के जायगी । एक्त मशहर कहावत है न कि व फ 
मुहम्मदक पास न आवे तो मुहम्मद पवंतके पास जायगा ।' मृहम्मदकोक 
चिता है कि मेरा संदेश जड़ परवंततक भी पहुंचे । पव॑त जड़ है, इति | 
मुहम्मद उसकं आनक वाट नहीं जोहता रहेगा । यही बात गीता-गषकं ' 
हं । केसा ही दीन-दुवेर हो, गंवार ॒हो, गीता उसके पास पंच जाफ। 
परतु इसकिए नहीं कि उसे जहां-का-तहां रख दे, बल्कि इसलिए कि मे 
हाथ पकड़कर आगे क जाय, ऊपर उठावे । गीता चाहती हैँ कि मरनूष 
अपना व्यवहार शुद्ध करकं परमोच्च स्थितिको प्राप्त करे । इसीके ह| 
गीताका जन्म हआ है । 
अतएव “मे जङ्‌ हूं, व्यवहारी हृ, सांसारिक जीव हं "रेष कह 
अपने आस-पास वाड मत लगाओ । मत कटो कि “भेर हाथो श 
होगा ? इस साढ़े तीन हाथके शरीरम ही मेरा सार-सवस्व हं ॥ ९॥ 
बधनोकी दीवार अपने आस-पास खडी करकं परुत्‌ व्यवहार मत कप। 


तुम तो आगे बंनेकी--ऊपर चनेकी हिम्मत रलो । 


“उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌” 


एसी हिम्मत रखो कि मेः अपनेको अव्य ऊपर चढ़ा ठे जाउगा। प । 
मानकर कि मे क्षुद्र सांसारिक जीव हूं, मनकी शक्तिको मार मत डली | 
कल्पनाके पंख काट मत डालो । अपनी कल्पनाको विशाल बनाओ । वदू 
उदाहरण अपने सामने रलो । प्रातःकाल सूर्यको देखकर चई इ 
हे कि म॑ सूयंतक उड़ जाऊंगा । वैसा हम बनना चाहिए । ^ | 
पंखोसे चंड्र नेचारा कितना ही ऊंचा उड्‌, तो भी वहं सूर्यतक 
चेगा ? परंतु अपनी कल्पना-शनिति द्वारा वह जरर सूरयको पा स ऊ 
हमास आचरण इससे उख्टा होता हं । हम जितने अचं जा सक्त “ 
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भी न जाकर अपनी कल्पना ओर भावनाओंप्र र्कावटं डाक अपनेको 
ओर नीचे गिरा ठेते ह । जो शक्ति प्राप्त है, उसे भी अपनी हीन-भावना- 
ते नष्ट कर लेते हँ । जहां कल्पनाकं ही पांव टूट गये तो फिर नीचे गिरनेके 
सिवाय क्या गति होगी ? अतः कल्पनाका रुख हमेशा ऊपरकी ओर होना 
चाहिए । कल्पनाकी सहायतासे मनुष्य आगे वढ़ता है, अतः कल्पनाको 
सिकोड़ मत डालो । 


“स्थूल मार्ग॑को तजो नहीं । 
पड़े जगतमें रहो, न इत-उत भटको भय्या व्यर्थ कही ।'" 


एसा रोना मत रोते रहो । आत्माका अपमान मत कर लो । 
साधकके पास यदि विलाल कल्पना होगी, आत्म-विश्वास होगा तो ही 
वह टिक सकेगा । इसीसे उद्धार होगा । परंतु धमं तो साधुःसंतोकं लिए 
ही है, साधु-संतोके पास गये भी, तो यहं प्रशस्ति-पत्र केने कं लिए कि तुम 
निस स्थितिमें हो, उसने यही व्यवहार उचित दै» इस ॒किस्सकं खयाल 
छोड दो । एेसी भेदात्मक कल्पनाएं करके अपनेको बंधनमें मत डालो । 
यदि उच्च आकाश्चा नहीं रखोगे, तो एक कदम भी आने नहीं बढ़ सकोगे । 
८ दृष्टि, यह आकांक्षा, यह महान्‌ भावना, यदि हौ तव तो साघनो- 
का जोड-तोड आवश्यक है, नहीं तो फिर सारा किस्सा ही खतम । बाह्य 
मकौ सहायताके लिए मानसिक साधन-रूपी विकमं वताया है । कर्मकी 
मददकं लिए विकर्म निरंतर चाहिए । इन दोनोकी सहायतासे अकम 
4 दिव्य स्थिति प्राप्त होती है वह ओर उसके प्रकार पांचवें अध्याय 
म देल । इस छठे अध्यायसे विकरमके प्रकार वताये गण है । मानसिक 
सावना बताई गई है । इस मानसिक साधनाको समल्चानेसे पहले गीता 
क्ती है-- 
4१, ६ 
^ भय्या जोव, तुम देव हो सकते हो । तुम यहं दिव्य आक्षा रलो । 
। तं बनाकर उसके पंखोको सुदृढ बनाओ ।' साधनाके--विकमकं 
भि भकार है । भक्ति-योग, ध्यान, ज्ञान-विज्ञान, गुण-विकास, 
आत्मानात्म-विवेक आदि नाना प्रकार ह । 


७ गीता-प्रवचन 


छठे अध्यायमें व्यान-योगनामक साधन-प्रकार बताया गया है । 
(२६) । 


घ्यान-योगमें तीन वाते मुख्य ह-- (१) चित्तकी एकाग्रता (२ 
चित्तकी एकाग्रताके लिए उपयुक्त जीवनक परिमितता ओर (३) सापः | 
दशा या सम-दृष्टि । इन तीन बातोंकं विना वास्तविक साधना नहीं है 
सकती । चित्तकी एकाग्रताका अर्थं है, चित्तकी चंचलतापर अंकुर । जीवक 
परिमितताका अथं ह, सब क्रियाओंका नाप-तौर कर होना । समदृष्ठकि | 
अथं है, विङ्वकी ओर देखनेकी उदार दृष्टि । इन तीन बातोको लेकर ध्या 
योग वन जाता ह । इन तीन साधनोके भी फिर ओर साधन हैं । वे ह भ्या | 
ओर वैराग्य । इन पांचों बातोकी थोडी-सी चर्चा हम यहां करं । | 


पहले चित्तकी एकाग्रताको लीजिए । प्रत्येक काममें चित्तकी ए 
ग्रता आवश्यक है । व्यावहारिक बाते भी चित्तकी एकाग्रता चाह । 
यह बात नहीं कि व्यवहारमें अलग गुणोकी जरूरत हँ ओर परमाथम अला। 
व्यवहारको शुद्ध करनेका ही अथं है, परमाथ । केसा भी व्यवहारः हो, उ | 
यश-अपयश, सफलता-विफलता आपकी एकाग्रता पर॒ अव्लवित 
व्यापार, व्यवहार, शास्वर-शोधन, राजनीति, क्टनीति किसीको रं रीन 
इनमे जो कुं यश मिरेगा, वह्‌ उन पुरुषोंकं चित्तकी एकाग्रता म 
मिलेगा । नेपोलियनके ङिए कहा जाता है कि युद्धकी व्यवस्था जह 
बार ठीक-ठीक लगा दी कि फिर समर-भमिमे वह गणितकं सिद ह 
किया करता था । डरो तंबृओंपर गोरे बरसते, सैनिक मरते, १९८ £ 
लियनका चित्त अपने गणितमें ही मग्न रहता । मे यह नहीं क 
नेपोलियनकी एकाग्रता बहुत बढी हुई थी । उससे भौ उच 
एकाग्रताके उदाहरण दिये जा सकेगे, परंतु एकाग्रता उसक प 
थी यह देलौ । खलीफा उमरकी भी एसी ही बात "| 
है । बीच लडाई जव नमाजका समय हो जाता, तौ कह 
समरभूमिमें चित्त एकाग्र करके घुटने टेककर नमाज पदन र ध 
उसका चित्त इतना एकाग्र हो जाता कि उसे यह होश भी पे 
किसके आदमी कट-मर रे हैँ । शुरूके मुसलमानोकी इस 


| 
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| हिष्ठाकी ही बदौलत, इस एकाग्रताकौ ही बदौरुत, इस्लाम-धर्म इतना 
 ए़ंलाथा। 
। उस दिन मेने एक कहानी सुनी । एक फकोर था । उसके शरीरमें 
तीर चुभ गया । इससे उसे वड वेदना हो रही थी । तीर सीचनेकी 
। कोरि करते तो वेदना ओर बढ़ जाती थी । इससे वह तीर भी 
नहीं लीचा जा सकता था । क्छोरोफामं जैसी बेहोश करनेकी दवा उस 
समय थी नहीं । बड़ी समस्या खड़ी हो गई । कुछ लोग उस फकीरको 
जानते धे । वे आगे बढकर बोे--“तीर अभी मत निकालो । यहं नमाज 
पट वैठेगा तव निका लगे ।" शामकी नमाजका वक्त हुआ । फकीर 
नमाज पटने लगा । पठ भरमें ही उसका चित्त इतना एकाग्र हौ गया कि 
। तीर उसके वदनसे निकाल लिया गया, तो भी उसे मालूम नहीं हुआ । कंसी 
। जवरदस्त हँ यह एकाग्रता ! 
। सारांश यह्‌ कि व्यवहार हो या परमार्थे, चित्त की एकाग्रताके बिता 
| उमे सफरता मिलना कठिन है 1 यदि चित्त एकाग्र रहेगा तो फिर्‌ साम- 
की कमी कम न पड़गी 1, साठ वष बढ होनेपरं भी किसी नौजनोन 
तरह तुममे उत्साह ओर सामथ्यं दीख पड़्गा । मनुष्य ज्यो-ज्यो बुढापेको 
५ है त्यो-त्यों उसका मन अधिक मजबूत होता जाना चाहिए । 
। एरक ही देखिए न ? पहर वह॒ हरा होता है, फिर पकता है, फिर सता 
र गौर मिट जाता है; परंतु त्यो त्यों भीतरका बीज अधिकाधिक स्त 
| हेत ता जाता है । यह्‌ बाहरी शरीर सड जायगा, गिर जायगा, 
| ५ बाहरी शरीर फलका सार-सरवस्व नहीं ह । उसका सार-सस्, 
। ध तोहे बीज । यही बात शरीरकी है । शरीर 
जस्वो श परंतु स्मरणरन्ति तो क ही रहनी चा ५. ध. 
@ न । परंतु एेसा होता ी। १ श र 0 
६ याददाङत कम हो गई ।” “वयो “१ अव ५६५ 
यो तुम्हारा जो ज्ञान, विद्या या स्मृति है, वह तुम्हारा बीन £ । श 
हेतयो होता जायगा, व्यो त्य टीला पडता व, । परंतु 

गही हो बलवान्‌ होती जानी चाहिए । ओरं यह सा 

हो सकता । ` 
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अव एकाग्रता तो होनी चादिए, पर वह हौ कंसे ? उसके णि ) 
क्या करना चाहिए ? भगवान्‌ कहते हे, आत्मामं मनको स्थिर के ^ 
किचिदपि चितयेत्‌"--दूसरा कुछ भी चितन न करे । | 
परंतु यह सधे कैसे ? मनको बिलकुल शांत करना वड महं | 
वस्तु है । विचारके चक्रको जोरसे रोके विना एकाग्रता कंसे हग ! | 
बाहरी चक्र तो किसी तरह रोक भी लिया जाय, परंतु भीतरी ऋते | 
चलता ही रहता है । चित्तकी एकाग्रताकं किए ये बाहरी साधन ऊ 
जैसे काममें लाये जायं वैसे-वैसे भीतरके चक्र अधिक वेगसे चने कां | 
दै । आप आसन जमाकर तनकर वैठ जाइए, आंखे स्थिर कर लीग्‌।| 
परंतु इतनेसे मन एकाग्र नहीं हो सकेगा । मुख्य बात यह हँ कि मका 
चकत वन्द करना सधना चाहिए । । 
वात यह ह कि वाहरका यह्‌ अपरपार संसार जो हमारे मनमे | 
रहता है, उसको बन्द किये विना एकाग्रता अशक्य है । अपने आ | 
अपार ज्ञान-ावित हम बाह्य द्र वस्तुओोंमे खच कर डालते € रि 
एसा नहीं होना चाहिए । जिस तरह दूसरेको न टत हृए बुद 
भ्रयत्ततते घनी हौ जानेवाका पुरुष विना जरूरत खचं नहीं करता, उरौ १६ | 
हमे मी अपने आत्माकी ज्ञान-शव्ति क्षुद्र वाकं चितन लन 
चाहिए । यह ज्ञान-शक्ति हमारी अमूल्य थाती है, परु हम ॐ ^ || 
विषयोमें खच कर डालते है । यह साग अच्छा नहीं बना, इसमे वमर 
पड़ा । अरे भाई, कितनी रत्ती नमक कम पड़ा ? नमक तग | 
कम पड़ा, इस महान्‌ विचारमे ही हमारा ज्ञान खचं हौ जाता ह ८ ¢ 
को पाठदालाकी चारदीवारीकं अंदर ही पढते दै वयोकि, कह ९ 
यदि के नीचे पदायगे तो कोवे, कोय ओर जिडा देखकर उ 
एकाग्र नहीं होगा । वच्चे ही जो ठह्रे ! कौवे, चिडियां नही दिलाई | 
र > बोडेके हमारे अव 

होगई एकाग्रता ! परंतु अव हम हो गये हे घोड़के बरावर । हम सीत 
निकल आये है । यदि हमे सात-सात दीवारोके अन्दर भौ ध ह 
कर दिया तो भी हमारे मनकी एकाग्रता नहीं हौ सकती; 
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आदत दृनियामें हर छोटी-वडी चौजकी चर्चा करनेकौ पड़ गई है 1 जो 
तान परमेदवरकी प्राप्ति करा सकता है, उसे हम साग-सन्जीकं जायकका 
चर्चा करतेमे खो देते टँ ओर उसमें कृताथता मानतं हं । 

दिन-रात एेसा यह्‌ भयानक संसार हमार चारों ओर भीतर-बाहर 
धू करता रहता टै । प्रार्थना अथवा भजन करनेमें भी हमारा देतु 
वाहरी टी रहता टे । परमेदवरसे तन्मय होकर एक क्षणके लिए भी 
संसारको भलानेकी भावना ही नहीं रहती । प्राथेना भी एक दिलावा 
है। एसी जहां मनकी स्थिति है वहां आसन जमाकर ब॑ठना आर आल्घ 
मदना सव व्यर्थं है । मनकी दौड़ निरंतर बाहर ही होतं रहनस मनुष्य 
का सारा सामथ्यं नष्ट हो जाता ह । किसी भी प्रकारकी व्यवस्था, नियन्त्रण 
शित मनुष्यमें नहीं रहती । इसका अनुभव आज हमार दशम कदम्‌- 
कदमपर हो रहा है । वास्तवमे भारतवष तो परमाथ भमि टै । यहांकं 
लोग पहले ही ऊंची हवामें उडनेवाके समज्ञे जातं ह । षर्‌ एसे दशमं 
हमारी-आपकी क्या दला है ? छोटी-छोटी बातोकौ इतनी चिताकं साथ 
चर्चा व पिष्ट्पेषण करते है कि जिसे देखकर दुःख होता ह । शूष विषयमे 
हा हमारा चित्त वा रहता है । 


कया-पुरान-श्रवणसें मीटी नीद सदा श्रा जाता हं 1 
पडते हौ विस्तरपं किन्तु चिता मनको खाती हे! 
कर्को गति एसी गहना । उसे रोनेसे क्या पाना 


कथा-गुराण सुननेके किए जाते हे, वहां नीद आ घेरती है, ओर 
नीद रेने जाते है, तो वहां विता ओर विचार-चक्र शु हो जाता हँ 
एक ओर शूनयाग्रा, तो दूसरी ओर अनेकाग्ता । एकागरताकाः करी 
। इतना यह मनुष्य इद्ि्योका गुलाम हं । एक बार किंसीने पुछा-- 
आख अघमुंदी रखनी चाहिए, एेसा क्यो कहा गया है ?" मेने कहा 
पर हौ उत्तर देता हं । आंख बिलकुल मुद लतो नीद छप नात त 
सुरी रख तो चारो ओर दुष्टि जाकर एकाग्रता नहीं होती । अ मूदनसं 
भीर लग जाती है, यह तमोगुण हभ 1 खुली रनर द्ष्टि सब जगहं 
भाती है, यह्‌ रजोगुण आ गया । इसलिए लीचकी स्थिति कही हं । 
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तात्पयं यहु द कि मनकी स्थिति वदले विना एकाग्रता नही हो सकौ। | 
मनकी स्थिति ठीक शुद्ध होनी चाहिए । केवरु आसन जमाकर वैन ‹ 
वह नहीं प्राप्त हो सकती । इसके लिए हमारे सव व्यवहार शुद्ध होने बाह 
व्यवहार शुद्ध करनेके लिए उसका उदेश्य वदलना चाहिए । वा 
व्यक्तिगत लाभकं किए, वासना तुप्तिके लिए, अथवा बाहरी वातोक | 
नहीं करना हं 

व्यवहार तो हम दिन भर करते रहते हे । आखिर दिन भी क़ 
उधेडवुनका हेतु क्या ह | 
इसो हेतु मेरा सारा परिश्रम । 
म्र॑तको ये घड़ी होवे मीठी ।! 

सारी उधेडवन, सारी दौड-धूप इसीक्िएि न कि हमारा अंतिम ङ्क | 
मधुर हो जाय ? जिदगीभर कडवा विष क्यों पचाया ¦ इ| 
कि अंतिम घडी, वह मरण, पवित्र हो जाय । दिनकी अंतिम इ | 
शाम को आती ह । आजके दिनका सारा काम यदि.पवित्र भाव ९५ | 
गया तो रात कौ प्रार्थना मधर होगी । वह्‌ दिनका अंतिम क्षण यदि भ { 
हो गया तो दिनका सारा कर्म सफर समञ्ञो । तव मेरा मन एकप 
जायगा । 

एकाग्रताकं चिए एसी जीवन-शुद्धिकी जरूरत हं । बाह्य वतु | 
चितन छूटना चाहिए । मनुष्यकी आयु बहुत नहीं ह॑ । पर्तु इ ४ 
सी आयुमे भी परमेइवरीय सुखकं स्वाद छेनेका सामर्थ्य ६ । | 
बिलकुल एक ही साचे में ठरे, एक-सी छाप लगे हृए । दो अखि" ह 
एक नाक ओर उस नाक भे दो नासापुट । इस तरह बिल्कुल एकप 6 । 
भी एक मनुष्य-देव तुल्य होता हे तो दूसरा पञशु-तुल्य । एेसा कधा 
एक ही परमेश्वरकं वालवच्चे-- 

सब एक ही लानिके' 
तो फिर यह फक कयो पड़ता है ? इन दो व्यवितर्योकौ 
ठेसा यकीन नही होता । एक नरका नारायण है तो दूसरा नका 
मनुष्य कितना ऊंचा उठ सकता हँ, इसका नमूना 












उकं वीर 


जाति 6 | 
वाति 


। 


त 
ह्‌ 
3, 
ह्‌ 


५. 
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पटले भी हो गये हँ जौर आज भौ हमारे बीचमें हँ । यह अनुभवकी वात 
है। इस नर-देहमें कितनी शिति दै, इसको दिखानेवाले संत परे 
निकटे ओर आज भी हें । इस देहम रहकर यदि मनुष्य एसी अद्भुत 
करनी कर सकता है तो फिर भला मै क्यों न कर सरकूगा । मेँ अपनी 
कल्पनाको म्यादामें क्यो न वांध लूं ? जिस नर-देहमें रहकर दूसरे नरवीर 
हो गये, वही नर-देह मृङज्ञे भी मिला है, मेरी एेसी दशा क्यों ? कही 
न-कटीं मु्से भूर हो रदी है । मेरा यह्‌ चित्त सदेव बाहर जाता रहता 
है । दूसरेकं गुण-दोष देखनेमें वह वहत वाहियात हो गया है । परंतु 
मूके दूसरेके गुण-दोष देखनेकी जरूरत क्या हँ ? 
कहां गुण-दोष पराये देख । 
कमी क्या मुञ्मे दोषोको हे 1 

लुद मुज्ञमे क्या दोष कम है! यदि मेँ सदेव दूसरोको छोटी-छोदी बातें 
देखनेमे ही तल्लीन रहा, तो फिर मेरे चित्तकी एकाग्रता हो मी कंसे ? 
उस दामं मेरी स्थिति दो ही प्रकारकी हो सकती है । एक तो शून्य 
अवस्था अर्थात्‌ नींद ; ओर दूसरी अनेकाग्रता । तमोगुण ओर रजोगुणमे 
ही मँ उल्लता रहूंगा । 

भगवान्‌ने यह्‌ जरूर कडा है कि चित्तकी एकाग्रताकं लिए इस तरं 
वेठो, इस तरह आंखे रखो, इस तरह आसन जमाभो, आदिः परंतु 
इन सवसे फायदा तभी होगा, जव पहले चित्तकी एकाग्रताकं हम काय 
हो ? मनुष्यकं चित्तमे पहले यह जम जाय कि चित्तकी एकाग्रता आवच्यक 
है' फिर तो मनुष्य खुद ही उसकी साधना ओर माग ठ निकालेगा । 


(२८) 
चित्तकी एकाग्रतामें सहायक दूसरी बात है, जीवनकी परिमितता । 


हेमारा सव काम नपा-तुला होना चाहिए । गणित-शास्वका यह रहस्य 
हेमारौ सव क्रियाम आ जाना चाहिए । ओषध जैसे नाप-तौलकर 
खी जाती है, वैसे ही आहारःनिद्रा भी नपी-तुली होनी चाहिए । जौवनमे 
सब जगह चारों तरफ नाप-तौक करनी चाहिए । प्रत्येकं इद्रियपर पहरा 
बिठाना चाहिए । भे' ज्यादा" तो नहीं न लाता हं, अधिक तौ नहीं न सोता, 


८० गौता-प्रवचन 
जरूरतसे ज्यादा तो नहीं न देखता--एेसा व्यान बारीकीसे निरंतर रका 
चाहिए 

एक साहव किसौ शस्सके लिए कह रहे थे कि वे किसीके कमरे ग 
तो एक मिनटमे उनकी निगाहमे आजाता था कि उसमे कहां क्या | 
रक्वा हं ? संने मनमें कहा-- “भगवन्‌, यह्‌ महिमा मृञ्ले न प्राप्त हो॥" | 
क्या मं उसका मंत्री हूं, जो पांच-पचास चीजोकी सूची मनमें रं ? या म 
चोरी करनी हे ? साबुन यहां था, घड़ी वहां थी, इससे मन्ने क्या कला 
है? इस ज्ञानक मृज्ञे क्या जरूरत ? आंखोकी यह्‌ फनूलियात मूते | 
छोड़ देनी चाहिए । उसी प्रकार कानपर भी पहरा रसो । बाज छग 
समन्ञते हं, यदि कृत्तोकी तरह हमारे कान होते तो कितना अच्छा रहता | 
जिधर चाहते, उधर एक क्षणम उन्हँ हिखाया करते । मनुष्यके कात 
परमात्माने यह्‌ कसर ही रख दी । परंतु कानकी यह वाहियात शन्ति ह 
नहीं चाहिए ! वैसे यह मन भी वहुत जवरदस्त हँ । जरा कहीं खटका हुमा 
आहट हुई कि गया उधर ध्यान । अतः जीवनमें नियमन परिमितता लाबो। 
खराव चीज नहीं देखं । खराव कताव नही पठं । निदास्तुति नहीं । 
सदोष वस्तु तो दूर्‌, निर्दोष वस्तुओंका भी जरूरतसे ज्यादा सेवन न क| 
लोलपता किसी भी प्रकारकी न होनी चाहिए । शराव, पकौड़ी, रगृ 
तो होने ही नहीं चादिए; परंतु संतरे, कं, मौसमी भी बहत नहीं चाहिए। 
फल-आहार यो शुद्ध आहार है; परंतु वह भी अनाप-शनाप नही हीना 
चाहिए । जीभका स्वेच्छाचारं भीतरी माछ्िकको सहन न होना चाहिए। 
दद्रियौपर यह धाक रहनी चाहिए कि यदि हम ऊट-पटांग करेगे तो भीता 
माणिक हमे जरूर सजा देगा । नियमित आचरणको ही जीवनकी १९ 
मितता कहते हं । 


(२९) 

तीसरी बात हँ समदुष्टि होना । समदष्टिका ही अथं हे शुभ १ 
शुम दुष्टि प्राप्त हुए विना , चित्त एकाग्र नहीं हौ सकता । सिह १ 
वनराज ह, परंतु चार कदम चलकरं पीट देखता हैँ । हिसक हेष 
एकाग्रता कंसे प्राप्त होगी ? शर, कौवे, विल्ली, इनकी, अल € 
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फिरती रहती हँ । निगाह्‌-उनकी चौकम्नी-ववराई हुई होती दै । हिल 
प्राणियोकरा एसा हौ हार रहेगा । साम्य दुष्ट आनी चाहिए । यह सारी 
ष्टि मंगलमय मालूम होनी चाहिए । जेसा मृज्ञे खुद अपनेपर विशवास 
है, वैसा ही सारी सृष्टिपिर मेरा विद्वासं होना चाहिए । यहां उरनेकी 
वातहीक्याहै ? सव कु शु ओौर पवित्र हूं । 


“विहवं तद्‌ भद्रं यदवन्ति देवा; ।” 


यह्‌ विङ्व मंगलमय है, क्योकि परमेश्वर उसकी देखभार करता हं । 
अगेन कवि ब्राउनिगने भी एेसा ही कहा ह । 

“ईर्वर आकाशम विराजमान ह, ओर संसार सव ठीक तरसे 
चल रहा ह ।” 

संसारमे कृ भी विगाड़ नदीं है । अगर विगाड कहीं है तो वह 
है भेरी दृष्टम । जैसी मेरी दृष्टि, वसी यह सृष्टि । यदि मेँ लाक रंगका 
चरमा च्ठा लंगा तो सारी सृष्टि लाल ही लाक दिखाई देगी, जलती हुई 
दिखाई देगी ] द्‌ 

रामदास रामायण लिखते जाते व शिष्यो को पढ़कर बताते जाते ये । 
एुमान भी गुप्त रूपसे उसे सुननेकं लिए आकर बैठते थे । समं रामदास 
लबा था-- 'हनुमान अशोक-वनमें गये । वहां उन्होने सफंद फूल देखे 1“ 
परह्‌ सुनते ही वहां ्ञटसे हनुमान प्रकट हो गये ओर बोले--'मेने 
पद फू नही देखे, लाख देखे थे । तुमने गत लिला है । उत सुवार्‌ 
णा} ` समर्थने कहा--“भेने ठीक लिखा है । तुमने सफेद ही फूल दें 
।। हनुमानने कहा--“भै खुद वहां गया था, ओर मे ही शूठा ! ` अतम 
गडा रामचद्जीके पास गया । उन्होने कहा--“शकूढ तो सफेद ही थे ॥ 
क ह्गेमानकी आंखे रोधसे लाल हो रही थी, इसङिए वे यु ९ जट 

दिखाई दिये ।" इसु मधृर कथाका आदय यही है कि संसाखी भौर 

कतेक जसौ हमारी दुष्टि होगी, संसार भी हमे वैसा ही दिखाई देगा } 
दि हमारे मनको इस वातका निरूवय न हो किं यहं सृष्टि शुम 
चित्तकी एकाग्रता नहीं हो सकती । जबतक मे यह समञ्ञता रगा 
पष्ट बिगड़ी हई है--तबतक मेः संक दुष्टिसे चारो ओर देखता 


9 1.1 
^ = 
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रहंगा । कवि पंचियोको स्वतंत्रताके गान गाते हँ । उनसे कहना वापि | 
किजराएक वार पी होकर देखो तो । फिर उनकी आजादी की सही कोपर । 
मालूम हो जायगी । पक्षियोकी गदंन वरावर आगे-पीे एकस नारौ 
रहती है । उन्हँं सतत दूसरोका भय लगा रहता है । चिडियाकौ भतः || 
ला विठाओ । क्या वह॒ एकाग्र हो जायगी ? मेरे जरा निकट जाते | 
वह्‌ परस उड जायगी । वह उरेगी कि कटीं यह मञ्चे मारने तो नही भार 
ह ? जिनके दिमागमें एेसी भयानक कल्पना ह कि यह सारी दि | 
भक्षक है संहारक है, उन्दं शांति कटां ? जवतक यह खयाल दिम | 
न निकलेगा कि मेरा रक्षक मे अकेला ही हू, वाकी सव भक्षक ह! तवं 
एकाग्रता नहीं हौ सकती । समदृष्टिकौ भावना करना ही उसका उक्त | 
मागं है । आप सवत्र मांगल्य देखने ल्ग जाइए, चित्त अपने भप क | 
हो जायगा । । 
किसी दःखी मनुष्यको कल-कलर वहनेवाी नदीकं किनारं ठ नाई | 
उसके स्वच्छ शांत प्रवाहको देखकर उसकी वेचैनी कम हो जायन । ९ 
अपना दुःख मूल जायगा । उस ्चरनेमे, उस प्रवाहमे , इतनी श्त ट 
से आ गई? परमेर्वरकी शुभ शवित उससे प्रकट हुई टं । ॥॥ । 
एनोका बड़ा ही सुन्दर वर्णेन है 











“प्रतिष्ठन्तीनाम्‌ श्रनिवेहनानाम्‌"' 


एसे थे क्षरने है । ्षरना अखंड वहता है, उसका अपना कोई र 
नही, वह संन्यासी है । एेसा पवित्र क्षरना एक क्षणम मेरं ५0 
चना देता है । एते सुन्दर कषरनेको देखकर प्रेमका, ज्ञानका सोत 
क्यों न उमड़ पड़ ? 

यह वाहरका जड़ पानी भी यदि मेरे मनको इतनी शाति” # 
सकता है तो फिर मेरी मानस-दरीमें यदि भक्ति ओर ज्ञानक 
रना वहने लगे तो मेरे मनको कितनी शांति प्राप्त होगी । 
मित्र पहले हिमाख्यमे--कादमीरमे घूम रहे थे । वर्कं पवि र 
संदर जल-पवाहोकं वणन किख-किखकर मुब्ने भेजते थे । न ३९ 

दिया कि जो जर-स्लोत, जो पव॑त-माला, जो शुभ समीर 


च 
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आनंद देते हँ उन सवका अनुभव मुञ्चे अपने हृदयम हो सकता है । अपनी \ 


भंतःमुष्टिमें मँ नित्य उन सव रमणीय दुश्योको देखता हूं, अतः तुम्हारे 


व॒टानेपर भी मँ अपने हृदयके इस भव्य-दिव्य हिमाल्यको छोडकर नहीं | 
आज्गा। 


“स्थावराणां हिमालयः ।'" 


स्थिरताकी मृत्तिके रूपमे जिस हिमाख्यकी _ उपासना स्थिरता ) 
जानेकं किए करनी है, उसका वर्णन सुनकर यदि मेने अपना कतव्य छोड | ` 
पियातो वह उल्टी ही बात होगी । । 
सारांश, चित्तको जरा शांत कीजिए । चित्तको मंगङ-दुष्टिसे देखिए । 

तो फिर आपकं हृदयम अनंत ज्ञरने वहने क्गेगे । कल्पनाओकं दिव्य 
तारे हृदयाकाशमें चमकने लगेगे । पत्थर ओर द्टीकी शुभ वस्तु देखकर 
यदि चित्त शांत हो जाता है तो फिर अंतःसृष्टिक दृद्य देखकर क्यो न 
हग ? एकवार म (बावणकोर) गया था । वहां एक दिनं समुद्र 
किनारे वेट था । वहु अपार समुद्र, उसकी धूधू गजना, सायकालका 
समय, मे स्तव्य, निङ्चेष्ट बैढा था 1 मेरे मितरने वहीं समुद्र-किनारे कछ 
फल वेरा खानेकं छिए ला दिये । उस समय वह॒ सात्विक आहार 
भा मुज्ञे जहरकी तरह रगा । समुद्रकी वह्‌ ॐ ॐ गजना मुज्े--“माम- 
रृप्मर यद्धच च"' इस गीता-वचनकी याद दिला रही थी । समुद्र सततं 
य कर रहा था ओौर क्म भी कर रहा था। एक जहुर आई, वहं 
श ओर दूसरी आई । उसे एक क्षणके कल्एि विश्रांति नहीं । यहं द्र्य, 
कर मेरी भूख-प्यास उड़ गई थी । आखिर उस समुद्रम एसा क्या 
था] १ खारे पानी की लहरोको उछकते हृए देखकर यदि मेरा हृदय 
“छने र्गता है तो फिर ज्ञान ओौर प्रमके अथाह सागरकं हृदयम हिलोरे 
पारनेपर भे कितना नाच उरगा ! वैदिक ऋषिके हृदयम एसा हौ समुद्र 
शिकोरे मारता था-- र 

“प्॑तःसमदरे हदि श्र॑तरायुषि 

घृतस्य धारा अभिचाकशीमि 

समद्रादूमिमधुमानुदारत्‌ ॥“ 


८४ गीता-प्रवचन 





इस दिव्य भाषापर भाष्य छ्खिते हुए केचारे भाष्यकारोक्री | 
फजीहत होनेकी नौवत आ गई। कंसी वह धघृतकी धारा ? की | 
मधुको धारा? क्या मेरे अंतःसमुद्रमे खारी लहर उरेगी ? नही क | 
मेरे हृदयमें तो दूध, मधु ओर घीकी लह्रे हिलोरे मार रही ह। 


(३०) 


हृदयके इस समुद्रको निहारना सीखो । वाहरकं निर्न नीर भक || 
को देखकर चित्तके भी निर्मल ओर निरेप बनाओ }' सच पुटो तो चत्त | 
एकाग्रता एक खेल है । मामूली वात है । चित्तकी व्यग्रता ही अस्वाभकि | 
जौर अनैसगिक है । छोटे वच्चौकी आंखोकी ओर एक टक लकः | 
देखो । छोटा वच्चा एक-सा टक टगाकर देखता ह, ककिन तुम दस बः | 
पक मारोगे । वच्चोका मन तुरंत एकाग्र हो जता ह । चार्था | 
महीनेकं वच्चेको बाहरकी हरी-भरी सृष्टि दिखलाघो । वहं एच | 
देखता रहेगा । स्त्रियोका तो एसा खयाल है किं वाहरकी हिय | 
देखकर उसकी विष्ठा भी हरे रंगकी हो जाती हैः । मानो सव इदि । 
आंखें बनाकर वह्‌ देखता है । छोटे वच्चेके मनपर किसी भी पटा । 
बड़ा प्रभाव पडता शिक्षाशास्त्री कहते है--गुरूके दो-वार सह 
मं जो शिक्षा वालकोको मिल जाती ह वही वास्तविक दिक्षा टं । | 
कितने ही विद्यापीठ, पाठशाला , संघ कायमः कीजिए, शुरू जौ 
मिरी है, वह फिर कभी नहीं मिरु सकती । िक्षा-विषवसे मरा 
है । दिन-दिन मृञ्ञे यह निर्य होता जा रहा हैँ कि इस बाह्य 
परिणाम शन्यवत्‌ ह । आरंभिकं संस्कार वय्यलेष हौ जाते । ८ 
रिक्षणको बाहरी रंग, उपरी ्ञिल्ली, समञ्लो । साबुन टगानस = | 
दाग, मेर निकर जाता है, परंतु चमडीका कालाः रंग कस चला जाणा 
उसी तरह जो संस्कार आदिमं पड़ जाता ह! उसकाःमिटाना कठति 
ह । 
। तो ये आदिके संस्कारं बक्वान्‌ः क्यों ? वादक संस्कार 
वयो ? इसक्ए कि वचपनमें चित्तकी एकाग्रता नैसगिक व 
एकाग्रता होनेक कारण जो संस्कारं डते है, के फिर नही मित । 











क म क ल दि = 


छठा अध्याय ८५ 


रकाग्रताकी इतनी महिमा है; जिसे यह्‌ एकाग्रता प्राप्त हौ गई उसके लिए 
च्या अरक्यठं ? 

हमारा सारा जीवन आज छत्रिम हो गया ह । हमारी वाल-वृत्ति 
मर गई है, नष्ट हो गई है 1 जीवनम वास्तविक सरसता नहीं; वह्‌ शुष्क 
हो गया है । हम ऊट-पटांग, जसे-तंसे चल रहे हँ । डारविन साहव नही, 
वल्कि हम खुद अपनी कृतिसे यह सिद्ध कर रहे हँ कि मनुष्यकं पूर्वेन बन्दर थे । 

छोटा वच्चा विव्वास-शीरू होता ह । मां जो कटे, वह्‌ उसके किए 
प्रमाण । जो कहानियां उसे कटी जाती हँ वे उसे असत्य नहीं मालूम 
होती । कौमा बोका, चिडिया बोरी, यह सव उसे सच मालूम होता हे। 
वन्चोकी इस मंगल-वृत्तिकं कारण उनकी एकाग्रता जल्दी हो जाती है । 


(३१) 
तात्पयं यह कि व्यानयोगके किए चित्त की एकाग्रता, जौवनकी - 
परिमिता व शुम साम्य-दष्टिकी जरूरत ह । उसके सिवा ओर भी 
दो सावन वताये जाते है - वैराग्य ओर अभ्यासं । एक हँ विध्वंसक ओर 
दूसरा है विधायक । खेतसे घासं उखाडकर फेंकना वि्वंसक काम ठंजा । 
इसको वैराग्य कहते हे । उसमें बीज बोना विधायक काम है । मनमें 
सद्-विचारोका पुनः-मुनः चितन करना अभ्यास कहलाता है । वैराग्य 
५ क्रिया है, अभ्यास विधायक क्रिया । अव वैराग्य आये कंसे ? हम 
चते है--माम मीठा है; परन्तु क्या यह मिठास निरे आममें है ? नही, 
मिरे आममें नहीं है । हम अपनी आत्माकौ मिठास वस्तुमे रते ६ ओर 
फर बह वस्तु मीठी रगत है । अतः भीतरी मिटासको चलना सीखो । 
१ वस्तुमे मधुरता नहीं है, बल्कि वह्‌ “स्सानां रसतमः 
माषुये-सागर आत्मा मेरे निकट है, उसकी वदौकत मीढ वस्तुको 
१ मिली है, ठेस भावना करते रहनेसे मनम वैरा्यका स चार होता 
९ । सीता माताने हनुमानको मोतियोका हार इनाममें दिया 1 हनुमान 
ध नही योको चात, देखता ओौर फंक देता । उनमें उसे दिलाई 
देता था। राम तो था उसके हदयमे । उन्ही मोति्योके किष मूलं 
साख रुपये भी दे देते 1 


८६ गीता-प्रवचन 


इस व्यान-यौगका वर्णन करते हुए भगवानूने एक वहत ही महूत 
वात शुरूमे वता दी है । वह यह कि मनुष्यको एसा दृढ़ संकल्प कला । 
चाहिए कि भृञ स्वतः अपना उद्धार करना है । भे आगे वदा ।# | 
उची उड़ान माखरूगा । इस नरदेहमे मै ज्यो-का-त्यौ पड़ा नहीं सू | 
परमेर्वरके पास जानेका साहस करूंगा ओर एसा प्रयत्न भी कल्ला ॥ | 
यह सव सुनकर अर्जुनकं मनमें शंका उठी कि “भगवन्‌, अव तो हां 
उमर बीत गई। कुछ दिनोमें हम मर जायंगे तो फिर यह्‌ साधना सरा 
काम आयेगी ।'' भगवानूने कहा--“मृत्युका अर्थं तो ह ल्वी नींद ।" रो | 
काम करके हम सात-आठ घंटे सोते ह । इस नींदसे कोई इरता ह! । 
वल्कि नींद न आये तो फिक्र पड़ जाती है । जैसे नींद जल्री, वसे ही मौ 
भी जलरी है 1 जैसे नींदसे उठकर फिर हम अपना काम प्रारंभ करते | 
है, वैसे ही मरणके वाद भी पहरेकी यह सारी साघना हमारे काम आ । 
जायगी । ज्ञानदेवने श्ञानेरवरी' मे इस प्रसंगको ठेकर लिखी ओवियोग 
मानौ अपना आत्म-चरित ही ङ्ख दिया हो-- 
“शेशवमें हौ सर्वज्ञता । वरती है उन्हे । 
सकल शास्त्र स्वयं ही । मुख से निकलं ।\"" =| 
भादि चरणोमें यही दिखाई देता है । पूरव-जन्मका अम्यास तु | 
केता है । किसीका वित्त विषयोकी ओर जाता ही नहीं । वह बा || 
ही नहीं कि मोह कंसा होता है ; क्योकि पुवं जन्ममे वह उनकरौ साध | 
कर चुका । | 
















शुभकारी कभी कोई 
पाता कुगति को नहीं 1” | 
जो मनुष्य कल्याण-मागंपर चता है, उसका जरा भी ध» , || 
नहीं जाता । अंतमे इस तरहकी श्रद्धा बताई गई हे ८ जो कुट ह | 
है, वह्‌ अन्तको पुरा होकर रहेगा । भगवान्‌कं इस उपदेशका सार 
करो ओर अपने जीवनको सार्थक करो । 


रविवार, २७-३-३२ 


------ ~ ----~-- -- 1 - ~) 


सातवां अध्याय 
(३२) 


भाइयो, अर्जुनके सामने जव स्वधर्म-पालनका प्रन उपस्थित हुआ 
तो उसके मनमे स्वकीय व परकीय का मोह्‌ उत्पन्न हौ गया ओर वह्‌ 
स्वपर्माचरणसे वचनेकी तदवीर करने लगा। उसका यह वृथा मोहं पहले 
अध्यायमें दिखाया गया । इस मोहको मिटानेको तजवीजसे दूसरा अध्यायः 
शुरू हुआ । उसमें ये तीन सिद्धांत बताये गए, (१) आत्मा अमर ह ओौर वह 
सवत्र व्याप्त है (२) देह नारवान्‌ है ओौर (३) स्वधर्मका त्याग कभी 
न करना चाहिए । साथ ही कर्मफल-त्याग-खूपी वह तरकीव भी वतलाई, 
जिससे उन सिद्धांतौपर असल करनेकी कूंजी हाथ लग जाव । इस कम- 
योगका विवरण करते हए उसमेसे करम, विकमं ओर अकर्म, ये तीन चीजें 
श्या हई । कर्म-विकर्मके संगमसे उत्पन्न होनेवारे दो प्रकारकं अकर्म 
पचे अध्यायमेः हमने देख लिये । छठे अध्याये भिचन-मभिन्न विक 
वतानेकी शुरुआत कौ गई । छठे अच्यायमें साधनाकं लिए आवश्यक एका- 
पताका महत्व वताया गया । 

आज सातवां अध्याय ह । इस अव्यायमे विकम॑का एक नया ही 
श मवन खोक दिया गवा ह ॥ सा मंदिरे, किसौ विशाल 
स हम जिस तरह नाना ध्रकारकं मनोहर दूय देखते जाते हँ, वैसा ही 
र गीता-ग्ेथमे होता है । च्ठे अध्यायं एकाग्रताका भवन दला । 

देम जरा दूसरे भवनमें प्रवेश करे । 

उस्र भवनका द्वारं खोलनेकं पठके ही भगवान्‌ने इस मोहकारिणी 


त्‌-रचनाका रहस्य समज्ञा दिया ह । एक ही भका ( 
री क्चीसे चित्रकार नानाविध चित्र॒ निकालता € । श अक्षरोकी (५८ 
अक्षरोकी सहा- 


सात सुरोसे ह अने श 
ते सुरोसे ही अनेक राग निकारता है । वाङ्मय वावन 


८ गीता-प्रक्चन 


यतासे हम नाना प्रकारके विचार व भाव प्रकट करते हं । वसेह 
सुष्टिको समज्ञो । सृष्टिमें अनंत वस्तुएं जौर अनत वृच्धियां दिवाई दौ 
हं । परतु यह सारी अंतर्बाह्य सृष्टि एक ही अखंड आत्मा व एक ही अष्टा 
ञछृति कं इस दुहेरे मसाकेसे वनी हई ह । क्रोधी मनुष्यका क्रोध, परग 
मनुप्यका प्रम, दुःखितका करंदन, आनंदीका हषं, आलसीका नींदकी ओर 
काव, उद्योगीका कर्मस्फुरण--ये सव एक ही चैतन्य-यामितकं तेः 
हं । इन परस्पर-विरुद्ध भावोकि मूरमे एक ही चैतन्य यहां से वहं 
भरा हुआ हं । भीतरी चैतन्य एक ही है । उसी तरह्‌ बाह्य आवरणक् 
भौ स्वरूप एक-सा ही है । चैतन्यमय आत्मा व्‌ जड प्रकृति, इस दै 
मसालेसे सारी सुष्टि वनी है, जन्मी है, यह आरंभे ही भगवान्‌ का 
रहा | 
आत्मा वे देह, परा व अपरा प्रकृति, स्त्र एक ही है, फिर 1 
मोहम क्यो पड़ जाता ह ? भेद क्यों दिखाई देता ह ? प्रेमी मनुष्यका चेह 
मधुर मालूम होता है, तो किसी दूसरेको, देखकर तवियत हटती हं ५ 
एके मिकनेकी व दूसरेसे परहेज करनेकी तवियत कयो होती हँ १ ४ 
पेन्सिङ, एक ही कागज, एक ही चित्रकार; परंतु नाना 4 । 
भाव प्रकट होते है । चिव्रकारकी यही कुशकता है । चिव्रकारकी १ 
सितारीकी उगल्योमं एसी कुशक्ता है कि वे हमें रुला देते हं, हमा द 
हं । यह सारी खुबी उनकी उन उंगलियोमे (स ॥ | 

यह नजदीक रहे, वह दुर रहे; यह मेरा , वह पराया; एसे जो नि | 
मनमं आते है, ओर जिनकी वजहसे समयपर करतव्यसे भी पीछे इ । 
प्रवृत्ति होने रगती है, उसका कारण मोह है । इस मोहे वचन £ | 
उस सृष्टि-निमताकी उंगीकी करामातका रहस्य समज्ञ लेना चाहिए 
बृहदारण्यक उपनिषदुमे नगारेका दुष्टांत दिया गया है । एकं ही नक , | 
मिन्न-भित्न नाद निकलते है । कुछ नादोसे मेः भयभीत हो जाता | 
कुछको सुनकर नाच उठता हं । इन सव भावोंको यदि जीत श ् | 
नक्कारा बजानेवाठेको पकड़ ठेना चाहिए । उसके 1) 
सारे नाद पकट्में आ जाते है । भगवान्‌ एक ही ताक्यमे करत € 
मायाको तैर जाना चाहते है, बे मेरी दारणमें आवें ।” 











री 











दातवां श्रघ्याय ८९ 


यहां वही लीला से तरे, जो श्राये शरण मेरे, 

उन्हं सुख गया इसी किनारे माया-जल 
तो यह माया क्या ? माया कहते हँ परमेदवरकी शनिततको, 
उसकी कला-कुटाकताको । आत्मा व प्रकृति--अथवा जेन परिभाषामें 
कँ तो जीव व अजीव--रूपी इस मसाेसे जिसने यह अनंत रंगोवाली 
सृष्टि रची है, उसकी शक्ति अथवा कटा ही माया हँ । जेरखानेमें जिस 


। तरह एक ही अनाजकी वह रोटी ओर वही एक सर्व-रसी दाल होती हं 


वैसे ही एक ही अखंड आत्मा व एक ही अष्ट-धा शरीर समञ्ञो । इससे 
परमेश्वर तरहु-तरहकी चीजें बनाता रहता टै । हम इन चीजोको दंख- 
कर भिन्न-भिन्न परस्पर-विरोघी अच्छे-बुरे भावोका अनुभव करते ह। 
इसके परे जाकर यदि हम सच्ची शांति पाना चाहते ह तो इन वस्तुमके 
नरमाताको जा पकड़ना चाहिए, उससे परिचय कर लेना चाहिए । 
उसे जान-पहचान होने पर ही इस भेद-जनक, आसक्ति-जनक मोह 
च्चाजा सकेगा ] 
„ उस्र परमेश्वरको समन्ञ॒ठेनेका एक महान साधन--एक महान्‌ 
विकरम--वतानेके किए सातवें अध्यायमें भक्तिका भव्य भवन लुला 
कर दिया है । चित्तशुद्धिं ङ्ए यज्ञ-दान, जप-तप, व्यान-धारणा" 
इत्यादि अनेक विकर्म बताये जाते है, परंतु इन साधनोको भः सोडा, 
पाकतः अरीठा--इनकी उपमा दगा 1 छेकिन भवतिको पानी कटृगा । 
साड, सावृन, अरीठा सफाई काते हे, परंतु पानी कं विना उसका काम्‌ नहीं 
च सकता । पानी न हो तो उनमें क्या लाम ? इसके विपरीत यदि 
भ, साबुन, अरीटा न हो, पर केवल पानी ही हौ तो भी निरता न 
भ है । उस पानीकं साथ यदि ये पदार्थं भीहो, तो “अधिकस्य 
५; कलम्‌, हो जायगा; दूधमें शकर पड़ी करेगे । यज्ञ, याग, इ 
रदिकता ल क न हो, तो फिर चित्तशुद्धि होगी कंसे ! 
ह भवित । 
पव प्रकारके साघनोको भवितकी जरूरत है । भव्ति व सा 
५ कोई सेवा-दास्वका जानकार, उपारोसि अलीभाति 
मनुष्य किसी रोगीकी सेवा-शु्रूषाके किए जाता ह पर यदि 


1 
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उसके मन मे सेवाको भावना न हो तौ वताओ, सच्ची सेवा कैसे बनेगी? 
बेल भले ही खासा मोटा-ताजा हौ, पर यदि गाडी खींचनेकी इच्छाहीसे 

नहौतो वह्‌ कंधा डाटकर वैठ जायगा -ओौर संभव है कि गाड़ीको कन | 
खड्डमे भी गिरा दे । जिस कारयमें हादिकता नहीं है, उससे न तुष्टि प्रि 
सकती है, न पुष्टि । ग 


(३३) 
यह्‌ भक्ति होगी तो उस महान्‌ चित्रकारकी कलाको हम देव सके। | 
उसके हाथ की वह्‌ कल्म हम देख सकेंगे । जहां एक वार उस उद्गत 
क्रनेको व वहांकं अपूवं मधुर रसको चख लिया, तो फिर वाकीकं फ 
रस तुच्छ व नीरस मालूम होंगे । जिसने वास्तविक कंले खा ठि, इ 
लकड़ीके रंगीन केठे हाथमे लेगा, ओर "ड़ सूंदर है" कहकर एक ओर ए | 
देगा । असली कंलोका स्वाद भि जानेके कारण उसे इन नकी को 
भ्रति कोई उत्साह नहीं रहता है । इसी तरह जिते असली श्र | 
भिठासका मना आ गया है, वह वाहरकं गुलाव-शवतपर लच्‌ नहीं हीग। 
एक दाशंनिक-तत्वज्ञानीको लोगोने कहा-“महाराज, चले शर्ट 
आज बड़ी आराइदा की गई है 1” दाशंनिकने कहा--“भाई, यहं आराध 
क्या होती है ?” एक दिया, इसके वाद दूसरा , फिर तीसरा, इस त ९५ 
दस लाख, करोड़, जितने चाहे समञ्च को । गपित श्रेदीमे होता £, ( । 
+ ३ इत्यादि अनंत तक । संख्या-संख्यामे जो अंतर रखना हो, 2६१, | 
मालूम हो जाय तो फिर सारी संख्या लिखनेकी जरूरत नहीं रह । क्ष 
तरह वे दिये एकक वाद एक रख दिये । इनमें इतना मङगल ही 
कौनसी वात है ? परेतु मनुष्यको ठेस आनंद प्रिय होते ह। 8 
लायेगा, शकर रायेगा, पानम उसे घोरेगा ओर फिर वड स्वाद व 
कटेगा-- “वाह्‌, क्या वद़्िया रिकंजी वनी है।'' जानक जायका ल 
ओर काम ही क्या है ? यह इसमें भिकाओ, वह उसमें मिरा । 
खानेमे ही उसे सारा मजा । वचपनमे एकवार मँ सिनेमा देख 
साथमे एक टाखकां टुकड़ा र गया था । मतल्व यह कि तीद अ | 
सो जाञॐं । परदेपर आंखोको चौधिया देनेवाटी वह आग म 










( 














| 
| 
| 
| 
॥ 
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दो ही चार मिनटमे उन अग्नि-चित्रोको देखकर मेरी आंखे थकने लगीं । 
म अपने टाटपर सो गया ओर कहा, कि जब खतम होजाय तो जगा लना । 
रातको बाहर खुरी वामे आकाशकं चांद-तारे देखना छोडकर, शंत 
पष्क वह्‌ पवित्र आनंद छोडकर, उस कुंद धियेटरमं आगकी पृतलियोको 
ताचते देवकर ताल्यां पीटते हैँ । मेरी समज्ञमें ही यह सव न आता 
था। 
मनुष्य इतना निरानंद कंसे ? उन निर्जीव पुतल्योको देखकर 
आखिर वेचारा किसी तरह थोड़ा आनंद प्राप्त कर छता हं । जवनम्‌ 
जवकि आनंद नहीं है, तो फिर एसे कृत्रिम आनंद खोजते हँ । एक वार 
हमारे पड़ौसमें 'टमटम' बजना शुरू हुआ । मने पुरछा-- यह वाजा क्यों ? 
तो कहा गया --“लडका हुआ है ! ” दुनियामे क्या एक तुम्हारे दी ल्डका 
हमा है ? जो 'टमटमः' बजाकर दुनियाको कहता है कि मेरे यहां ्डका 
हुमा है ? नाच, गान, खेल होते है--इसकिए कि लडका हुआ हं । यहं 
व लड्कपन नहीं तो क्या है ? मानो आनंदका अकाल ही पड़ गया ह ॥ 
अकालकं दिनोमें जसे कटी अनाजका दाना दिखते ही खोग टूट पडते ह 
उस तरट्‌ जहां लडका हुआ, सरकस आया, सिनेमा आया कि ये आनंद 
कं भूखे -प्यासे बेचारे टिड्डीकी तरह ट्ट पडते हं । 
क्या यह्‌ सच्चा आनन्द है ? गाना कानोमें घुसकर उसका रहर 
दिमागको धक्का पहुचाती है। आंखों रूप घुसकर॒दिमागको धकरा 
देताहै । इस धक्कं रगनेमे ही बेचारोका यह आनंद समाया रहता हं 
कोई तमालू कूटकर उसे नाकमें घुसेडता ठै, कोई उसकी बीडी बनाकर 
९ ससतो है । उस संघनीका या उस धुका धक्का लगा तौ मानो 
र आनन्दकी गठरी मिरु जाती है ! वीडीका ठठ मिलते ही उसकं 
भानन्दको सोमा नहीं -रहती । टोलस्टाय छिलते है-- उस सिगरेटकी 
वह कभी किसीका खन भी कर डले तो आश्चयं नहीं ।' वहं एक्‌ 
भकारका नशा ही समञ्लो ! 
एते आनन्द मे मनुष्य वयो मस्त हो जाता हे ? क्योकि उते वास्तविक 
भनेदका पता नहीं है । मनुष्य परछाईमे ही पागल हो रहा दै । आजः | 
तेह्‌ पाच ज्ानेन्दरियोकां ही आनंद रु रहा हं । यदि आंखकी इद्रिय उसकं न ` 
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-होती तो वह चार ही इंद्रियोका आनंद संसारमें मानता । कलको ए 
मंगल ग्रहसे कोई छः इद्रियवाा मनुष्य नीचे उतर आये, तो ये वेचारे पौ । 
इद्रियोवारे चिन्न होंगे ओर रोते-रोते वे करेगे करि “इसके मुकाबले हा 
` कितने दीन-हीने हें 1" 
सुष्टिका सारा अथं इन पांच इंद्वियोको कंसे मालूम होगा ? ज्ञ 
` पांच विपये भी फिर वह चुनाव करता है ओर उनमें रमता रहता । 
- गधेका रंकना उसके कानोमे गया तो कहता ह कि कहांसे यह्‌ अशुभे आवा 
"आ गई । तो क्या तुम्हारा दर्शन होनेसे उस गधेका कृ अशुभ नहीं हेग ! 
 तुम्हीको अलवत्ते उससे नुकसान होता है । क्या दूसरोका तुमसे कु क 
` बिगड़ता ? मान लिया है कि गधेका रेकना अशुभ है । एक वार म 
`बड़ौदा कारजमें रहते हृए कु योरोपियन गायक आये । धे तो वै रक्त 
गवये ।,अपनी तरफसे कमार कर रहे थे; परंतु मँ सोच रहा था रि 
कव यहां से भाग चछ, क्योकि मुञ्ञ वैसा गाना सुननेकी आदत नहीं धी 
मेने उन फेर कर दिया । हमारी तरफके गवैये यदि उधर गये तो क्व | 
`चित्‌ वे वहां फल समन्ञे जायंगे । इस तरह संगीतसे एकको आद हैव 
ह तो द्रूसरेको नहीं । मतलव यह सच्चा आनंद नहीं है, मायावी भा , 
ह । जवतक वास्तविक आनंदका दर्शन न होगा, तवतक इस ठ, धाराः 
देह आनंदमें ही रुते रहेगे । जवतक असली दूष नहीं मिला था, ध 
आटा बोलकर बनाया दष ही अश्वत्थामा दूध कहकर पीता ा। 
` तरह जव आप सच्चा स्वरूप समञ्च रगे, उसका आनंद चख ठग" तो 
"दूसरी सव चीजें फीकी लगेगी । & | 
इस आनंदका पता ल्गानेके छ्िए उत्कृष्ट मागं है मि | 
रास्ते चलते-चरुते परमेश्वरी कशता मालूम हो जायगी । ॐ जागी । 
“कल्पनाकं आते ही दूसरी सव कल्पनाएुं अपनेाप विलीन हौ भ | 
फिर क्षुद्र आकर्षण नहीं रह जायगा । फिर संसारम एक ही ८ ( 
-इभा दिखाई देगा । मिाईकी, दूकान भके ही सैकड़ों हौ, १२ प 
का प्रकार सवमे एक-सा होता है । सो, नवतक असली चीज हाथ ^ कही 
= ~ खायगें एक वरहा 
-तवतक हम चंच चिड्याकी तरह एक चीज यहा की, लाय, ८ 4; 
न्सुबह मँ तुलसी रामायण पट रहा थां । दियेके पास कीदृ नमा 
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इतनेमें वहां एक छिपकली आई । उस्र मेरी रामायणसे तो क्या लेना 
देना था ! कीड़े देखकर उसं कितना आनंद हो रहा था ! वह कीड़ोपर ज्ञप-- 
टनेवारी थी, कि मेने जरा हाथ हिलाया , वह्‌ भाग गई । परतु उसका व्यान 
एक-सा लगा था कौड़ेको ओर । मेने अपने मनमे कहा--^त्‌ खाती है इस` 
कीडेको ? तेरी जवानमें लार टपकती है ?“ मेरी जवानमे सार नहीं 
टपकी । जिस रसका आनंद मे लूट रहा था, उसका उस छिपकलीको ` 
क्या पता ? वह्‌ रामायण का रसं नहीं चख सकी थौ । इस छिपकलीकी 
तरह हमारी ददा है । हम नाना रसोमें मस्त ठे । परंतु यदि सच्चा रस` 
मिल जाय तो क्या वहार हो ? भगवान्‌ भक्ति-हूपी एक साधन दिखा 
रहे है, जिससे हम उस असली रसको पा व चख सके । 


(३४) 

मगवानने भक्तके तीन प्रकार वतलाये है--(१) सकाम भव्ति 
करलेवाला, (२) निष्काम परन्तु एकागौ भविति करनेवाला, (३) जानी 
अर्यात्‌ संभूणं भक्ति करनेवाला । निष्काम परंतु एकांगौ भक्ति करने ` 
बारे तीन प्रकार ह--(१) आतं, (२) जिज्ञासु, (३) अर्थथ । 
भक्ति-वृक्षकी ये शाखा-प्रचाखाएं हे । 

तो सकाम भक्तका अर्थं क्या ? कुछ इच्छा मनमें रखकर भगवानके ` 
पास जानेवाखा । मे उसकी यह कहकर निदा न करूगा कि यहं भक्तिः 
निष्ट प्रकारकी है । कई लोग सार्वजनिक, सेवाषेत्रमे इसीलिए नुदते 
है कि मान-सम्मान मिरे । इसमे नुकसान क्या है ? आप उन्हं मान 
रोजिएु । उनका खूब सम्मान कौजिए । इस सम्मानसे कुछ (1 
न दोगा । एेसा मान मिलते रहनेसे, फिर आगे चलकर साव॑जनिक सवान 
वे सुस्थिर हो जायंगे । फिर उसी कामम उन्हे आनंद मालूम होने लगेगा । 
मान पानेकी जो इच्छा होती है, उसका भी अथं आखिर क्या है? यही 

उस सम्मानसे हमे यह निर्य, विवास हौ जाता हं कि 8 
हेम करते है, वह उत्तम ह । मेरी सेवा अच्छी याबुरी, यह समन्चान॑क रि 
जिसके पास कोड आंतरिक साधन नहीं है, वह इस बाह्य साधनक, अनल 
रेता है । माने वच्चेकी पीठ ककर कहा श्वावाश', तो उसकी तनियत ` 
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होती हैकिमांका ओर काम भी करें। यही बात सकाम भनिर ४ 
-सकाम भक्त परमेरवरकं पास जाकर कटेगा--दो' । सव कु परेम 
मांगनेको प्रवृत्ति होना कोई मामूली वात नहीं । यह असाधारण कर 
-हं । ज्ञानदेवनं नामदेवसे पृरछा--“तीथेयात्राको चलोगे न ?” नामत 
"पचछा--"किसकलिए ?” ज्ञानदेवने जवाब दिया-“साधसंतोका समाग 
-होगा ।”” नामदेवने कहा --“तो भगवानुसे पूर आता हूं ।'' नामदेव मंदिसं 
जाकर भगवान्‌के सामने खड़ हौ गये । उनकी आंखोसे आंसू वहने ठो। 
भगवानके उन समचरणोकी ओर ही वह देखते रहे । अंतको रोते-रोते उन | 
`पूछ्ा-“प्रभो, क्या में जाऊं ?” ज्ञानदेव पास ही थे। इस नामदेव ` 
-क्या आप पागल कगे ? एसे खोग कम नहीं हँ जो स्त्री घरमे न होनें 
रोते हं । परंतु परमेश्वरकं पास जाकर रोनेवाला भक्त भके सकाम ही 
वयो न हो , असाधारण है । अव यह उसका अज्ञान समञ्चन चाहिए 
जो वस्तु सचमुच मांगने योग्य है, उसे वह नहीं मागता; परंतु इतत 
लिए उसकी सकाम भक्ति त्याज्य नहीं मानी जा सकती । - | 

स्त्रियां सुबह उठकर नाना प्रकारके त्रत आदि करती ह! ककड 
जारती करती हँ, तुलसीकी प्रदक्षिणा करती हँ । कसति 
मरनेकं बाद परमेवरका अनुग्रह प्राप्त हो । उनके मनकी एस मो 
धारणा हौ सकती हं । परंतु उसके किए वें व्रत, जप, उपवास आदि अ | 
ष्ठान करती हं । एसे ब्रत-शीर परिवारमें महापुरुषोका जन्म हीता ६ 
तुलसीदासके कलमे रामतीर्थं उत्पन्न हए । रामतीर्थं फारसी भणी | 
ञाता थे । किसीने कह दिया--“तुसीदासके कलमे जनमे हौ बौ 
संस्कृत नहीं जानते हो १“ रामतीर्थको यह वात चुभ गर्द। $ 
का यह कितना सामथ्यं ! इससे प्रेरित होकर वे संस्कृतकं प्रगट | 
यने जुट पड़ । स्त्रियां जो भक्तिभाव रखती हें, उसकी दिल्लगी १९१ 
चाहिए । जहां भक्तिका एेसा एक-एक क्षण संचित होता है, वहा 
:संतति उत्पन्न होती हं । इसीलिए भगवान्‌ कहते ह-- भेरा भक्त 
होगा, तो भी उसकी भक्तिको द्ढ़ करूगा । उसकं मनम 
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होने दुगा । यदि वह मुञ्चसे सच्चे हृदय से प्राथना करेगा करि मेरा रोग 
दूरकरदो,तौ मे उसके आरोग्यकी भावनाको पृष्ट करके उसका रोग दूर 
कर दंगा । किसी भी निमित्तसे क्यों न हो, वह्‌ मेरे पास आवेगा तो मे 
उसकी पीठपर हाथ फेरकर उसकी कद्र ही करूंगा ।'' प्रू वका ही उदा- 
हरण लीजिए । पिताजीकी गोदीमें बैठने न पाया तो उसकी माने कहा, 
“ई्वरसे स्थान मांग ।" वह्‌ उपासनामें जुट पड़ा । भगवानुने उसे अचल 
स्थान दे दिया । मन यदि निष्काम न हो, तो भी क्या हुआ ? असल बात 
यह है कि मनुष्य जाता किसकं पास है , मांगता किससे ह ? संसार कं सामने 
हाय न पसारकर ईङवरको मनानेकी वृत्तिका महत्व कम न आंकना चाहिए 
निमित्त कुछ भी हो, तुम भक्ति-मंदिरमें जाओ तो । शुरूमे यदि 
कामना केकर भी आये होगे तो भी आगे चलकर निष्काम हो जाओगे । 
प्रदशिनियां की जाती हे । उनके संचाुक कहते ह--“अजी, आप आकर 
तो देखिए, कैसी वद्या, रंगीन, महीन खादी बनने लगी है । जरा नमूने 
तो देखिए ।" गाहक आता है व प्रभावित होता है । यहौ वात भक्तिकौ 
दै । भवित-मंदिरमे एक वार प्रवेश तो करो, वहाका सदयं व साम्यं 
अपने-आप मालूम हो जायगा । स्वगं जाते हृए धर्मराजके साथ अंतको 
एक कृत्ता ही रह गया । भीम, अर्जुन, सव रास्तेमे गल गए । स्वग द्वारकं 
पास धर्मसे कहा गया--“तुम आ सकते हो, परंतु यह कुत्ता नहीं जा सक्ता ।' 
पर्ने कहा-- “अगर मेरा कृत्ता नहीं जा सकता तो मे भी नही आ सकता ।' 
भनन्य सेवा करनेवाला कुत्ता भी क्यो त हो, परंतु दूसरे भेम" करनेवाोस 
ध वह्‌ शरेष्ठ ही है । ओर वह कुत्ता भीम-अ्जुनसे भी श्रेष्ठ सावित हआ । 
परमेशवरकी ओर जानेवाला भल ही एक कीड़ा ही क्यो न ही, 
स्रकी ओर जानेवाके वड-से-वडे व्यवितसे श्रेष्ठ व महान्‌ है । मंदिर 
पए न नंदकी मूतियां होती है, परंतु उस नंदी--वैकको सव नमस्कार 
अते ह; क्योकि वह्‌ साधारण बैर नहीं हँ । वहं मगवान्‌के सामने रहता 
९। वैक होने पर भी यह्‌.नहीं मूक सकते कि वह्‌ परमेवरका ८ ब 
र/मानोकी अपेक्षा वह शरेष्ठ ह + `एक बावला जीव भी व्योन हो, वह 
मगवानूका स्मरण करता है त्रो विदव-बन्दय हो जाता ट । 
एक वार भ रकम जा रहा था । यमुनाके पुपर गाडी माई । 
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पासमे एक आदमीने वड़ पुलकित हृदयसे उसमें एक वेला डाल द्या 
पड़ोसमे एक आलोचक महाशय वैठे थे । कहने लगे “दशय पे 
कगार है, ओरये लोग यों व्यथं पैसा फेकते है ।'' मने कहां 
उसके हैतुको पहचाना नहीं । जिस भावनात्ते उसने धेला-सा फा 
उसकी कीमत दो-चार पैसे भी हो सकती है या नहीं ? यदि दूरे सकत | 
किए ये पसे दिये होते, तो यह दान ओर भी अच्छा हआ होता। क्तुज्ञ 
वातका विचार पौषे करेगे । परंतु उस भावनाशील मनुष्यने तो जल 
मावनासे प्रेरित होकर यह त्याग क्रिया है कि यह नदौ क्या, ईवत 
करुणा ही वह रही ह । इस भावनाके लिए अपके अर्थ-गस्त्रमे क़ 
स्थान है क्या? देशकी एक नदीको देखकर उसका अंतःकरण पकरि 
हो उठा । यदि इस भावनाकी आप कद्र कर सके तो मे आपकी देश-भन्िः 
को परखृंगा ।“ देश-भक्तिका अर्थं क्या रोटी है ? देशकी एकं मह 
नदीको देखकर यदि यह भावना मनमें जगती है कि अपनी सारी पपि 
इसमे इवो दू, उसके चरणोमें अपण कर दु, तो वह्‌ कितनी वड देमि 
है? वह सारी वन-दौखत, वे सव हरे-पीले पत्थर, कीड़ंकी विष 
वने मोती व कोयकेसे वने हीरे--इन सवकी कीमत पानीमें डवो देने सर्फ 
ही ह । परमेश्वरकं चरणोके आगे ये सब धूल, तुच्छ समनो | आप! 
कि नदीका व परमेर्वरके चरणोका क्या संबंध ? आपकी सृष्टिमं ८ 
मात्माका कुछ संबंध है भी ? नदी है, आव्सिजन व हाइङोनन । १ 
है, गैसकी वत्तीका एक वड़ा-सा नमूना ! उसे नमस्कार व्या क । 
नमस्कार करना होगा सिफं आपकी रोटीको ! फिर उस रोटी भी | 
क्याहँ ? वहभी तो आखिर एक सफेद मिटटी ही है । उसरक 1 | 
इतनी लार टपकाते हो ? इतना वड़ा यह सूर्यं उगा है, एसी यह ९९९), | 
बह रही है --इनमे यदि परमे्वरका अनुभव न होगा तौ फिर होगा क | 
अंग्रेज कवि वस्वर्थं बड़ दुःख से कहता है--“पहले जब मं व र, 
था, तो मे नाच उक्ता था । हदय हिोरे मारने लगता था । १९.६८ 
वयो नहीं नाच उठता ? पहकेकी जीवन-माधुरीः सोकर कटी 


नरह रीं गेगया 1. 
तो नहीं हं ॥ 5 आवह 
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भी वडा महत्व है । अंतमे इससं महान्‌ सामथ्यं पदा हाता हे । जीवधारी 
कोई भी व कैसा ही हो, वह॒ जव एकवार परमेश्वर के दरवारमें आ जाता 
तो फिर मान्य ह्यो जाता है । आगमे किसी भौ लकृड़ीको डाचि, वह्‌ 
जल ही उठेगी । परमेश्वरकी भक्ति एक अपूर्वं साधना है । परमेर्वर 
सकाम भक्तिकी भी कद्र करेगा । आगे जाकर वह भक्ति निष्कामता 
व पूर्णताकी ओर ची जायगी । 
(३५) 
सकाम भक्त यह्‌ एक प्रकार हुआ । अव निष्काम भव्ति करनेवाटोसे 
मिले । इनमें भी ओर दो प्रकार--एकांगी ओर पूणं । एकांगी कं तीन 
प्रकार । उनमें पहला प्रकार आत्तं भक्तोका । आत्तं हीता हं दया 
प्रार्थी भगवान्‌के किए रोने-चिल्टाने व छटपटानेवाला, जंसं नामद्व । 
इस वातके लिए उत्सुक, व्याकुल, अधीर, आतुर रहता हं करि कव 
भगवान्‌ के प्रेम-रसका पान करूगा, कव उससे गले छिपटकर जीवनक 
कृताथ करूगा, कव उसके चरणोमे अपनेको डालकर धन्य होऊंगा ! प्रत्यक 
कार्यमे वह्‌ यह्‌ देखेगा कि सच्चाई, हादिकता, व्याकुलता, प्रेम उसम हं या 
नहीं ? दूसरा प्रकार है, जिज्ञासुओंका । फिलहाल अपनं देशम इस श्रेणीकं 
भतत बहुत नहीं हें । इस कोटिक भक्त कोई गौरीशंकर पर बारवार्‌ 
चहेगे व मरे, कोई उत्तर ध्र वकी खोजमे निकलगे ओर अपनी खोजकं फल 
कागनपर लिखकर उन्हे बोतलमें वंद करके पानीमे छोड़कर मर जाय 
कोई ज्वालामुखीके उदरमे उतरेगे । अभी तो हिदस्तानियोकं छिए मौत 
एक हौआ हो वैढी है । कुटुंब ओर परिवारे भरण-पोषणसे बढकर कोई 
पाथं ही नहीं रहा है 1 जिज्ञासु भकतकं पास अदम्य जिलासा हीती हं । 
वे प्रत्येक वस्तुके गुण-धर्मकी खोज करता है । मनुष्य जसे नदी-मुखके 
दारा अंतमे समूद्रको पा जाता है, उसी तरह यह जिजञाषु *1 अंको परमः 
स्नरतक पहुंच जायगा । तीसरा वर्गं है अर्थाथियोका । अर्थार्थीका अथं 
ै येक वातमे अथं देनेवाला । अर्थ" का यहां सपय सोते मतर 
हित-कल्याणसे है । किसी भी वातकी जांच करते समय वह 
र कसेगा कि इसके द्वारा समाजका_ क्या = 
गा किमे जो कुछ कहता, लिखता, करता ह उससे संस 
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होगा या नहीं? निरूपयोगी अदहितकर क्रिया उसे मंजूर न होगी । मगा 
के हितकी चिता करनेवाला कितना वड़ा महात्मा है ! जगतका कतयापर | 
ही उसका अनंददहं । जो प्रेमकी दृष्टिसे समस्त त्रियाओंको देखा 
वह आत्ते, ज्ञानकी दृष्टस देखता जिज्ञासु व सवकं कत्याणकौ दुप्ि 
देखता है वह अर्थार्थी । ॥ 
ये तीनों भक्त हं तो निष्काम, परंतु एकांगी हँ । एक कर्मके द्रा, 
दूसरा हृदयके द्वारा, तीसरा बृद्धि के द्वारा, ईङवरके पास पंचा है 
अव रहा वाकौ पूणे भक्तका प्रकार । इसीको ज्ञानी भी कह सक्ते 
इस भक्तको जो कुछ दीखता है, सो सव परमेरवरका ही रूप । वु 
सुरूप, राव-रंक, स्व्री-पुरुष, पदयु-पक्षी सवत्र परमात्माकं ही पावन ददन 
नर नारी बच्चे सब ही नारायण । | 
एेसा मेरा सन बनाश्रो प्रम्‌ ॥ 
संत तुकारामकौ एसी प्राथेना है । हिदू-धर्म॑मे जैसे नाग-पूना, हाथ 
सूंड रखनेवारे देवताकी पूजा, पेडोकी पुजा आदि पागरपनकं नमूतं £ 
उनसे भी अधिक पागरपनकी कमाक ज्ञानी भक्तोके यहां हुई दीरती ६। | 
उनसे कोई भी क्यों न मिरे, उन्हें चीटीसे केकर चंद्र-सूय॑तक सर्वव एक 
परमात्मा दीखता है ओर उनका हृदय आनंदसे हिलोरें मारने ट्गता € 
फिर वह॒ सुख श्रनंत-श्रपार । 
भ्रानंदसे सागर हिलोरता॥ | 
एसा जो यह दिव्य व भव्य दर्शन है, उसे भठे ही आप म ¶६ | 
परंतु यह्‌ भ्रम सौस्यकी राशि है, आनंदका स्थान-निधि हं । गए 
सागरमे उसे परमेश्वरका विकास दिखाई देता है, गो-माता मं उपे ईव 
का वात्सल्य नजर आता है, पुथ्वीमें उसकी क्षमता दीख पड़ती £ (4 
आकाशम उसको निमछता, रवि-धदर-तारोमें उसका तेज व ५ 
दे । फलम उसकौ कोमलता, दुजनोमें अपनी परीक्षा करनेवाटा 1 
दीखता हं । इस तरह एक ही परमात्मा सरव॑त्र रम रहा 
देखनेका अभ्यास ज्ञानी भक्त किया करते हे । एसा करते &८ 
ज्ञानी-भक्त--एक दिन ईखवरमें ही मिरु जाता हं 
रविवार, ३-४-३२ 











टवा अध्याय 
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| मनुप्यका जीवन अनेक संस्कारोसे युक्त होता है । हमसे असंख्य 
क्रियाएं होती रहती हैँ । यदि हम उनका हिसाव लगाने खगे तो उसका 
सत ही नहीं आ सकता । यदि मोटे तौरपर हम चौबीस ॒धंटोकी ही 
| क्रियाओको देखने रगे, तो उनकी गिनती कितनी बढ़ जायगी । खाना, 
पीना, वैठना, सोना, चलना, फिरना, काम करना, लिखना, बोरना, 
| १ एना--इनके अलावा नाना प्रकारक स्वप्न, रागेष, मानापमान 
 पृवदुःल आदि अनंत प्रकार दिखाई देगे । इन सवके संस्कार हमारे 
। मने पर होते रहते है । अतः अगर कोई मुञ्से पू कि जीवन किसे कहते 
2 तो मे उसकी व्याख्या कंरूगा- संस्कार संचय । र 
| सकार दोनों प्रकारके होते है--अच्छं भी भौर बुरे भी । दोन 
श प्रभाव मनुष्ये जीवनपर पड़ता रहता है । वचपनकौ त्रियाओकी 
हमे यादभी नहीं रहती । सारा वापन इस तरह मिट जाता ह, जं 








॥ िलकर पो दिया हो । पूं जन्मकं संस्कार तो विल्कुल ही 
पोछ दिये जैसे हो जाते दै यहांतक कि इस वातकी भी शंका 
ख क्तौ है नि पूर्वजन्म था भी या नहीं । जव इस जत्मका दी वचन्‌ 
गद नहीं आता, तो फिर पूव-जन्मकी तो बात ही क्या ? पू्-जन्मकी जान 
(नए, दम दसो जनमका विचार कर । जितनी किया हरं याद सही 
१ ही होती है-सो वात नहीं । क्रियाएं अनेक होती हं भौर जान 
५ ५ क्रियाएं व ज्ञान मिटकर अंतमे कुछ संस्कार ध 
रो र रातको सोते समय दिनकी सव करियाओको यदि व ह 
पषा 7 मी याद नहीं आतीं । याद कौनसी क्रियाएुं जाती हं ! 1 

पाएं हेमारी आंखोके सामने आ जाती हे, जो बहुत स्पष्ट व भ्र 
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होती हँ । यदि हमारा बहुत ज्डाई-ज्ञगड़ा किसीतते हा हो, तो द 
रहता हं, क्योकि उस दिनकी वही मुख्य कमाई होती है । मृष्य व 
क्रियाजंकं संस्कार मनपर बड़े गहरे हो जाते हं । मद्य श्न 
याद रहती है, शेष सव फीकी पड जाती हँ । यदि हम रोजनामचा एिलि|| 
वैठेतोदो चार ही महत्वकी बातें लिख लेते है । यदि प्रतिदि 
संस्कारको टेकर एक हप्तेका हिसाव लगाने लगे तो ओर भी कईश| 
इसमेसे निकल जायंगी व सप्ताहकी मुख्य घटनाएं ही कायम रह्‌ जरी | 
फिर महीनेभर वाद हम अपने पिछले कामों का हिसाव लगाने वेट तो क। 
ही बाते हमारे सामने आती रहगी, जो उस मासमे वहत मृख्य-ूषय हं | 
होगी । इसी तरह फिर छः महीना, साक पांच साका हिसाब छाः 
तो बहुत ही थोडी महतत्वपुणं वातं याद रहंगी ओौर उन्हीं संस्कार क || 
असंख्य क्रियाओं व अनंत ज्ञानोंके हो जानेपर भी अंतको मनक पाए द| 
थोड़ी वचत रहती है । वे विभिन्न कर्मं व ज्ञान आये व अपा काम्‌ € | 
मर गये । उन सव कर्मोकि पांच-दस दृढ़ संस्कार ही शेप रहं बाः | 
ये संस्कार दही हमारी पंजी हे । हम जीवन-रूपी व्यापार्‌ कख # 
संस्कार-रूपी संपत्ति जोडते हे । जैसे व्यापारी रोजका, महीना । ॥ 
भरका जमा-खचं करकं अंतमे नफ या टोटेका एक ही अकड़ तिक 
रका जमा 

ह, उसी प्रकार जीवनका हाक होता ह । अनेक सस्कार 
होते-होते अंतको एक अत्यंत ठोस, सीमित निचोड़ जैसी चीज वार | 
जाती है । जव जीवनकी अंतिम घड़ी आती हं, तव जीवतकी त 
रोकड वाकी आत्मा याद करने रुगता है । जन्मभरम श ॥ 
इसकी जव वह याद करता है, तो भारी कमाईके ल्पम्‌ दो 4 
ही नजर आती ह । इसका यह अथं नहीं किं वे सव क्म १ 
चले गये । उनका काम पुरा दौ गया ह । हजारो उलाई । 
अखीरमें कु पांच हजारका घाटा-नफा या दस हना ग | 
सार व्यापारीकं हाथ र्गता है । नुकसान हा तो छती 
फायदा रहा तो दिल उचछ्लने रगता हँ । क| 
हमारे जीवनकी भी एसी ही बात है । मरक अ 
वासना हुई, तो सारी जिन्दगी भर भोजनकी रुचि ठेनेका 
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रहे यह्‌ सिदध होगा । भोजन या स्वादकी वासना, यही जिदगी भरकी कमाई । 
किसी माताको मरते समय यदि वेटेकी याद हौ आई, तो उसका पूर-तंवंधौ 
संस्कार ही वलवान्‌ मानना चाहिए । वाकी जो असंख्य कमं क्ये, वे गौण 
| पिदहो गए । अंकगणितमें अपूणकिके सवार होते हं । कितनी बड़ी-बड़ी 
। सल्याए, परंतु संक्षेप बनाते -वनाते अंतको एक अथवा शून्य एसा उत्तर 
। आता है । इसी तरह जीवनमें संस्कारोकी अनेक संख्याएं ची जाकर 
अंतमे एक वलवान्‌ संस्कार ही सार-रूपमं रहं जाता है । जीवन-रूपी 
। सवालक वह्‌ उत्तर होता है । अंतकाटीन स्मरण ही सारे जीवनका 
, फल्ति होता है । , 
जीवनका यह अंतिम सार मधुर निके, अंतकी यह्‌ घड़ी मधुर हो, 
। इ दृष्टिसे सारे जीवनक उयोग होने चाहिए । जिसका अंत मधुर, वह्‌ 
सव मधुर । उस अंतिम उत्तर पर॒घ्यान रखकर सारे जीवनका सवां 
। हे करना चाहिए । इस ध्येयको दष्टिके सामने रखकर सारे जीवनक 
। योजना बनाओ । जव कोई सवाल हट करते हौ तो जो खास प्रकन पृदा गया 
। ६, उसीको सामने रखकर उत्तर लाते हँ । उसी तरहकी रीतिसे काम लना 
पडता है । अतः मरनेके समय जो संस्कार दृढ रहै" या उठे-एेसी इच्छा 
` होगी, उसके अनुसार ही सारे जीवनक प्रवाह मोडना चाहिए । दिन-रात 
उसीकी तरफ ज्ुकाव रहना चाहिए । 


(३७) 
इस आरवैः अच्यायमे यह सिधत बताया गया ह कि जी विचार 


मरते समय प्रवर रहता है वही अगे जन्ममे बखवत् सावित होता 
३ । इस पाथेयको साथ लेकर जीव आगे यात्रे छिए निका २ 
भाज दिनकी कमाई केकर, नीदकं बाद हम कलका दिनि गुरू करते हं। 
उती तरह इस जन्मकी जमा-मृजी लेकर मरण-हमी नीद ५ 
सारौ याना शुरू होती है । इल जत्मका जो अत ह इ 
शुरूभात होती है । अतः सदैव मरणका स्मरण सकर न 

मरण का स्मरण रखनेकी, जरूरत ओर भौ  इसरिषए ९ ह 
भयानकताका मुकाबला किया जा सके, उसका रास्ता निकाला जा सकं ॥ 


--ॐ~ ---------- --- ------ 
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एकनाथ महाराजकी एक वात है । एक सज्जनने उनसे पाए | 
आपका जीवन कितना सीधा-सादा, कितना निष्पाप | हमारा भ | 
एसा क्यों नहीं ? आप कमी किसीपर गस्सा नहीं होत, किसे छः | 
लगड़ा नह्‌, टटा-वखेडा नहीं । कितना शांत, कितना प्रम 
कितना पवित्र है आपका स्वभाव ! "” एकनाथनं कहा-“फितहाठ ग 
नात रहन दा । तुम्हार संवधमें मुञ्चे एक वात मालूम हई है । आजसे मारः 
दिन तुम्हारी मौत आ जायगी ।” अव एकनाथकी कही वात को क| 
मानता ? सात दिनमें मृत्यु । सिफं १६८ ही घंटे वाकी रहं । ह भाक्‌ 
यह क्या अनथं ! वह मनुष्य जल्दी-जल्दी घर दौडा गया । $ 
सृक्च नहीं पड़ता था । आखिरी समयकी, सवक समेट लनेकौ वातं इ | 
र्हा था । बीमार हो गयां । विस्तरपर पड़ गया । छः दिति | 
गये-- सातवें दिन एकनाथ उससे मिलने आये । उसने नमस्कारस्चि। | 
एकनाथने पूका--“क्या हा है ?” उसने कटा--“वस, अव ५ 
नाथजीने पूछा--“इन छः दिनोमें कितना पाप किया ८ “| 
विचार मनम आये ?”" वह आसन्न-मरण व्यनिति बोला | 
पापका विचार करनेकी तो बिल्कुल फूरसत ही नहीं मिली । मौत ए 
सी आखोके सामने खडी थी ।” नाथजीने कहा--“हमारा जीवत | 
निष्पाप क्यो है--इसका उत्तर अव मिक गया न ? ` मरणं | 
सदेव सामने खड़ा रहे तो फिर पाप सूक्लेगा किसे ? पाप करलेकं ॥ | 
भौ निरिचन्तता चाहिए । मरण का सदैव स्मरण रखना पापं | 
होनेका उपाय ह । यदि मौत सामने दीखती रहे तो फिर मत्य 
बलपर्‌ पाप करेगा ?"" . नामक ए| 
पस्तु मनुष्य मरणका स्मरण टाकता है । पास्कल पर ¶ 
फच दारोनिक हौ गया है । उसकी एकं पुस्तक है-- पासे । लि 
विचार" । उसने इस पुस्तकम भिञ्च-भिन्न स्फुट विचार अध 
उसम वह एक जगह कहता है--“मौत सदा पीछे खडी हं; 0 | 
का यह प्रयत्न सतत चल रहा है कि उसे भूक कंसे ? कितु बह , र 
अपन सामनं नहीं रखता किं मत्युको याद रखकर कसं चछ 
को (मरण' शब्दतक बरदादत नहीं होता । खाते समय यदि 
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करसीने ठे छया तो कहते हँ--क्या अशुभे वात मुहे निकालते हो ?“ 
परंतु इतना होते हुए भी हमारा एक-एक कदम मौतकी तरफ हीजारहा 
है। वंवर्दका दिकट कटाकर जव एक वार हम रेलमें वैर गये तो हम भले 
ही वैठे रह, परंतु गाड़ी हमें वंवई छे जाकर छोड देगी । जन्म्‌ होते ही 
हमने मौतका टिकट कटा रखा हँ । अव आप वैठे रहिये या दौड़ते रहिये । 
वटे रहुगे तो भी मौत आवेगी, दौडते रहेंगे तो भी आवेगी । आप मौतका 
विचार करे या न करे, वह्‌ आये विना न रदेगौ । मरण निदिचत है, ओर 
वाते भले हौ अनिदचित हों । सूर्य अस्ताचलकौ ओर गया कि हमारी आयु 
` काएक अंश वह्‌ खा जाता है । जीवनके भाग यों कटते जा रहे ठँ जीवन 
छीज रहा है, एक-एक बृंद घट रहाहँ । तो भी मनुष्यको उसका कछ सोच 
नहीं होता । ज्ञानेश्वर कहते है “आखचरयं दीखता है ।'ज्ञानदेवको आचर्य 
होता है कि मनुष्य वयो कर इतनी निर्चिन्तता अनुभव करता हं । मतुष्यको 
मरणका इतना भय मालूम होता ह कि उसे मरणका विचारतक सहन नी 
होता। वह सदा उसके विचार व खयार तके बचना चाहता है । आंखों 
पर पर्दा डारकर वैठ जाता है । ठ्ड़्ईमे जानेवाठे सं निक, मरणका | 
न आने पावे इसलिए खेरते है, नाचते-गाते है, सिगरेट पीते हं । पास्कल 
कहता है कि “मरणु सरव परत्क्ष दीदे हृएु भी यह टाम, यहं सिपाही उत 
भूरनेके लिए खाने-पीने व गान-तानमे मस्त ह रहेगा । 
हम सव इस टामीकी तरह है । चेहरेको गोल हंसमुख बलान 
भयत करना, सूखा हो तो तेल, पाउडर लगाना, बाढ सफेद हौ गये हं 
रो खिजाव लगाना--आदि प्रयल मनुष्य करता है । छातीपर श 
ध रही दै--फिर भी हम टामीकी तरह उसे भूलनेका अक्षय प्रबल 
१२ रहे है । ओर चाह करु भौ वाते करेगे, पर 'मौतकौ वात्‌ म त 
के । मद्रक पास रुडकंसे धो कि “जव आगे क्या इरादा € न 
पहता है --“अभी मत पूचछो, अभी तो फर इयरमे ह इर, क ध 
पगे तो कदेगा- -“"पहके इंटर तो हो जाने दो, फिर दलप । यही 7 नही 
तोब हष ठेए £ अगर कदमकं वारम पहल लला 8 । बार 
ह स्मे गिरा सकता है; परंतु विद्यार्थी इसको 
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की शिका टी इतनी अंधकार-मय होती है कि उससे उसं पारका मकि 
दिखाई ही नहीं देता । अतः आगे क्या करना है, यह्‌ सवाल ही वहा | 
नहीं आने देता; क्योकरि उसे चारों गोर अंधकार ही दिखाई देता है । प 
भविष्य टाला नहीं जा सकता है । वह तो सिरपर आकर सवार होता हीरै। | 
कालेजे प्रोफ़सर तकं-शास्वर पठ्ाता है--“मनुप्य मलयं है । पुः 
रात मनुष्य टं, अतः सुकरात मरेगा ।” यह्‌ अनुमान वह सिखाता ह~ | 
चह सुकरातका उदाहरण देता हं, खुद अपना क्यों नहीं देता ? प्रो | 
भी मत्यंहै । वह्‌ यों नहीं सिखावेगा कि “सव मनुष्य म्यं ह, अतः 
प्रोफ़सर भी म्यं हूं ओौर तुम शिष्य भी मत्य हौ ।” वह उस मरणको पु , 
रात पर ढकेक देता हँ ; क्योकि सुकरात तो मर चुका है । वह्‌ रिकायत कं 
कै किए हाजिर नहीं ह । शिष्य व गुरु, दोनों सुकरातको मरण सौप | 
अपने छिए तेरी भी चुप", भेरी भी चुप' वारी गति करते हं । मा | 
चै यह समञ्ञे बैठे है कि हम तो बहुत सुरक्षित है । 1 
इस तरह मत्युको भूलनेका यह प्रयल सर्वत्र जान-वूकचकर ह ट| 
ह । परंतु इससे मृत्य्‌ कहीं टक सकती है ? कक मां मर गई तो | 
सामने आ गई । मनुष्य निर्भयता-पर्वक मरणका विचार करकं यह्‌ हिध , 
ही नहीं करता कि उसमेसे रास्ता कंसे निकाला. जाय । किसी ( | 
पीछा एक शेर कर रहा हो । चपल होने से हिरन खूब चौकी भा (| 
परंतु उसकी शक्ति कम पड़ती जाती है व जखीरमें वह थकता हं । ¶४ 
चह रोर-मृव्यु दौडा आ ही रहा है । उस समय उस हिरनको त्या 
होती है ? वह उस शेरकी ओर देख भी नहीं सकता । वह (4 ( 
व मुह, ुसेडकर लड़ा हो जाता है, मानो निराधार १ (८ | 
“ल, अव जा व मुज्ञ हडप जा ।” हम मरणको अपने सामने तदी द प | 
उसमे वचनेक किए हम हनारो तरकीव निकाकेगे तो भी उस मूत न 
इतना होता ह कि अंतमे वह॒ हमारी गर्दन धर दवाता ही हं । 
ओर फिर जव मौत आती है तव मनुष्य अपने जीवनक रा / 
देखता है । परीक्षामे वैग हुआ आलसी--मंद विद्यार्थी दवातप्‌ 
इवोता है, बाहर निकारता है परंतु सफेद पर काला करनेकी 16 
नहीं होती । अरे भाई, कु छ्खोगे भी या नहीं ?. सरस्वती 
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यो टौ जवाव लिख जायगी ? तीन घंटे खतम हो जाते है वह कोरा 
कागज दे देता है या अखीरमें कुछ-न-कछ धिस-धिसाकर दे जाता हे। 
-सवालको हर करना है, जवाव लिखना है, यह्‌ सूक्लता ही नहीं ! इधर 
देवता है, उवर देखता हँ । एसा दी हमारा हाल है । अतः हमं बादिए 
कि हम इत वातको याद रखकर , कि जीवनका सिरा मौतकी ओर गया हुजा 
है, अंतिम क्षणको पुण्य-मय, अत्यंत पावन व मधुर वनानेका अभ्यास 
जीवनभर करते रहं । आजसे ही इस वातका विचार करते रहना चाहिए 
कि मनपर चे-से-ऊंचे सुंदर से-सुदर संस्कार कंसे पड़ं । परतु अच्छे 
संस्कारकं अम्यासकी पड़ी किसे है ? इससे उलटा, बुरी वतोका भुम्यास 
` अवत्ते दिन-रात होता रहता है । जीभ, आंख व कार्नको ह्म चटोरापन 
सिखा रहे है । चित्तको इससे भिन्न अभ्यासम लगाना चाहिए । अच्छी 
बातोकी ओर चित्त ख्गाना चादिए । उसमे उसे रंग जाना चाहिए । 
जिस क्षण अपनी भूर प्रतीत हो जाय, उसी क्षणसे उसे सुधारनेमे व्यस्त 
हो जाना चाहिए । भूक मालूम हौ जाने पर भी क्या उसे वैसी ही करते 
रहैगे ? जिस क्षण हमे अपनी भूक मालूम हुई, उसी क्षण हमारा पुनजलम 
इमा । उसे अपना नवीन बचपन, अपने जीवनका नवीन प्रभात, समच । 
अव तुम सचमुचमें जगे हो । अव दिन-रात जीवनक जाचपडतार करते 
रहो व सावधान रहो! एसा न करोगे तो फिर फिसलोगे, फिर बुरी 
वातका अभ्यास शुरू हो जायगा । 
` बहत सार पहले. मे अपनी दादीसे मिलने गया था । बहुत वृद 
हो गई थो । मुञ्षसे कट्ती--“विन्या, अव इर मुज याद नहीं रहता । 
घीकी हंडिया छेने जाती हं, ओौर वैसे ही लौट आती हूं ।' परत पचास साल 
पहलेकी गहनोकी एक वात मुज्ञसे कहा करती । पाचि मिनट पहठेको बात 
याद्‌ नहं रहती, मगर पचास सार पहरेके बलवान्‌ संस्कार श 
सतेज थे 1 इसका कारण क्या ? वह गहनेवाली वात उप हरषे 
कही होगी । उस वातका सतत उच्चार होता रहा । अ ९. 6 
से चिपककर बैठ गई । जीवनके साथ एकरूप 6 गई ॥ मेनं मनम 
कहा-- “भगवान्‌ करे, दादीको मर्ते समय उन गहनोकी याद न आय 
तो भर पाये ।'” 
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(३८) 
जिस वातका हम रात-दिन अभ्यास करते है वह हमसे क्यो चिक | 
न रहेगी ? उत अजामिलकी कथा पट्कर भ्रसमे न पड़ जाना। क्‌ 
उपरसे पापी था; परंतु उसकं जीवनके भीतरसे पण्की धारा दह छं | 
थी । वह्‌ पुण्य अंतिम क्षण मेँ जग उठा । सदा-सवंदा पापं करकं शं | 
रामनाम अचूकं याद जा जायगा--इस धोखेम मत रह जाना। । 
वचपनसे से ही मन क्गाकर अभ्यास करो । एसी चिता रलो किं हम 
अच्छे ही संस्कार संगृहीत हों । एेसा न कहो कि इससे क्या होगा, व उ | 
क्या हेग ? चार वजे ही वयो उठे ? सात वजे उदे तो उससे कया विग! । 
एसा कहनेसे काम नहीं चक्गा । यदि मनको वराबर एसी आजादी कं | 
चले गए तो अलीरमे फंस जाओगे । फिर सच्चे संस्कार अकि गह | 
होने पावेगे । एक-एक कण ॒बीनकर ठक्ष्मी-- संपत्ति जुटान पडी ह । | 
एक-एक क्षणको व्यथं न जाने देते हृए विदयाजनमे गाना पडता है । छ | 
वातका स्यान्‌ रको कि पतयेक क्षण संस्कार अच्छा ही पड़ रहा हँ न! बण | 
बात कही, तो पड़ गया उसी समय बुरा संस्कार । हमारी प्रत्यक नी 
छेनी बनकर हमारे जीवन-रूपी पत्थरको आकार देती है । दित म 
तरह बीत गया, तो भी सपनेमे बुरे खयाल आ जाते ह । दसांच वकि || 
ही विचार सपनेमे आते हौं, सो वात नहीं। कितने ही बुरे संस्कार व ॥ 
मे पड़ जाते हे । .नहीं कह सकते कि वे कव जग पड़े । इसलिए ध । 
बातों भी सजग रहना चाहिए । डूवतेको तिनकेका भी सहारा ग {| 
हं । हम संसार-सागरमे डव रहे है । यदि हम थोड़ा भी अच्छा बा १ क | 
भी हमारे लिए आधार बन जाता है । भला किया व्यथ त, । ठ | 
तुमको तार देगा । केग-मात्र भी बुरे संस्कार न होने वा 
ही उद्योग करो, जिससे आंखे पवित्र रहे, कान निन्दा न सूने, अच्छा | 
यदि एसी सावधानी रलोगे तो आखिरी समय पर हुवमी पासा पड़ा 
अपने जीवन-मरणके स्वामी हो रहे । व) 
पवित्र संस्कार डालनेकं ठिए उदात्त विचार मनमं ५ 
चाहिए । ठा पितर करम करनेभे रगे रहँ । भीतर वरा | € | 
व बाहरसे स्वधर्माचरण । हाथोसे सेवा-रूपी करम, मनमे विकर्म 
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नित्य करते रहना चाहिए । गांधीजीको देखो, रोज चरखा चलाते ह । 
वे रोज कातनेपर जोर देते ह । रोज क्यों काते ? कपड़के लिए कभी- 
कभी कात ल्या कररेतो क्या काम नहीं चर्या ? परंतु यहतो हमा 
व्यवहार । रोज कातनेमें आध्यात्मिकता ह । देशकं लिए मून्ञे कु 
त-कुछ करना दै, इस वातका वह चितन हं । वह्‌ सूत हमे नित्य ददद. 
नारायणसे जोड़ता है । वह संस्कार दृढ़ होता हं । 

डाक्टरने रोज दवा पीनेकं लिए कहा, पर हम सारी दवा एक ही 
रोजपीरतो ? तो वह वेतुकी वात हौ जायगी । ओौपधिका उदैश्य उसते' 
सफठ न 'होगा । दवाका संस्कार रोज-व-रोज पड़कर प्रकृतिको विक्रतिः 
दूर करनी चाहिए । एसी ही वात जीवनकी है । शंकरपर॒धीर- 
धीरे ही अभिषेक करना पडता है । मेरा यहं प्रिय दष्टांत हं । बचपन 
मे नित्य इस क्रियाको देखता था । चौबीस घंटे मिलाकर हत हभ 
तो वह पानी दो बाख्टी होता होगा । फिर एक साथ दो वाच्टी शिवजी 
पर एकदम क्यो न उंडे दी जाय ? इसका उत्तर वचपनमें दी मुज्ञ 
मिल गया । पानी एकदम उडक देनेसे वह्‌ कमं सफल नहीं हौ सकता । 
एक-एक वूद-वारा पड़ना ही उपासना है । समान संस्कारो सतत 
धारा लगनी ही चाहिए । जो संस्कार सुवह, वही दोपहरको, वही शामकी, 
वही दिने, बही रातमे, वही कल, वही आज, ब जो आज वही कल, जौ इ 
पाल वही अगले साल, जो इस जन्ममे, वही अगे जन्ममे, जो जीवनम वह | 
अंतकालमे- एसी एक-एक सत्संस्कारकी दिव्यधारा सार जीवनम स्तत्‌ 
बहती रहनी चाहिए । एसा परवाह अखंड चाट रहेगा, तौ ही हम अतन 
जीत सकने । तभी हम जाकर मुकामपर अपना शंडा गाड़ सकंगं ।' 
संस्कारोका प्रवाह एक ही दिशामे बहना चाहिए । नहीं तो वहं पहाड्पर्‌ 


गिरा पानी यदि वारह्‌ दिम बह निकला तो फिर उसस्‌ नदी नह बन 


सकती । इसके विपरीत अगर सारा पानी एक ही दिशम बहेगा, तो वह 


पातेसे धारा, धारासे प्रवाह, प्रवाहे नदी, तदीसे गंगा बनकर १ 
तक जा पहुंचेगी । जो पानी एक ही दिशामे बहा, वहं जाकर समुद्रम मिलः 
गया; परंतु जो चासौ दिशामि बहा, वहं कीं भागे जाकर तत 

गया । यही वात॒ संस्कारोकी है । संस्कार यदि अति गवे वः 


वक ववन्कातााककवन्कवकत्कन्कनव्कन क = 
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जाते गये तो क्या फायदा ? यदि जीवनमें संस्कारोका पवित्र प्राः | 
सतत बहता रहा तो. ही अंतमे मरण महाआनंदका विधान मलम पडा । | 
जो यात्री रास्तेमें ज्यादा न ठह्रते हुए रास्तेकं मोह व प्रलोभनसे वचतेहए 
कठिन चढ़ाई कदम जमा-जमाकर चढ़ता हा शिखरतक पच हुव गा 
"व ऊपर पहुंचकर छातीपरकं सारे वोज्ञ व वंधन हटाकर वहाकी षौ 
-दवाका अनुभव करने लगा उसके आनंदका अंदाज क्या दसरे लोग रा । 
-सकेगे ? पर जो मुसाफिर रास्तेमें ही अटक गया, उसके लिए सूय कह 
रकता हं ? 


(३९) 
सार यह टै कि वाहरसे सतत स्वधर्माचरण व भीतरसे हरिस 
रूपी चित्त-शगुदधिकी क्रिया; इस तरह जव ये अंतर्वाह्म कम-विकर्फे 
प्रवाह काम्‌ करेगे , तव मरण आनंददायी मालूम होगा । इसीरिए्‌ भगवात्‌ 

-कहते हं-- 

तस्मात्‌ सर्वेषु कालेष मामनुस्मर यदय च । 

-मरा अखंड स्मरण करो, व छ्डते रहो । उसीमे रंग रहो सदा । ष्व | 
ईश्वरम छीन रहो । ईदवरी प्रेमसे जव अंतर्बाह्य रंग जाओगे, जव वई | 
रंग सारे जीवनम फं जायगा, तभी पवित्रं वातोमें सदैव आनंद मा | 
"होने लगेगा । तव बुरी वृत्तियां सामने आकर खडी ही न रहेगी । < 
वद्या मनोरथोके अंकुर मनम उगने लगेगे । अच्छे कर्मं अपतं 9 1 
-होने रगेगे । 

यह तो ठीक है कि ई्दवर-स्मरणसे अच्छे कर्मं सहज भावसे 
ख्यं ; परंतु भगवान्‌को यह भी आज्ञा है--सतत रते रहौ । हत" 
` `महाराज कहते 

“दिन रात हमें युद्धको ही धुन । 
भ्रतर्वाहु्च जग ॒श्रौर मन ॥' 

मौतर व बाहर अनंत सृष्टि व्याप्त है । इस सूष्टिसे म॒तका 
गडा जारी रहता हं । इस ्षगड़मे हर वार जय ही होगी, वह 
कट्‌ सकते । जो अंतको पा ठेगा, वह्‌ सच्चा विजयी । अंतमं 


का र 
ही 


= 
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हो वही सदी । कदं वार यश मिकेगा तो करई वार अपयश । अपयश--- 
असफलता मिली तो निरा होनेका कोई कारण नहीं ह्‌। पत्थर पर उ्नीस 
बार चोट लगनेसे वह नहीं फूटा 1 वीसवीं वारकी चौटसं जरूर फूट मया 
समन्लो, तो फिर क्या वे उन्नीस चोटें फिजूल ही गई ? उस वीसवीं चोटकौ 
सफलताक तैयारी वे उन्नीस चोट कर रही थीं । 

निरादा होने का अर्थं है नास्तिक होना । विद्वासं रखो कि परमेश्वर ` 
हमारा रक्षक है । वच्चेकी हिम्मत वढ़ानक लिषएमां उसे इधर-उधर 
जाने देती है; परंतु वह उसे गिरने नहीं देती । जहा गिरने लगा किञ्ज 
आकर धीरेसे सहारा लगा देती है । ईर भी तुमपर सतत निगां 
रखता है । तुम्हारे जीवन-रूपी पतंगकी डोरी उसकं हाथम € । कभी 

र खीचक्ेताटहै, कभी ढीरी छोड देता ह; परत हं विश्वास ` 
रलो कि डोर है उसके हाथमे । गंगाके घाटपर तैरना सिखात्‌ ह । धाट 
पर के वक्च में संकल या डोरी बंधी हुई होती ह । उसे कमरसं बाघकर्‌ 
आदमीको पानीमे फक देते हँ । परंतु सिखानेवारु उस्ताद मी पानीमे` 
रहते ही है । वह नौसिखिया पहले तौ दो-चार वार इताः उतरता हं, 
परंतु अंतमे वह तैरनेकी कला सीख जाता हं । इसी तं परमख्वर हम 
जोवनको कला सिखा रहा ह । 

(४९) 

अतः परमेदवरपर श्रद्धा रखकर यदि काया-वाचा-मनसा दिन रातः 
लडते रहोगे, तो अंतकी घड़ी अतिशय उत्तम हो जायगी ॥ उस सव 
सव देवता अनुक हो जायंगे , यही वात इस अध्याय अंतम्‌ एक 
रूपक द्वारा बताई गई है । इस रूपकको आप लोग समञ्च लीजिए । 
जिसके मरणके समय आग जल रही है, सूय चमक रहा है, शुक्ल पदाका 
चंदर बढ़ रहा है, उत्तरायणमें निरम्र व सुंदर आकार फला हुमा ह, वहं ब्रह्म 
मे विीन होता है । ओर जिसकी मूत्युकं समय घृ फैल रहा हो, भीतरः ` 
बाहर अंधेरा हो रहा हो, कृष्ण पक्षका चद्रमा क्षीण हो र्हा हो, दक्षिणा 
यने मलिन व अग्ाच्छादित, आका फल रहा हौ तो वह (म 
मरणकरं फेरमें पड्गा । ` 


६ = = यदिः 
बहत से रोग इस रूपकको पढ़कर चवकरमे पड़ जाते ६। ¶ 
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यह्‌ चाहते हो कि पुण्य मरण होतो अग्नि सूय, चंद्र, आकाश इन देवता 


कौ छपा रहनी चाहिए । अग्नि कर्मका चिन्ह है, यज्ञका चिन्ह है । ओ | 


समयम भी यज्ञकी ज्वाला जती रहनी चाहिए । न्यायमूति रनः 
कहत थ--- सतत कतंग्यका पालन करते हुए यदि मौत भ जाय तो धः 
वन्य टं । कृट-न-कृ पठ रहे हे, लिख रहे है, कोई काम कर रह 
एस॑। हालतम मं मरू तो भर पाया ।" आग जल रही है" इसका अर्थं फा 

। भरण समयम भी कमं करते रहें--यह अग्निकी कृपा है । सूक 
छपाका अथं यह दहं कि वृद्धिकी प्रभा अंततक चमकती रहनी चाहिए 

चन्द्रक छृपाका मतटव यह्‌ हूं कि मौतके समय पवित्र भावना सतत वदती 

रहनी चाहिए । चंद्र मनका-भावनाका -देवता है । शुक पक्षं 
चद्रको तरह मनक प्रेम, भक्ति, उत्साह, परोपकार, दया, इत्यादि शद 
भावनाओका परणं विकास होना चाहिए । आकाडकी कृपासे अभिप्राय 
ह किं हृदयाकाशमें आसक्ति-रूपी वादक विकल न रहने चाहिषए । 
एक बार गांपीजीनं कहा--“भे दिन-रात चरखा-चरखा चित्ता रहा ह। 
चखंको वड़ी पवित्र वस्तु मानता हूं । परंतु अंत समयमे उसकी भी वासना 
न रहनी चाहिए ॥ जिसने मुञ्चे चरखेकी प्रेरणा की है, वह खुद चरली 
प्विता करनेम परणं समथं हं । चरखा अव दूसरे भठे-भले लोगोकं हा 
चला गया ह । चरखेकी च्निता छोडकर मृद्ने परमात्मासे मिकतेकी तैयारी 
करनी चाहिए ।” मतल्व यह कि उत्तरायणका अर्थं है हृदयम आसनि 
रूपी बादल नः रहना । 

आखिरी सांसतक हाथसे कोईन-कोई सेवा कार्य हो रहा है, भाक 

की पूणिमा चमक रही हं, हृदयाकाशमें जरा भी आसक्ति नहीं ६, 
सतज ह--इस तरह जिसकी मृत्यु होगी वह्‌ परमात्मामे जा मिला । एष 
परम मगक्-मय अंत लानेकं खिए रात-दिन सावधान व दक्ष 
क्डत रहना चाहिए । एक क्षणके छ्िए भी मनपर अञ्युभ संस्कार च 
पड़ने दीजिए । ओर एसा बल मिक्ता रहे, इसके किए परमात्मासे ९7 


करत 
पराधना करते रहना चाहिए । नाम-स्मरण, तत्त्व-स्मरण पुनःपुनः 


रहना चाहिए ॥ 
रविवार, १०-४-३२ 





| 








ˆ नवां अध्याय 


(४१) 

आज मेरे गरम ददं है । मुन्ञे संदेह हँ कि मेरी आवाज आपतक 
पहुंच सकेगी या नहीं ? इस समय साधुचरित वड़े माधवराव पेदावाकं 
अंत समयकी वात याद आ रही है । वह्‌ महापुरुष मरण-राय्यापर पड़ा 
टमा धा । कफ़ वहत वढ़ गया था । कफ़का अतिसारमे परय॑वसान किया 
जा सकता है । अतः माधवरावने वैसे कहा--“कोई एसी तजवीज 
कीजिए, जिससे मेरा कफ हट जाय ओर उसकी जगह अतिसार हो जाय । 
इसमे मुंह खक जायगा व मै राम-नाम ऊँ सकंगा ।'' मँ भी आज परसेदवरसे 
परायना कर्‌ रहा था । मगवानूने कहा--“जंसा गला हौ, वैसा ही बोलता 
द ।" मे जो यहां गीता सुना रहा हं, वह्‌ किसीको उपदेश देनेके लिए नहीं । 
उससे छाभ उठाना चाहते दै, उन अवद्य उससे लाम होगा; परु 
तो गीता राम-नाम समज्ञकर सुना रहा हं । गीताकरा प्रवचन करतं 

मेरी भावना हरिनाम ' की रहती है । = 
मे जो यह कह रहा हूं उसका आजकं वें अध्यायसे संबंध हं । इस 
भष्यायमे हरिनामकी अपूर्वं महिमा बताई गई हं । यहं ८. 
मव्य-भागमेः खड़ा है । सारे महाभारतके मध्यमे गीता; व गीताकं मध्य 
म्‌ यह्‌ नवां अध्याय है । अनेक कारणत इस अध्यायको न 
तो गई है । कहते है कि ज्ञानदेवने जव अंतिम समाधि टी, तो उन्हीं स॒ 
अभ्यायका जप करते हूए श्राण छोड़ा था। इस अध्यायकं स्मरणमा्स 
मसे आंखें छल-छलाने रुगती हँ व दिक भर आता हे । व्यासरवका यह्‌ 
कितना वड़ा उपकार हे ! केव भारतवर्षपर ह नही सारी मतष्य जाति 
१९ उनका यह उपकार है । जो अपूव वात सगवानुने अर्को बताई 
बहे शब्दो द्वारा श्रकट करने योग्य न थी । परतु दमामावसे प्रेरित हकर 


८2५ -न: 4 





$ 
& 
1 
{ 
1 
1 
| 


~ 


११२ गीता-प्रवचन 


व्यासजीन इसं संस्कृत-भाषा द्वारा प्रकट किया । गुप्त वृसतुको वार 
रूप दिया । इस अव्यायके शुरूमें भगवान्‌ कहते दै -- 
“राज-विद्या महागुहच उत्तमोत्तम पावन ।" 
यह जो राज-विद्या है, यह॒ जो अपूर्वं वस्तु है, वह्‌ प्रत्क्ष अक | 
करनेकी है । भगवान्‌ उसे प्रत्यक्षावगम' कहते हँ । शब्दों न सपं | 
वाटी परंतु प्रत्यक्ष अनुभवकी कसौटीपर कसी हुई यह्‌ वात इस भव्ये | 
बताई गई हे । इससे वह वहुत मधुर हौ गया है । तुलसीदासजीने कहा है- । 
को जाने को जहे जम-पुर कों सुरपुर पर-धामको। 
तुलसिहि बहुत भलो लागत जग जीवन राम-गुलामको ॥ 
मरनेके वाद मिलनेवाखे स्वगं व॒ उसकी कथाओंति यहां श | 
काम चलेगा ? कौन कह सकता है कि स्वर्गमें कौन जाता है ब यमु | 
कौन जाता ? यदि संसारम. चार दिन रहना है तौ रामका गु 
व्रनकर रहनेमे ही मृञ्चे आनंद है, एसा तुलसीदासजी कहते हं । ए | 
का गुलाम होकर रहनेका मजा इस अध्यायमें है । प्रवय इषौ क | 
इन्दी आंखोसे अनुभृत होनेवाखा फ, जीते-जी अनुभव का जानेवर्ध | 
वाते इस अध्यायमें वताई गई हैः । जव गुड़ खाते हँ तौ उसकी १४|| 
प्रत्यक्ष मालूम होती है । उसी तरहका रामका गुलाम होकर रहूनक ५ 
यहां है । एसी इस मृत्यु-लोककं जीवनका मजा प्रत्यक्ष ठि दाते । 
राज-विद्या इस अध्याये कटी गई है । वहं वैसे गूढ है, परु ५६|| 
उसे सवकं ङ्णए सुरभे व खोलकर रख रहे हं । 
(४२) „1 
गीता जिस धर्मका सार है उसे वैदिक धर्मं कहते हं । ० 
का अर्थं है, वेदोते निकला हा ध्म । इस जगतीतलपर न्ति = 
प्राचीन रेख हे, उनमे वेद सवसे पहर केख माने जातं € । 
भावुक रोग उन्हे अनादि मानते हँ । इसीसे वेद ध 
हुए ओर यदि इतिहासकी दुष्टिसे देखा जाय, तो भी वह हमार 
प्राचीन भावनाओंकं प्राचीनतम चिन्ह है । ताग्रपट, शिा 
बरतन, प्राणियोके अवदोष--इत्यादिसे भी यह लिखित सा 
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महूलपूण है । संसारमें पहला एतिहासिक प्रमाण अगर कोई है, तो वह 
वैद है। इन वेदम जो धर्म वीज-कूपमें था, वह्‌ वृक्ष होते-होते अंतमे उत्ते 
गौता-ल्पी दिव्य मधुर फल गत । फलकं सिवा पेडका हम खादे मी क्या ? 


| जव वृक्षम फट ठगते है, तमी हमारे खानेकी चीज उससे हमे मि सकती 


ह । वेद-धर्मके सारका भी सार यह गीता हें । ै 
यह्‌ जौ वेद-वमं प्राचीन काठ्से रूढ था, उसमें नाना यज्ञ-याग, क्रिया- 
कलाप, विविध तपश्चर्या, अनेक साधनाएं बताई गई । यह जो सारा 


। कर्मकांड है यद्यपि वह निरूपयोगी नहीं है, तो भी उसकं किए अधिकार 


। वेदकी इन नाना क्रियाओं फिर वड़े बारीक विचार रहते थे । जन 


चाहिए । वह कर्मकांड सवके छिए सुलभ न धरा । ऊचे नारियटके पेड्पर 
चठ्कर फर कौन तोडे, कोन छीर व कौन फोड़ ? मे चाहे कितना ही भूखा 
हो, पर ऊचे पेडका वह्‌ नारस्यिक मूले मिरे कैसे ? मे नीचेसे उसकी ओर 
देवता हृ, ऊपरसे नारियल मृजे देवता दँ । परंतु इससे पेटक ज्वाला कंसे 
वेगौ । जवतक वह्‌ नारियर मेरे हाथमे न पड़, तवतकर सव फिजूर । 


। पाधारणको उनका ज्ञान कंसं हो? देद-मारगके सिवा मोक्न नही, परन्तु 


| 


वेदोका तो अधिकार नहीं । तव दुसरोका काम कैसे चले १ अतः छृषा- 
पागर संत छोग आगे वहे ओर कहा--“आओ , हम इन वेदोका र निकाल 
ठ । वेदोका सार थोडेमे निकालकर संसारक दं । 1“ इसकिषए तुकासम 
महाराज कटते है-- 


वे = क = ०, । 
वेद कहा है श्रनन्त--पर श्रथ इतना ही है वित्य । 


वह्‌ अर्थ बया है ? तौ हरिनाम । हर्िाम वेदोका सार हं । सा 
मसे मोक्ष निर्ित हृ । स्विया, वच्चे, शष वेशय, 1 ग 
षवैल, रोगी, पंगु, सवके छिए मोक्ष सुलभ हो गया । वेदोकी अलमारी- 
मवद मोक्षको भगवान्‌ने चौराहे पर खाकर रख दिया । मोक्षकी यह्‌ 
ड ¢ सीधी, सादी, सरल तरकीब । जिसका जसा सीधासादा जीवन 


ह छ स्वधम-कम > वाकम 2 उसीको क्यों ल # 
५जो कुछ स्ववमे-कमं है, सेवाकमं है, उसीको यज्लप कथी त व ^ 


नित्यका जो 


फिर दूरे यज्ञ-यागकी जरूरतः ही . क्या द ` ए दम्हास ५ 
राज-मागं ह ॥ 


षानसादा सेवा-कमं हे, उसीको यज्ञ समकर करो । यही 
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यानास्थाय नरो राजन्‌ न प्रमाद्येत काहिचित्‌ । 
घावन्निमौल्य वा नेत्रे न स्ललेनन पतेदिह्‌ ॥ 

इस मांसे यदि आंखें मुंदकर दौडते चरे जाजो तो भी गिरो प 
टोकर खानेका भय नहीं । दूसरा माग है--“ुरस्य धारा निरि 
दुरत्यया"; तल्वारकी धार भी शायद थोड़ी भोथरी होगी । वह्‌ वैलि- 
मागे इतना विकट हँ । इसकी अपेक्षा रामका गुलाम होकर रह्नका भां | 
अधिक सुलभ है । एक इंजीनियर रास्तेकी ऊंचाई धीरे-धीरे क्का। 
हंजा ऊपर ले जाता है ओर हमको ऊंचे शिखरपर छा विठाता है । ह | 
सहसा पता भी नहीं लगता कि इतने ऊचे चट्‌ रहे हँ । दंजीनियखी ह 
खूबीकी तरह ही इस राज-मार्गकी खूवी है । मनुप्य जिस जगह क 
करतं हुए खड़ा हँ, वहीं, उस सादे कमं द्वारा, वह्‌ परमात्माकी प्रात 
सकता है । एेसा यह्‌ मागं ह । 
परमेश्वर क्या कहीं छिप कर वैटा ह ? किसी सोहमे, किसी ग | 

` किसी नदीम, या किसी स्वगमें वह्‌ लुककर बैठ गया है † राढ, 
चांदी-सोना पृथ्वीके पेटमें छपा रहता है । मोती-मूंगा रलाकर्‌ 
मं चपि रहते हँ । वैसा परमेदवर-रूपी "लाक रतन" क्या कह, , 
हुंमा है ? भगवान्‌को कहीसे खोदकर थोड़े ही बाहर निकाटना €, 





चै 








हौ 
वहं तो हमेशा हम सवके सामने ओर सवत्र खड़ा ही हं । १ 
ठ सव परमात्माकी ही तो मूतियां ह । भगवान्‌ कहते द! इ ^ 


रूपमे प्रकटित हरि-मूतिका अपमान मत करो भाई ।” ईवर ही सवच - 
रूपमे प्रकट हो रहा है । उसको लोजनेके लिए कृत्रिम स 
जरूरत ? उपाय तौ सीधा सरल है । तुम जो कु सेवा-कायं ९ (1 
सवक। संवंघ भगवान्‌ जोड़ दो, वस काम वन गया । तुम राम ६ 
हौ जाजो । वह कठिन वेद-मार्ग, वह यज्ञ, वे स्वाहा, वे स्वध ८ | 
वह्‌ तपण, सव हम सोक्षकी ओर के जायंगे । परतरं इसम्‌ अ 
अनधिकारीकं भेदका टंटा खड़ा होता है । हमे उसकी जरू (१ 
सिफं इतना ही करो कि जो कुछ करते हो, वह ईश्वरं अर्ण ६ 
अपनी प्रत्येक कृतिका संवंध ईदवरसे जोड़ दो । इस नवे अ 
चिक्षा है । इसटिए वह भक्तोको बहुत प्रिय ह । 
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(४३) 

कृष्णके सारे जीवनम उसका वचपन वहत ही मधुर ह । वालद्कष्ण- 
। क ही विलेष उपासना की जाती टँ । वह्‌ ग्बाट-वाखोक साथ गाये चरने 
जाता, उनके साथ खाता-पीता ओर हंसता-बोंता । इद्रकी पुजा करनेके 
लिए जव ग्वाक-वार निकले तो उसने उसमे कहा-“द्रको किसने देखा 
है? उसने हमपर उपकार भी एसा क्या किया हं ? लेकिन यह गोवर्धन 
पर्वत हमे प्रत्यश्च दिखाई देता है 1 यहां गायं चरती हं । इसमें पानीके 
सोते निकठते हं । अतः तुम इसीकी पूजा करो ।” एसी वाते वहं उन्हं 
। सिललाया करता । जिन गोपालकोमें खेटा, जिन गोपियोसे हंसा-बोला, 
। जिन गाय-वदड़ोमें रम गया, उन सवके लिए उसने मोक्षका दरार खुला 
। कर दिया । कृष्ण परमात्माने अपने अनुभवसे यहं सरल माग बतलाया 
। ६। वचपनमे उसका काम गाय-बछ्ड़ोसे पड़ा । वड़े होनेपर धोड़े । 








 ृरठीकी ध्वनि सुनते ही गाये गद्‌गद्‌ हो जातीं ओर कृष्णके हाथ फेरे “ 





। पि घोडे फुरफएराने गते । वे गाय-वछडे ओर वे रथके घोडे कृष्णमय 
| चीजातेषे । पाप-योनि मान गये उन पञुओंको मी मानो मोक्ष मिक जाता 
१ । मोक्षपर केव मनुष्यका ही अधिकार नहीं, बल्कि पञु-पक्षीका भौ 
| ६ स साफ कर दी हँ । अपने जौवनमें उन्टोने इस 
नुभव किया था । 
जो अनुभव भगवानको हुआ, वही व्यासजीको भी । कृष्ण ओर 
यास्‌, दोनों एक रूप ही ह । दोनोके जीवनका सार भी एक ही । मोक्ष न 
| तापर अवलवित है, न कर्म-कलापर । उसकं ङ्ए तो सीधी-सादी 
। पति ही काफी है । में कहुनेवाके जाती पीछे ही रखे रहे व भोली- 
५ स्वयां उनसे आगे बढ़ गई । यदि मन पवित्र हो ओर सीवा 
पतिर भाव हो तो फिर मोक्ष कठति नहीं है । महाभारते जक 
। नामकं एक प्रकरण है । उसमें व्यासने एक ० 0 
दे, जिसमें एक स्त्रीके पा 
। । ल ५ जनक्‌ राजा जञान-आप्तिके ध र 
त 7 भके ही बहस करते रहँ किं स्तरिय 
श पा नही; परंतु सुलभा तो यहा प्रत्यक्ष जनकं राजाको ब्रहम-विदया 
ष्ठी हे 1 बह एक मामूली स्त्री । जनक कतिना वड़ा साद्‌ 





व 
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कितनी विद्याओसे संपन्न ! पर उस महाज्ञानी जनककं हाथ पक्षक 
था। इसलिए व्यासदेवने उसे सुखभाके चरणोमें गिरने द्गए पष | 
है) एसीही वात उस तुलाधार वैर्यकी है । जाजलि ब्राह्मणक 
पास ज्ञान पानकं लिए जाता है । तुलाधार कटता है , “तज | 
सीधी रखनेमें ही मेरा सारा ज्ञान समाया हुआ है ।'' वैसी ही कथा वा 
कीट । व्याध तो कसाई। पडुओंको मारकर वह समाजकौ सुवा क्तः 
था। एक अहंकारी तपस्वी ब्राह्मणको उसके गुरने उस व्या फ| 
जानेके लिए कहा 1 ब्राह्मणको आङ्चयं हुआ कि यह्‌ कसा मूक च 
सिखायेगा ? ब्राह्मण व्याधके यहां गया । व्याध क्या कर्‌ सही 
मांस काट रहा था, धो रहा था । ओर साफ़ करके उसे विकर ति 
रख रहा था। उसने ब्राह्मणतते कहा, "दखो, मरा यह्‌ कम जितता ¶\| 
मय किया जा सकता है, उतना मेँ करता हूं । अपनी अत्मा जिना ई 
` कर्मं उंडटी जा सकती हु, उतनी उंडखकर म यह्‌ कमं करता € | 
अपने मां-वापकी सेवा करता हूं ।'" एसे इस व्याधकं रूपम व्यासदेवतं £| 
मति खडी की है । १ 
महाभारतम ये जो स्त्री, वैद्य, शूद्र आदिकी कथाएं भर / 
उदेदय यह है कि सवको यह साफ-साफ दील जाय कि ८. 
सवके छिए॒ सुखा हृजा है । उन कथाका तत्व इस नवे ५ # 
बतलाया गया है । उन कथाओंपर इस अध्यायम्‌ मुहर साई, 
रामका गुलाम होकर रहनेमे जो मजा दै, वही व्याक 
संत तुकाराम अहिसक थे, परंतु उन्होने वड़े चावस यह्‌ 
कि सजन कसान कसाईका काम करकं मोक्ष प्राप्त कर १ र 
ने एक जगह पूछा है, “भगवन्‌, पशुभोका वध करनेवार नर त 
होगी ?" परंतु सजना कसार साथ बेचता ह सांस वर्ह ६ । 
ने कहा है कि भगवान्‌ सजना कसारईकी मदद करतं ६। = 
की हुंडी सिकारनेवाला, एकनाथके यहां कांवर भरकं ला, ^ 
के किए महार” होनेवाला, महाराष्ट्रकी त्रिय 


















१. महाराष्ट कौ एक हरिजन जाति । 


"णौ नगण 


~ 


भ कक कक क ऋक 
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मे मदद करनवाखा भगवान सजन कसाईकी भो उतनं ही प्रसन्न मदद 
करता था, एसा तुकाराम कह्तं ह्‌ । सारा यह्‌ कि अपनं सव कृत्याका 
सव॑ध परमंर्वरमे जाड़ना हिए । कमं यदि सुद्ध भावनासे पूण जर्‌ 


तेवा-मय हो तौ वह यज्ञ-ल्प ही है । 
(४४) & 
ते अध्यायमें यही विदो वात कही गई है । इसम कर्मन्याय ज 
भनित-योगका मधुर मिलाप है । कर्म-योगका अरं है, कमं तो करना 


परेतु फलका त्याग कर देना 1 क्म म ठेसी खूबीसे करो कि फलका वासना 
चित्तको न छए । यह अखरोटकं पेड़ लगाने जसा हं । अलर्ट वृक्षम 
पच्चीस वर्मे जाकर फल लगते ह । उसे रगानेवालेको अपन जीवनम्‌ 
गायद ही उसकं फल चखनेको मिले 1 ष्ठिरं भी पड़ छयाना € 
ओर उसे बहुत प्रेमसे पानी पिलाना दै । कममयोगका अथ पड खराना, परंतु 

फलकी इच्छा न रखना । ओर भविति-योग किंसं क्त ह 1? माव-पूवेक 
खरक साथ जुड़ जानेका अथ ट भअक्ति-योग । राज-योगमं कर्मयाग्‌ 
भौर मक्ति योग , दोनों एकत्रित हौ जाते हँ । राजः याग कई लोगोने 
वयाल्याएं की है, परंतु राजयोग यानी सक्षेपमे कमनयाग व भक्ति-योगका 
मधुर्‌ मिश्रण, एेसी मँ व्याख्या करता 

हेम कमं तो करं परंतु फल फक तट! बल्कि उसे परमात्माकं अर्ण 
कर दे । जव यह्‌ कहते हैँ कि फल फक दो तो उसका अथं हो जाता ह 
शठका निषेध, कितु अपणमें एसा नदीं होता ! कितनी सुवर्‌ व्यवस्था 
६ यहं ! बहत माधुरी है इसमे । फल छोड़नेका यहं अब तरीं कि फल कोई 
गा ही नहीं । कोई-न-कोई उसे अवद्य ग्रहण करा । किसी-न-किसीको 
१ मिकेगा ही । फिर एते तकं खड हौ सकतं 
पायेगा, वह्‌ इसका अधिकारी भी है या नहीं 1 
भाता है तो हम खट कहते है--^^तू मोटा-ताजा £ । सील मांगना ठु 
भभा नहीं देता । चला जा ।“ हम विचार करत॑ कि उसका 

जा ।'” हम इस वातका 

भीख मांगना उचित था मा हीं ? भिखारी बवेचास दामिन्दा होकर 
1 जाता है । हमारे दिलसे उसके लिए सहातुमूतिका € ~ अभाव ट । 
रर भोख मांगनेवाखेकी योखता हम कंसं ठृहुसयय १ 








गई सिखारी घर आ 


हं किजोईइस फुलको 


क ~~ कक 
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एकवार अपनी मांसे भिखारियोके वारेमे एते ही शंका की ी। उसां 
जो उत्तर दिया वह्‌ अभीतक मेरे कानोमे गंज रहा है । मेने उससे पटा- 
यह्‌ भिखारी तो हट्‌टा-कट्टा दीखता है । इसको भिभा देनेसे तो व्यसन 
आर्‌ आस्य ही वद़गे 1" गीताका “देवे के च पात्रे च" यह्‌ रोक भी 
मत उस सुनाया । उतस्तनं जवाव दिया --*जो भिखारी आया, वह्‌ परर 
स्वर हौ था । अव करो पात्रापाव्रका विचार | भगवानको क्या 
अपात्र कहोगे ? पाव्रापात्रके विचार करनेका तुम्हें व मून्ञेक्याअधि. 
कारटै 2 ज्यादा विचार करनेकी मुञ्ञे जरूरत ही नहीं मालूम होती । 
मेरे लिए बह्‌ भगवान्‌ ही ह ।'' माके इस जवावका कोर्द माकूल जवार 
मुञ्चे अभीतक नहीं सूञ्चा हँ । 
दूसरोको भोजन कराते समय सें उसकी पात्रापात्रताका विचा 
करता हुं; परंतु अपने पेटमें रोटी डारते समय मृञ्ञे यह्‌ खयालतक नरह 
होता कि मुञ्चे भी इसका कोर अधिकार ह या नहीं ? जो हमारे दख 
ञा जाता ह, उसे अभद्र भिखारी ही क्यों समज्ञा जाय ? जिते हमद ह 
वह भगवान्‌ ही है-एेसा हम क्यों न समले ? राजयोग कहता ह 
“तुम्हारे क्मका फल किसी-न-किसीको तो भिलेगा टी न ? तो उसे भगवद्‌ 
को ही दे डाखो । उसीके अर्पण कर दो 1” राजयोग अपने अपैणका उचित 
स्थान तुम्हे वता देता हे । यहां फट त्यागरूपी निषेधात्मक क्मं॑भौ तत 
है, ओर क्योकि सवकु भगवान्‌ के ही अर्पण करना है, इसि पात 
पात्रका भी सवाल हक हो जाता है । भगवानूको जो दान दिया गया € 
वह्‌ सवदा शुद्ध ही ह । तुम्हारे कर्ममें यदिदोषमभीरहा हा तो 
हाथमे पड़ते ही वह्‌ पवित्र हौ जायगा 1 हम दोष दुर करनेका (2 
उपाय करे तो भी दोष वाकी रहता ही हँ । फिर भी जितना बु 
| उरसक। 
हम कमं कर सके, उतना करना चाहिए । वृद्धि ईवरकी देन टं षा 
जितना शृद्ध-रूपमें हो सके, काममेः लेना हमारा कतव्य ही ६ । 1 
न करना अपराध होगा । अतः पात्रापात्र-विवेक भी करना ही बा<" 
कितु भगवद्‌-भाव रखनेसे वह सुलभ हो जाता है ।. जो कम 
 'फर्का विनियोग चित्त-शुद्धिके किए करना चाहिए । 
जेसा हो जाय, वैसा ही उस भगवान्‌ कै अपण कर दो । प्रत्य 


` "~ -~----------- भ ----------- ~ श 
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ते हती जाय, वंसे-टी-वत उसे भगवान्‌के अर्पण करकं मनःतुष्टि प्राप्त 
कृते रहना चाहिए । फलक! छोडना नहीं है, उसे भगवान्‌कं अपण कर 
दरतार। पहता क्या, मनम उत्पन्न द्‌नवाला वासनाएं ओर काम क्राचाद्‌ 
विकार भी परमेख्वरकं अर्पण करकं दुद्‌ पाना । 
“कास-कोध मेरे, रपण प्रभुक 
यहांनतो संयमाग्निमें जल्नादट्ःन ज्चटसना । चट अर्पण किया 
ओर छट । न किसीको दवाना, न मारना । 
“जो गड दीह ते भर, माहुर काहे देय \ 

इद्रियां भी साधन हे । उन्हें ईद्वरापेण कर दा । कहते हँ-- कान 
हारी नहीं सुनते। तो फिर क्या सतना ह बर कर देँ ? नदीं 
मुनौ ज्र, पर हरि-कथा सुनो । न सुनना वड़ा कठिन है । परंतु हरि 
क्था-ल्पो श्रवणका विषय देकर कानका उपया करना अधिक रुचिकर 
व हितकर है । अपने कान तुम रामको ददा । मखसे रामनाम ठेते 
रहो । इद्रियां रात्र्‌ नहीं हे । वें ह भी अच्छा उनके सामर््य॑का ठिकाना 

नहीं । अतः ईदबरार्पण-वृद्धिसे प्रत्येक इद्वियसं काम छेना--यही राज 
मागं है । इसीको राजयोग कहते हं । 

(४५) 

, यहं बात नहीं कि हुम कोई खास क्रिया ही भगवानूकै अण कर्‌ ॥. 
कम-मात्र उसे सप दो । ज्वरीकं वे बेर । रामन उन कितने ` स्वाद 
वैठतेकी जरूरत 


सदा ! परमेशवरकी पूजा करनेके किए गुफाने जाकर च 
परमेदवरकं अरषेण करो) मा 


हलाती क्या है, परमेवर पर रुद्राभिषक 
परमेश्वरी कृपाकी देन है, एेसा मानकर सक्तो न रामकी व यशोदा 
र वच्चेका लारुन-पारत करे ॥ वर्णे करते हुए शुकः 
॥ व हं यप 
चिता कितने दुलारसे करती थी क्रियामें उन्हे अपार 


पात्मोकि साना 
तुसीदासने अपतेको धय -संगोपन-क्रिया बहुत उच्चं 
मालूम होता हं । माताकी स 


भै 
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ह । वह वालक, परमेरवरकी वह मूति, उस मूर्पिकी सेवासे वहृकर्‌ सद्‌. 
भाग्य क्याहो सकता है ? यदि एक-दूसरेकौ सेवा करते समय ल्म 
एसी ही भावनाको स्थान देतो हमारे कामोमें कितना परिवर्तन हो 
जाय ? जिसको जो सेवा मिरु गई, वह्‌ ईदवरकी ही सेवा है । ए 
भावना करते रहना चाहिए । , 
किसान वैरकौ सेवा करता ह । उस वैको क्या तुच्छ समन्नना 
चाहिए ? नहीं, वेदोमें वामदेवने दाकिति-रूपसे विव व्याप्त जिस वैरका 
वणेन किया हे, वही उस किसानकं वैलमें भी मौजूद है-- 
चत्वारि श्ण ऋयो श्रस्य पादा 
. दे शीषं सप्त॒ हस्तासो श्रस्य । 
तरिधा वद्धो वृषभो रोरवीति 
. महो देवो स्था भ्राविवंश ॥ 
जिसके चार सीग है, तीन पैर, दो सिर ह, सात हाथ, जो तीन 
जगह वंधा हुभा है, जो महान्‌ तेजस्वी होकर सव मत्यं वस्वुओमे द 
हं, उसी गर्जना करनेवाङ़ विर्व-व्यापी वैककी पूजा किसान करता ६ । 
टीकाकारोने इस एक ऋचाकं पांच-सात भिच्न-भिन्न अथं दिये हं । ह 
बैल है भी विचित्र ! आकाशम गर्जना करक जो वैक पानी वरस्ता £ 
वही मल-मूबकी वृष्टि करकं खेतमें फसक पैदा करनेवाके इस किसान 
वैलमें मौजूद ह । यदि किसान इस उच्च भावनासे अपने वैकौकौ सर्वा" 
चाकरी करेगा तो उसकी यह मामूली सेवा मी ईर अर्पण हे 
जायगी । 
इसी तरह हमारे चरकीं गृह-क््मी जो चौका रगाकर रसोई 
साफ-सुथरा रखती है, चर्हाः जलाती दै, स्वच्छ ओर सात्विक भौ 
बनाती है ओौर यह इच्छा रखती ह कि यह रसोई मेरे घरकं सव रोगो 
पुष्टि-तुष्टिदायक हो तो उसका यह सारा कर्म यज्ञ-रूप ही ह । तट 
चया, मानो उस माताने एक छोटा-सा यज्ञ ही जगाया हँ । परमेदवरको तुरत 
 करनेकी भावना मनमे रखकर जो भोजन तैयार किया जायगा, वह 
क्रितना स्वच्छ ओरं पवित होगा; जरा इसकी कल्पना कीजिए । 1: 
उस गृहनलकष्मीकं मनम एसी उच्च भावना हौ तो इसे फिर भागवतक 


-घरको 
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ऋपि-पत्तियोके ही तमतो रखना होगा 1 एसी कितनी ही माणं सेवां 
जर ~यै" करनेवाके पंडित ओर ज्ञानी कोनेमे ही 


3 





कखे तर गई टया 
षडेरदेटौगे । 
(४६) 
मारां दैनिक क्षण-कछषणका जीवन, मामूली दिखाई देता हो तो 
भरी वहं वास्तवमें वैसा नदीं टता । वहं महान्‌ अथ रता । सारा 
तीवन एक महान्‌ यज्ञ-कम ही म्हारी निद्रा क्या, एक समाधि ह । 
नव प्रकारके सोगोको यदि हम ईर्वरार्पणं कर्कं निद्रा कगे तो वह्‌ समाधि 
नही तो क्या होगी ? हम छोगोमे स्नान कर्तं समय पुल्प-सूक्तकं पाठ 
कलेकी रूढि चली आ रही है । अव सोचो कि इस स्नान का क्रियासे 
इस पुरप-सूक्तका क्या संबंध ? देखना चा्हग्‌ तो जरूर दिखेगा । 
नरि विराट्‌ पुरुपके हजार हाथ ओर हजार आस ठ उसका मेरे इस स्तानन्त 
क्या संवंध ? संवंघ यहं कि तुम जो छोटा भर्‌ जठ सिरर ङर्ते ही 
उमे हनारों वृदं ह । वै वृदे वुम्दारा मस्तक धो र्दी हद निष्पाप 
वना रही हँ । मानो तुम्हारे मस्तकपर ईव स्का आदीर्वाद वरस रहा 
है। परमेश्वरके सहत हाथोसे सहस धारा ही मान तुमषर वरस रही 
। इल वृदो ल्पे मानो परमेश्वर ही तुम्हारे सिक अंदरका मल 
पो दे! एसी दिव्य भावना उस स्नानमेः उंडो तौ वहं सात कुछ 
र हौ हो चामा, उ स्तानमेः अनंत सिति आ जायगी । इ 
कोई भी क्म जव इस भावनासे किया जाता ट किं वह 
रहै तो मामूरी होने पर भी पवित्र हौ जाता हँ । यहं ब अनुभव सिं 
६। मनमे जरा यह भावना करके देखो तो कि जो व्यनि ध 
बह ईश्वर-रूप है । कोई मामूली वड़ा आदमी भी जब हमारे घर आता 
† तो हेम मिततनी सफाई सवते हे जौर कैसा वर्या ५ ^ 
। यह्‌ भावना कर कि वह परमेश्वर €, न इती वी 
त कितना फकं पड़ जायगा । कबीर 
न होकर वह्‌ गाता-- ` 
‹ “क्ीनी क्ती विती चद्स्था 
१ह गाता हुआ ज्ूमता जाताः सानो 0 परमेश्वरो 
\ 
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चादर बन रहा हो । ऋर्वेदका ऋषि कहता ट- 
“वस्त्रेव मद्रा सुकृता सुपाणी" 


मेँ अपना यह्‌ स्तोत्र सुंदर हाथोसे वुनें हुए वस्त्रकी ईदवरको ग्रहण 
कराता हं । कवि स्तोत्र वनाता है ईद्वरके किए । बुनकर जो व्र 
वनातादहैसो भी ईख्वरकं लिए ही। कंसी हृदयंगम कल्पना ! कितना 
चित्तको विशुद्ध वनानेवाला ओर हृदयको हिलोर देनेवाला विचार ! । 
यह्‌ भावना यदि जीवनमें एक बार आ जाय, तो फिर जीवन कितना निर्मलं 
हो जायगा ! अंधेरेमे जव बिजली चमकती है तो वह्‌ अँधेरा एक क्षण में 
प्रकाड वन जाता ह 1 वह्‌ अंवकार क्या धीरे-धीरे प्रकाल वनताहै ! 
नही, एक क्षणम ही सारा भीतर-बाहर परिवर्तन-हौ जाता ह । उम 
तरह प्रत्येक क्रियाको ईर्वरसे जोड़ देते ही जीवनम एकदम अदभुत शक्ति 
आती है । प्रत्येक क्रिया विशुद्ध होने रुगेगी । जीवनम उत्साहं का 
संचार होगा । आज हमारे जीवनम उत्साह टै कहां? हम जा 
रहे है, क्योकि मरते नहीं । उत्साहा चारों ओर अकाल पड़ा हृजा 
है । कखा-हीन रोता जीवन । परंतु जरा यह्‌ भाव मनम लाजा कि 
हमे अपनी सव क्रियाए--ईरवरकं साथ जोडनी हं । फिर देखाग क 
तुम्हारा जीवन कितना रमणीय ओर नमनीय हौ जायगा । { 

परमेश्वरकं एक नाम-मात्रसे चट परिवतंन हो जाता । इम 
, संदेह करनेकी जरूरत नहीं । यह मत कटो कि राम कहनेसे क्या हता 
है । जरा कहकर तो देखो । कल्पना करो कि संध्या समय किसान काम 
करके घर आ रहा है । रास्तेमे उसे कोई मुसाफिर मिक जाता 
वह॒ उससे कहता हं -- 

भाई यात्री, ओ नारायण, जरा ठहरो । अव॒ रात ही आई। 
भगवन्‌, मेरे घर चरो ।” उस किसानकं महसे एसे शब्द निकलनं तो 
ओर फिर देखो, उस याव्रीका रूप वदर्ता है या नहीं । वह यात्र। यदि 
डाक्‌ ओर द्टेरा होगा तो भी पवित्र हो जायगा । यह फकं भावना 
कारण होता है 1 भावनामे ही सबकुछ भरा हुमा है । जौवन भावरा 
मयःहं । एक बीस सालका पराया ख्डका हमारे घर आता है, पिता उसको 


५ 
र 
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> 


अपनी क्त्या देताहं । वहू लडका तो वासं साटका परत पचास सालका 
बहु ल्डकीका पिता उकं पैर छता है । यह क्या वात हुई ? कन्या 


५ ४ 


> 


अपण करनेका वहं कायं टी कितना पवित्र ह ? वह्‌ जिस दी जाती 


बह परमेश्वर हौ मादटूम होता है । यह जा भावना दामादके प्रति रखी 
जाती है, उसीको जौर ऊपर छे जाजो, आर आग ॒वह़ज्‌। ॥ 
कोई कगे कि आखिर एसी चू कल्पना करलसं लाभ क्या ? 
म कहूता हूं कि पहकेसे ही सच्चा-ज्लूठां मत कहौ । पह अभ्यास करो, 
अनुभव को, तव तुम्हे सच-लूठ मालूम हौ जायगा । उसं कन्या दानमे 
कोरी याव्दिक नहीं कित्‌ यह्‌ सच्ची भावना करो कि वहं दामाद सचमुच 
वरमात्मा है तो फिर देख लोभे कि कितना फकं पड़ जाता हं । इस पवित्र 
भावनाके प्रभावसे वस्तुक पूरव॑-रूप ओर उत्तर-रूपम जमन आसमानका 
अन्तर पड़ जायगा । कूपात सुपाव्र हौ जायगा । जा दुष्ट हं, वहं सुष्ट 
हे जायगा । वाल्या भीटका कायापक्ट इसी तरहं हंभा न ? वीणा 
पर ऊंगलियां नाच रही हे, मुखसे नारायण नामका जप चल रहार, जार 
मारनेके किए दौडता हँ तव भी चांतिमं वाधा नह हाता वत्कि उसकी 
ओर प्रेमू्णं दष्टिमे निहारता है--वाल्यानं एसा दृश्य ह इससे पह 
कभी नहीं देखा था 1 उसने उस क्षणतक दो ही प्रकारक प्राणी देखे थः 
एकर तो उसकी तीर कमठी देखकर भाग जानंवा, या उलव्कर उपप 
हमला करनेवाले । परन्तर नारद उसे देखकर न तो माग न हमला ही 
करिया, , वत्कि शांत भावसे खड़े रटे । बाल्याकी तीरकमान खक गई । 
नारदकौ न भौ हिरी; न आंख मृंदौ- मधुर भजन्‌ ज्यो कायौ जायी 
ा। नारदने वाल्यासे पूरछा--“तुम्हास तीर क्यो रक गया ?“ वाह्यानि 
कहा-“ापक शात आवको , देखकर !” नारदे बाल्य रूपांतर , 
कर्‌ दिया । वह्‌ रूपांतर ज्ञठ था या सच निर्य जलिर 
सचमुच, संसारम कोड दृष्ट है भी या नही, इसका तिय त 
कोन करे ? कोई असली दुष्ट सामने आ जाव 1 २ 
„ १ यह भावना करे १ मं करता ह" हेहै इसलिष जलं 
बाज्‌ लोग ऊहते हँ कर सज्जन कग खु “2. 


५ 
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सवकरुछ जच्छा दिखाई पड़ता है ; परंतु वास्तवे ठेस नहीं होता 
फिर तुमको जसा दिखाई देता है, वह्‌ भी सच कंसे सने ? सृष्टि सम्य 
ज्ञान होनेका साधन मानो अकेले दुष्टोकं ही पास हँ । वह्‌ योन कहा 
जाय कि सुष्टि तौ अच्छी है, पर तुम दुष्ट हो, इसलिए वह्‌ तुमह द 
दिखाई देतो दै । देखो, सृष्टि क्या है, एक आइना है । तुम जैसे होभोगे 
केसे ही सामनेकी सृष्टिमें तुम्हारा प्रतिविव दिखाई देगा । जैसी हमारी 
दृष्टि, वैसा ही सृष्टिका रूप । इसङ्ए एसी कल्पनां करो कि यह्‌ पृष्ट 
अच्छी हे, पवित्र है । अपनी मामूली क्रियामें भी एसी भावनाका संचार 
करो। फिर देखो कि क्या चमत्कार होता ह । भगवान्‌ यही वात समत्ना 
-देना चाहते हं -- 


जो-जो खाश्रो करो होमो तथा जो तब श्राचरो । 
देश्रो जो दान इत्यादिकरो सो सम श्र्षण ॥ 


= 


तुम, जो कुछ करो, सव ज्यो -का-त्यो भगवान्‌ कं अपण कर ब 


॥ 


मेरी मां क्चपनमेः एक कहानी सुनाया करती थी । वात मजेदार ह 
-यरंतु उसका रहस्य बहुत .मूल्यवान्‌ है । एक स्वी धौ । उस यहं नर्य 
था क्रिजो कुछ करे, सव कृष्णार्पण कर दे । वह करती वया क्रि १६ 
लीपनेकं वाद वची इई गोवर-मिद्टीका गोला वनाकर बाहर फक 
ओर कठं देती--छ्ृष्णार्पणमस्तु' । होता क्या, कि वह्‌ गोवरका गोटा 
"वहांसं उठता ओर म॑दिरमें भगवान्‌की सूतिक मुहेपर जाकर चिपक 
"जाता । पुजारी बिचारा मू्तिको धो-धोकर्‌ थक गया, पर कृरट उपाय 
-नहीं चरता था। अतको माटूम हुमा कि यहं करामात उस्‌ स्त्रीकी ध 
"जवतक वह स्वरी जीवित है, तवंतक मृत्ति कभी साफ रह ही नहीं सक्त 
-एक दिन वह स्त्री बीमार हो गई । मरणकी अंतिम घड़ी नजदीक आ गई। 
-उसने मरणक्षो भी कृष्णापेण कर दिया । उसी समय मंदिरकी मूततिक 
टुकडनटुक्डे हो गये । मूति टूटकर गिर्‌ पड़ी । ऊपरसे विमान ध 
-स्रीको लेनके छिए। . उसने विमानको भौ. छष्ार्पण कर दिवा! विमा 
"जाकर मंदिरसे.टकरायाओौर वह्‌ भीं टूकड़-टुकड़ हो गया। स्वगं श्रीङ्कष्ण 
-के घ्यानकं सामने बेकार है । य 








धिमाकाायाासतसाककताचययवका > "द 
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मतलब यद्‌ कि कुछ भका-वुरा कम हमसे टो, सवको ईदवराथेणः 
कर देनेते उनमें कुछ ओौरदी साम्यं उत्पन्न हो, जाता ह । ज्वारकां दाना 
पटापन ओर लाटी चयि हए होता है । पर उसीको भूतनेते 
कितनी वद्या फलौ वन जाती टै ! साफ सफेद, अटपहलू, व्यवस्थित 
व बानदार वह ष्टी, उत्त दानेके पास रखकर तौ देखो कितना पकं हे ? 


मगर वह फलौ दै, उत दानेकी टै, इसमे संदेह नहीं । यह फरक महन 
एक आगके कारण हो गया । इसी तरह उस सख्त दानेकौ चक्कीमं डर 
कर पीसो तो उ्तक्रा मुखायम आटा वन जायगा । आगे संपकंसे एूली' 
वन गई, चवकीमे डालनेसे मुलायम आटा वन॒ गया । इसी तरह हमारी 
करी छोटी-ची त्रिया पर भी हर्स्मरण-खूपी संस्कार करतंसे वह्‌ अपु 
हो जायगी । ावनासे सोक वड्‌ जाता है । वह गुडेलका मामूली-सा 


९४। 


(14 < 


ठ) 
2 


^ = 


पल, वेख्के पत्तियां, तुलसीकी मंजरी अर दूवकं तिनकं, इन्दे तुच्छ 
मत सानो-- 
(तुव्ता कहे स्वाद पाया-राम-सिधनित जो ह गया' 
लेक वात मे भगवान्‌को मिला दो ओर फिर अनुभव करो ॥ 
इत राम-ख्पी मसाखेके वरावर दूसरा कोई भसा है क्या? इस 
दिव्य मसाकेसे बढ़कर तुम दूसरा कौन-ला मसाला लाओगे ? यही ईदवर- 
रूपी मसाला अथनी प्रतेक क्रयाभें मिला दो फिर सव-कुछ सुंदर ओर 
रुचिकर हो जायगा । 
रातको आढ बजे जव मंदिरमे आरती हो रदी ह, धूपकी सुग॑ध फल 
रही हो, दीष जलाये जा रटे हो, आरती उतारी जा रही हो, एसे समयः 
सचमुच यह॒ भावना होती है कि हम परमात्माको देल रहे हे । भगवान्‌ 
दिन भर जागे, अव उनके सोनेका समय हुमा । मक्त गते है- 
सुख निर्दिया श्रव सोश्रो गोपाल }" 
। परदंकाशील पकता दै चलो, भगाय मी क्हींसोताहै ! ` 
ननी करता? भके आदमी, अगर भगान्‌ सोता 


अरे, भगवान्‌ क्या नहीं करत 1 
नही, जागता नही, तौ क्या यह पत्थर सगा, जागेगा १ भाई, भगवान्‌ 
१ ॥ 7 & 7: ~ ४ 
ही सोता दै, भगवान्‌ दी जागता ह ओर भगवान्‌ ही खाता-भीता हं । 


१२६ गीता-प्रदचन 
तुलसीदासजी प्रातःकारुकं समय भगवान्‌को जगाते ह, विनय करते ह _ 
जागिये रघुनाथं कुंवर पंछी बन बोले ।' । 
अपने भाई-बहिनोको, स््री-पुरुषोको रामचंद्रकी मृत्ति मानकर वै 


कहते है--'भेरे रामचंद्रो अव उठो ।' कितना सुंदर विचार रै । 
नहीं तो किसी बोडिग को लो। वहां लडकोको उठाते समय डाटकर्‌ 
कहते हं--“अरे, उरते हो कि नहीं ?" प्रातःकालकी मंगट-वेढा । 


= 


एमे समय कठोर वाणी अच्छी लगती ह ? विदवामिच्रके आश्वम मे राम- 

्च्रसो रहै हं । विश्वामित्र उन्हँं उठा रहे हैँ । वाल्मीकिरामायणे 
उसका इस प्रकार वर्णन हैः-- 

“रासेति मधुरां दाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत । 

उत्तिष्ठ नरशाइूं ल पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते 11" 

बेटा राम, उठो अव | ” इस प्रकार सघुर स्वरसे विश्वामित्र उन 

उठा रहे है । कितना मधुर ह यह कर्म । ओर वोडिगका वह॒ जगाना 

कितना कंश है ! बेचारे सोये हए टड़कंको एसा मालूम होता है, मातो 

कोई सात जन्मका वैरी ही जगाने आया है । पहले धीरे धीरे 0. 

फिर कुछ जोरसे पुकारो । परंतु ककंशता , कठोरता बिलकुल न होनी 

चाहिए ॥ यदि न जगे तो फिर दस मिनटके बाद जाओ । आदा २॥ 

कि , आज नहीं तो कठ उठेगा । उसके उठानेकं किए मीढेमीे गात्‌, 

प्रभाती, स्तोच आदि सुना । जगानेकी मामूटी क्रिया है, परंतु हम उपे 

कितना काव्यमय, सहृदय ओर सुन्दर बना सकते हँ ? मानो भगवानूको 

` ही उठाना ह । परमेश्वरी मूत्तिको ही धीरेसे जगाना ह । नीदं 

कंसे जगाना , यह भी एक शास्त्र है । द 

अपने सव व्यवहा रोम इस कल्पनाका प्रवेश करो । रिक्षण-शास्वम 

तो इस कल्पनाकी वहत ही जरूरत है । रडके क्या है, प्रभुकी मूत्ियां 

हे । गुरुकी यहं भावना होनी चाहिए कि मै इन देवताओंकी ही सेवा कर 

रहा हं । तव वह छ्डकोको एसे नहीं ज्चिडकेगा--“चले जौ 1 

` घर ; खड़े रहो घंटे भर । हाथ कंवा करो । कंसे मके कपड़े द“ 

नाक-हाथ कितने गंदे हे ! '“ बल्कि हलक हासते नाक साफ कर देगा, मैठं 

कपड़ं घो देगा ओौर फटे कपड़ोको सी देगा । यदि शिक्षक एसा करें तो 





च, , न 
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इसका कितना अच्छा परिणाम होगा ! मारपीटकर कीं नतीजा 
निकाला जा सकता द लड़कोको भी चाहिए कि वे इसी दिव्य भावनासे 
गुरुको देखे । गुर यह्‌ समन्ञे कि रिष्य हरिमूति दै ओर लड़के भी गुरुको 
हरि-मूति दी मानें । एसी भावना परस्पर रखकर यदि दोनों व्यवहार करें 
तो विद्या कितनी तेजस्वी हौ जायगी । ठड़कं भौ भगवान्‌ ओर गुरु भी 
भगवान्‌ ! यदि ल्ड़कोका यह्‌ खयाल हो गया कि यह्‌ गुर नहीं, भगवान्‌ 
शेकरकी मूत्त दै; हम उनसे वोधामृत पान कर्‌ रहे है; उनकी सेवा करकं 
ञान प्राप्त कर रहे हे ; तो फिर वतलाओ , लड़क उनकं साथ कंसा व्यवहार 
करेगे ? 
(४७) 

सव जगह प्रभु विराजमान है, एसी भावना चित्तम पैठ जाय तो 
फिर एक-दूसरेके साथ हम कंसा व्यवहार करे, यह नीति-शास्व हमारे 
अन्तःकरणमे अपने-आप स्फुरने लगेगा । शास्र पदृनेकी जरूरत ही न 
रगौ । तव सव दौपं दर हो जायंगे, पाप परायन क जायंगे, दुरितोका 
तिमिर हट जायगा । 

तुकारामने कहा दै-- 

हो लो स्वतम्त्र उदम, ले लो हरदम विट्ठल हरिनाम । 
नहीं होगा कोई पाप, नाम लेते श्राता पास ॥ 

अच्छा चरो , तुमको पाप करनेकी चट्टी । मे देखता हूं कि वुम पाप 
करने थकते हो या हरिनाम पाप जलानेसे थकता हं । एसा कौन-सा जवर 
दस्त ओर मगरूर पाप है जो हरिनामक सामने टिक सकता है? करो जितनं 
चाहे पाप ।'' करो, तुमसे जितने पाप हो सके, करो । तुमको आम इजाजत 
1 होने दो हरिनामकी ओर तुम्हारे पापौकी करती ! अरे, ईस 44 
इस जन्मके ही नही, अनंत जन्मों षा परमरमें भस्म कर डलनका 
सामथ्यं है । गुफामे अनंत युका अन्धकार भर होतो भीएक जितने 
जलाई कि वह्‌ भागा । उस अन्धकारका भ्य त ६ ५ 
रने, उतने ` जल्दी ही वे नष्ट होत ह; कोक ^ ध १६. ८। 
पुरानी रकडयां उसी क्षण लाक हौ जाती € । ~ = 

९ नहीं सकता. । गच्च कहते हं 
राम-नामके नजदीक पाष उहर तह १ - 
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न, कि राम कहते दीं भूत भागता है ? हम वचपनमें रातको इमान हो 
आते थे । इमद्ानमं जाकर मेख ठोककर आनेको रातं लगाया कले 
रातको सांप भी रहते; काटे भी होते, वाहर चारों जोर अंधकार । तौ 
भी कुछ नहीं मालूम होता । भूत कमी दिखाई ही नहीं दिया। कल्पना 
हीतो भूत, फिर दिखने क्यों खगे ? एकर दस वषके वच्चेमें रातको श्मानं 
मे जाकर आनेका सामथ्यं कहांसे आ गया ? राम-नामसे । वह साम 
सत्य-ल्प परनात्माका था । यदि वह्‌ भावना ही हो कि परमात्मा ेरेपाप 
है तो सारी दुनियाके उलट पडनेपर भी हरिका दास भयभीत न होगा । 
उसे कौन-सा राक्षस खा सकता ह ? राक्षस उस्तकं तन-वदन कोखा भौ 
डाले ओर पचा भी डाले, परंतु उसे सत्य नहीं पच स्कगा । सत्यको पचा 
डालनेकी शक्ति सं्ञारमे कहीं नहीं । ईख्वर नामके सामने पाप जरा भी 
नहीं ठहर सकता । इसलिए ईर्वरसं जी कगाज । उसकी कृपा प्राप 
करो । सव कर्म उसे अर्पण कर दो । उसीकं हो जाथ । अपने सव 
कर्मोका नैवेद्य प्रभुको अर्पण करना है, इस भावनाको उत्तरोत्तर अधिक 
उत्कट वनातं चक जागे तो क्ुद्र जीवन दिव्य हौ जायगा, मलिन जीवन 
सदर हो जायगा । 





(४८) ह 

भचर पुष्पं फं - तोयम्‌" कुछ भी टो, उसके साथ भविति-माव ह त 
काफी है । कितना दिया, कितना चढ़ाया, यह मी मुदा नहीं; किस भाक्त 
से दिया, यही मुद दै । एक वारः एक प्रोफेसरके साथ मेरी चर्चा चल र 
थी । वह रिक्षण-शास्त्र-संवंधी थी । हम दोनोकं विचार मिलत तह 
थे । अंतको प्रोफसरने कहा--“भाई, मं अठारह सासे काम कर रही 
हं ।'' प्रोफसलरको चाहिए था किं वे मृज्ञे कायल करते ; परंतु एसा त करत 
हए जव उन्दने मुञ्ञसे कहा कि मै इतने सासे रिक्षाका कायं कर रह 
ह, तो मेने उनसे मजाकमें कहा---“अठारह साक तक वैक यदि यंव सा 
घूमता रटे तो क्या बह यत्र -शास्वज्ञ हो जायगा ?” य॑व-शास्वन्न ओर चीज 
है जर आंख मूदकर चच्कर काटनेवाला वैक ओर चीज दै । रिक्षा-शास्वर 
ओौर चीज है ओर शिक्षणका वोज्ञा ढोनेवाखा ओौर चीज । जो शास्र 
होगा, बह छः महीने ही एसा अनुभव प्त कर छेगा कि जो अगारहं साई 
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हक वोज्ञा ढोनेवाले मजदूरकी अक्छमे भी नहीं आ सकेगा । मत्व यह्‌ 
करि उस प्रोफेसरने मुञ्धे अपनी डाद़ी दिखाई कि मने इतमे साठ काम क्या 
है । विन्तु डाढीसे सत्य सिदध नहीं हो सकता । इसी तरह परमेडवरके सामने 
कितना ढेर लगा दिया, इसका महत्व नौं हँ । मुदा नामका, आकारा, 
कौमटका नहीं है; मुदा भावनाका ह । कितना क्या अपण किया, इसे 
मटल्व नहीं, वत्कि कंसे किया यह्‌ मुहा ह । गीताम कुल सात सौ ही इ्छोक 
है| पर एसे भी ग्रंथ ट, जिनमें दस-दस हत्रार इलो हं । लेकिन वस्तुक 
आकार बड़ा होनेसे उसका उपयोग भी बड़ा या ज्यादा होगा ही, एषा 
नहीं कह सकते । देखनेकी बात यह ह कि वस्तुमें तेज कितना है, सामर्थ्यं 
वितना ह ? जीवनम क्रिया कितनी थौ, इसका महत्त नदीं । ईश्वरार्पणं 
वृद्धिसे यदि एक भी क्रियाकीहोतो वही हमं काफो पूरा लाम या 
अनुभव करा देगौ । कभी-कभी किसी एक ही पवित्र क्षणमे हमे इतना 
अनुभव हता है, जितना वारहु-वारह सामे भी नहीं हौ सकता । 
आदाय यह्‌ कि जीवनके सादे कर्मोको ओर सादौ क्रिय ओको परमे- 
इ्वरके अपण कर दो, तो इससे जीवनमे सामथ्यं आ जायगा । मोक्ष हाय 
रग जायगा । कर्म करके भी उसका फल न छोडकर उसे ईरवरके अर्पण 
करना, यह्‌ राज-योग हुञा । यहं कर्म-योगसे भी एक कदम आगे जाता है । 
कर्म-योग कहता ह कि “कर्म करो, फल छोड़ो । फलकी आशा मत रसो ।“ 
यहां कर्म-योग खतम हो. गया । राज-योग कहता है, "कर्के फरोको 
छोडो मत, वल्क सव कमं ईश्वरके अपण कर दो । वे एूक हुम भगे 
छे जानेवाले साधन हैँ, उन्हैं उस मूततिपर चढ़ा दो । एक ओरमे कमं भौर 
दूसरी ओरसे भव्तिका मेर मिलाकर जीवको सुंदर बनाते जाओ । 
सागो मत फलक । फलोको फेकना नहीं, बल्कि भगवान्‌ते जोड देना ह । 
र्म-मोगमे छोड़ा फल राज-योगमे जोड़ दिया जाता ६ । बोने गौरः फक 
नेमे फकं है । बोया हुआ थोडा भी अतत गुना श मिलता हं । 
मा योही नष्ट हो जाता हं । जो क्म वसे अ 1 2 
वप्या गया है । उससे जीवनमें अनंत आनंद भर जायगा, अवार पवित्रता 
छा जायगी । £ 
रविवार, १७-४-३२ 
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(४5) 

मित्रो, गीताका पूर्वाद्धं खतम. हो गया । उत्तराद्मे प्रवेश करके 
पटले जो भाग हम खतम कर चुके, उसका थोड़मे सार देख ठे तौ अच्छा 
रहेगा । पटहे अध्यायमें यह वताया गया कि गीता मोह-नाराके ति 
व स्वधर्ममे प्रवृत्त करानेके छिए ह । दूसरे अध्याये जौवनके सिदत, 
कर्म-योग ओर र्थितप्रज्ञका दर्शन हमे हुमा । तीसरे, चौथे ओर पांच 
अध्यायमें कर्म, विकर्म ओर अकर्मकी समस्या हर कौ गई । कर्मका अ 
हं स्वधर्माचरण करना । विकर्मका अर्थं है, वह मानसिक कर्म जो 
स्वधर्माचरणका कमं बाहरसे करते हुए उसकी मददके लिए का 
जाता है । कमं ओर विकर्म दोनों एकरूप. होकर ` जब चित्ती 
शुद्धि हो जाती है, सव प्रकारके मर धुल जाते ह, वासना कण 
हो जाती है, विकार शान्त हो जाते ह, भेदभाव मिट जाता £; 
` तब अकमं दशा प्राप्त होती ह । यहं अकम दरा फिर दो प्रकार 
की बताई गई है । इसका एक प्रकार तो यह्‌ कि दिनरात क 
करते हुए भी मानो छेशा-मात्र क्म न कर रहे हों एसा अनुभव 1 

इसके विपरीत दूसरा प्रकारं यह कि कुछ भी न करते हृए सततं कर्भ कं 

रहना । इस प्रकार अकम दशा दो प्रकारोसे परिणत हो जातौ ६ । 
दो श्रकार यों दिखाई अलग-अलग देते है, तथापि है पूरण-रूपसे एक ॥ । 
उनके नाम यद्यपि कर्म-योग ओर संन्यास इस तरहं अलग-अलग वताम्‌ गए 
है, फिर भी भौतरकी सारःचस्तु दोनों एक ही है । अकर्म-दशा अंतिम 
साध्य, आखिरी मंजिल है । इस स्थितिको मो संज्ञा दी गई हं । अतः 
के पटे पांच अध्यायो जोवनका सारा शास्त्राथं समाप्त ह गवा । 
उसके वाद छठे अध्यायसे अकर्म -ख्पी साध्य प्राप्त करने रु 


विकर्मके जो अनेक मारं हे, मनको भीतरसे शुद्ध करनेके जो अनेक सार्था 





> ~" 
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ह उनमेसे कु मुख्य साघन वतानेकी शुरूआत कौ गई हँ । छठे अध्याये 


-चित्तकी एकाग्रताके किए ध्यान-योग बताकर अम्यास व वैराग्यका सहारा 


उसे दिया गया है 1 सातवें अव्यायमें विशाल भवितिरूपी उच्व साधन 
बताया गया । तुम ईद्वरकी ओर चाहे प्रेम-भावसे जाओ, जिजासु 


वदसे जाओ, विर्व-कल्याणकी व्याकूरतासे जाओ, या व्यक्तिगत कामना 


से जाओ-- किसी तरीकेसे जाओ, परंतु एक वार उसके दरवारमें पहुंच .. 
जरूर जाओ । इस अध्यायके इस विषयका नाम मेने श्रपत्ति-योग", 
अर्थात्‌ ईस्वरकी शरणमे जानेकी प्रणा करनेवाला योग दिया है । 
सातवे प्रपत्ति-योग बताकर आव्वेमे 'सातत्य-योग' बताया है । मे जो 
ये नाम बता रहा हूं, वे तुम्हें पुस्तकमं नहीं भिकेगे । अपने किए जो उप- 
योगी नाम मालूम हुए, वही मेने रख दिये । स्रातत्य-योगका अथं है-- 
पनी साधनाको अंत-कालतक सतत चालू रलना । जिस राप्तेपर 
एक वार चर पड़ उसीपर सतत कदम बढ़ाते जाना चाहिए । कु दित 
गया, कुछ दिन छोड़ दिया, इस तरह करनेसे मंजिरूपर पहंचनेको 
कभौ माशा नहीं हो सकती । उवकर निराशासे कभी यहं लयाक न करना 
चाहिए कि अव कहांतक साधना करते रहं । जवतक फल न प्रकट हौ 
तेबतक साधना जारी रखना चादिए ॥ 
इस सातत्य-योगका परिचय देकर नवँ अध्यायमें बहुत मामूली 

भरतु जीवनका सारा रंग ही बदल देनेवारी एक बात भगवान्‌ने बताई है 
भौर वह ह राज-मोग । नवां अध्याय कहता है कि जो कुछ भी कम हर 
षड होते है, वे सव छृष्णा्पण कर दो । इस एकं ही बातसे सारे शप्त 
साघन, सव कर्म-विकमं डव गये । सव कर्म-साधना इस समपंण-योगर्मे 
विलीन हो गई । समर्पण-योगको ही राज-योग कहते ह ॥ यह! अक 
साषन समाप्त हो गये । यह्‌ व्यापक ओर समर्थं ईसवरार्पण-रूपी सावन यौ 
बहत सादा र मामृरी दिता हे, परंतु हो वंमा हं कडि । यह सा 
परल इसलिए ह कि बिलकुक अपने घरमे बैठकर एक गेवारसे केकर 

रान्‌ तक सब विना विष श्रमके इते साध सकते ६। ध 
भरण ह, फिर भी. से साधनक किए बद भासी ध्यक! स्त ^ । 
"अनेक सुकृतोक योग--इसोले चद्‌ क 


` १३२ “गीता-प्रवचन 


` अनंतं जन्मोका पुष्य संचित हौ जाता ह, तभी ईस्वरमें एचि उत्तर 
होती ह । जरा कुछ दो तो आंखौसे आंसू बहुने ख्गते ह; परंतु भगवान्‌ 
कानाम ठेते ही आंखोमें दो बृंद आंसू कभी नहीं आते । इसका उपाव 
क्या ? मतोके कथनानुसार एक तरहसे यह साधना बहुत हौ सर 
ह । परंतु दूसरे पहले वह कठिन भी है । ओर वतमान समयमे तो भी 
भी कठिन हो गई ह । 
` आज तो जड्-वादका पटल हमारी आंखोपर पड़ा हुमा है । भार | 
तो शुरूभात यासे होती है कि ईर्वर कहीं है भ ! वहं कहीं भी किष$े | 
पर्तत ही नहीं होता । सारा जीवन विकारमय, विषय-रोलुप ओर , 
विषमतासे परिपूर्णं हो रहा है । इस समय तो जो उंचे-पे-ञंचे ततत्व-्ानी 
ह, उनके भी विचार इस वातसे आगे जा हौ नहीं सकते कि सवको पेट भ्‌ 
रोटी कंसे मिलेगी । इसमे उनका दोष नहं ह ; क्योकि आज हात ९९६ || 
कि कदयोको खानेको भी नहीं मिलता । आजकी बड़ी समस्या ह रोरी! || 
इसी समस्याको हल करनेमे आज सारी वुद्धि उलन्ञ रही है। सायणाच || 
ने र्द्रकी व्याख्या की है-- | 
“बुभुक्षमाणः सदर्पेण अवतिष्ठते” 


भूखे लोग ही स्द्रके अवतार हँ । उनकी क्षुधा-शांतिके (| 
तत्वज्ञान ओौर विभिन्न राज-कारण बन गये है । भिन्न-भित् "वद इषी 
"रोटीके टिए खड हए हैँ । इन समस्याजोमेसे सिर ऊर उठानेके लिए अ 
सुरसत ही नहीं मिलती । आज हमारे सारे भगीरथ प्रयल इती दिशम द 
रहे हँ कि परस्पर न लडते हृए सुख-शांतिसे व प्रसन्न मनसे रोटो कषे 
छ । एसी विचित्र समाज-र्ना जिस युगं हो रही दै, वहां 6 
जैसी सीवी-सादी गौर सरल बात भी वहुत कठिन हो बैठे तो क्या क । 
परंतु इसका उपाय वया हँ ? दसवें अध्यायमें आज हम यही देखत ॥ 
कि ईङवरा्पण-योग कंसे साधा जाय, कंसे सरक बनाया जाय । 


(५५ 
छोटे बच्चोको पद़ानेके छि जो तदबीर हम करते है, वसौ ही ती 
परमात्माका दर्शन स्वंव्र हो, इसलिए, इस अध्याये कौ गई हं । व्व 
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वर्णमाला दो तरहसे सिखाई जाती है । एक तरकीव पहले 
बड़े-बड़े अक्षर छिखकर वतानेकी । फिर इन्दीं अक्षरोको छोटा लिख 

लिखकर बताया जाता हं । वही क' ओर वही "ग" परंतु पटले ये बड़े थे, 

अव छोटे हो गये । यह्‌ एक विधि हुई । दूसरी विधि यह्‌ कि पहले सोषे- 
सादे सरल अक्षर सिखाथे जायं ओर वादमें जटिक संयुक्ताक्षर । ठीक 
इसी तरह परमेश्वरको देखना सीखना चाहिए । पहर स्थूल, स्पष्ट 
परमेश्वरको देखे । समुद्र, पवत आदि महान्‌ विभूतियोमें प्रकटितः 
प्रमेदवर तुरन्त आंखोमें समा जाता हं । यह स्थूलं परमात्मा समञ्ञमे आ 
गया तो एक जल-विदुमे, मिद्ीके एक कणमें वही परमात्मा भरा हुआ है: 
यह्‌ भी आगे समञ्ञमे आजायगा 1 वड़े क' व छोटे क" मे कोई फकं नहीं 1: 
जो स्थूलमे, वही सूक्ष्मम 1 यह्‌ एक पद्धति इई । अव दूसरी पदति है, 
सीवे-सादे सरर परमात्माको पे देख ठं, फिर उसके जिल रूपको । जिस 
व्यक्तिमे शुद्ध परमेश्वरी आविर्भाव सहज ख्पसे प्रकट हुं है वह बहुतः 
जल्दी ग्रहण कर छखिया जा सकता है, जंसे राममें प्रकटित परमेरवरी 
भाविर्भाव तुरत मनपर अंकित हो जाता ह । राम सरलं अक्षर है। 
यह्‌ विना जंशचटका परमेश्वर ह । परंतु रावण ? वह संयुक्ताक्षर हे। 
इमे कुछ-न-कुछ मिश्रण ह । रावणकी तपस्या, कर्म-शव्ति महान्‌ हं । 
परंतु उसमे कूरता मिली हई है । पे राम-रूमी सर अर को सीख 
९॥ । जिसमें दया हँ, वत्सङता है, प्रेम-भाव है एसा राम सरक परमेश्वर 
है, बह तुरेत पकडमे आ जायगा । रावणम रहनेवाले परमेश्वरको समञ्लनं म॑ 
शरा देर लगेगी । पहले सरल, फिर संयुक्ताक्षर । सज्जनोमे पहले 
परमात्माको देखकर अंतको दुजतमँ मी उसे देखनेकमा अभ्या क 
नादिए । समुद स्थत विशाल भसमेदवर हौ पानीकी उ सूद = 
चन्दके भंदरका परमेश्वर ही रावणमे है । जो स्थूलम्‌ ह ही सम भी 
सरले है, वही कण्लिे भी । इल दो विधिवत ह" ह सार समी 

प पटना सीखना ह । ` = 
यह अपार 9 मानो ईस्वरकी पुस्तक £ । आ्ञोपर गहरा ६ 

पडनेसे तं पडती हं । इस सृष्टि-रूपौ पुस्तकम्‌ 

४ नेसे यह्‌ पुस्तक हमं बद हृईसी जान पड ट , =नेँ दिखाई नहीं 

शुर वर्णोमिं परमेश्वर सर्वत्र ङ्ख हज ०1 ष 
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देता । ईर्वरका दशन होने मे एक वड़ा विष्न हँ । वह्‌ यह्‌ कि मामूली सर 
नजदीकका ईरवर-स्वरूप मनुष्यकौ समक्षम नहीं आता भौर दुखा 
प्रलर रूप उसे हजम नहीं होता । यंदि उससे कठं कि अपनी मात 
ईरवरको देखो, तो वहु कटेगा क्या ईरवर इतना सीधा ओर सरल है ? 
पर यदि प्रखर परमात्मा प्रकट हुआ तो उसका तेज तुम सह सकोगे ? कुंतौके 
मनमें हुआ--वह्‌ दूरवाला सूयं मुङ्े प्रत्यक्ष आकर मिले; परंतु उस 
नजदीक आते ही वह्‌ जलने रगी । उसका तेज उससे सहन न हुआ । ईइवर 
यदि अपने सारे सामर्थ्यके साथ सामने आकर खड़ा हो जाय तो हमे पव । 
नहीं सकता । यदि माताके सौम्य-रूपमे आकर खड़ा हो जाय तो वह जंचता 
नहीं । पेडा-वर्फी पचता नही, मौर मामूली दूध रुचता नहीं । ये रक्षण 
है-- फूटी किस्मतके, मरणके । एसी यह रुग्ण मन:स्थिति परमेश्वरे 
दर्ानमें बड़ा भारी विध्न है । इस मनःस्थितिको हटानेको बड़ी भारी | 
जरूरत ह 1 पहले हम अपने पासके स्थूल ओर सरल परमात्ाको प ₹ | 
शौर फिर सूक्ष्म ओर जटिरु परमात्माको पड़ । | 


( ५१ ) 


बिलकुल पहली परमेश्वरकी मूत जो हमारे पास है, वह ई घु 
हमारी मां । श्रुति कहती है- “भातृ देवो भव ।” पैदा होते ही बलतो 
माके सिवाय खीर कौन दिलाई देता है ? वत्सलताके सूपे वह परमेश्वर 
की सूति ही वहां उपस्थित दिखाई देती हं । उस माताकी ही व्याप्ति 
हम बढा ल ओर बन्दे मातरम्‌” कहकर राष्टर-माताकी भौर फिर ् 
भू-माता पुथ्वीकी पूजा करं । परंतु प्रारंभे सबसे ऊंची परमेश्वरकी १६: 
भ्रतिमा, जो बच्चेके सामने आती है, वह माताके रूपमे । माताकी पूजा 
मोक्ष मिना असंभव नहीं है । माताकी पूजा क्या है, मान | 
से खड़े परमेश्वरकी ही पूजा ह । मां तो एक निमित्त-मात्र € 
यरमेदवर उसमें अपनी वत्सलता उंडेककर उसे नचाता दहे । उस विचारी 
को मालूम भी नहीं होता कि य इतनी माया-ममता भीतर वयौ मर्‌ 
होती हं ? क्या बह यह हिसाब लगाकर बच्चेका लछाठन-पाकन करती 
है कि बुदा काम आयेगा ? नही-नही, उसने उल बालकको जन् वि 
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ह । उसे प्रसव-वेदना हई है । उन वेदनाओने उसे उस वच्चेके किए पागल 
बना दिया ह । वे वेदनाएं उसे वत्सर बना देती हँ । वह प्यार किये बिना 
रह ही नहीं सकती । वहं मजवृूर्‌ है । वह मा मानो निस्सीम सेवाको मूत्ति 
है । परमेदवरकी यदि कोई सवसे उल्कृष्ट पूजा है तो वह्‌ ह मातुधूजा । 
ईवरको माके ही नामसे पुकारो । मांसे बढ़कर ओर ऊंचा शथ्द हँ कहां ? 
मां यह्‌ पहला स्यूक अक्षर है । उसमें ईवर देखना सीखो । फिर पिता, 
गुर इनमें मौ देखो । गुर रिक्षा देते हें । वह हमें पदुसे मनुष्य बनाते हं । 
कितने हैः उनके उपकार ! पहले माता, फिर पिता, फिर गुरु, फिर दयालु 
संत । अत्यन्त स्थूल रूपमे खड़ं इस, परमेदवर-रूपको पहले देखो । अगर 
परमेश्वर यहां नहं दिखाई दिया तौ फिर दीखेगा कदां ? 

माता, पिता, गुर, संत--इनमें परमात्माको देखो । उसी तरह यदि 
छोटे वालकोमे भौ हम परमात्माको देखं सके तो कितना मजा आये १ 
धुव, प्रह्लाद, नचिकेता, सनक, सनंदन, सनत्कुमार--ये सव छोटे बालक 
ही तो धे। परंतु पुराणकारौको, व्यासादिकको उनसे इतना ्रेमहो गया कि 
व उन्हं कहां रखें कहां न रखें १ शुकदेव, शंकराचार्य बचपनसे ही विरक्त 
पे । जानदेवका भौ यही हाल था । सवके-सब वालक । परंतु उनमें 
परेस्वर जितने शुद्ध रूपमे प्रकट हा दै, उतना कठी अन्य ¶ नही न ईसा- 
मभीह्‌ वच्चोको बहुत प्यार करते थे । एकं वार्‌ उनके शिष्योने उनसे 
प्ा--"आप हमेशा ईवरीय राज्यका जिक्र करते है, तो इस ईदवरके 
राज्यम आखिर जा कौन सकेगा ?” पास ही एक कच्चा वैव था । ईसाने ॥ 
उपे मेजपर खडा करके कहा-- “जो इस वच्चेकी तरह होगे, वे ही व 
पहुंच सकंगे ।'' ईसाका कहना बिलकुर सच था । रामदास स्वामी एक 
बार चच्चेके साथ खेल रहे थे । वच्चेके साध्‌ समर्थं खे रहे हं! यहं = 
ख बङ़नूदोको आश्चर्यं हुंमा । एकने उतरे व~ 1 ष 
केर रहे हँ १५ समर्थने जवाव दिया ४ 

हुए भेष्ठं वे, जो रहे ह कनिष्ठ ॥ 
नव नो होरे चोदन स 
नन 0 2 
¢ #। ~ 1 
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वासनां वदती जाती हँ । फिर परमेदवरका स्मरण कहां ? छोटे वच्य 
मनपर कोई केप नहीं रहता । उनकी बुद्धि निर्मल रहती ह । वन्न 
हम सिखाते है--“श्ूटं मत बोलो ।' वह पचता है--“्ूठ क्सि कहो 
हें ?” तव उसे सिद्धात बताते हं--“बात जैसी हो वसी टीका 
चाहिए ।'" ठ्ड़का उलन्ननमे पड़ता है कि क्या जैसा हं वैसा कह 
अलावा भी कटहनेका कोई दूसरा तरीका ह ? जसा नहींहो, वसा करं 
क्रंसे ?. चौकोरको चौकोर कटो, गोर मत कहौ-एेसा हौ के 
जसा हं । बच्चेको आङ्चययं होता है । वच्चे क्या ह, विशुद्ध परमात्मक 
मरति हे । बड़ खोग उन्हं गत शिक्षादेते हं । जो हो, मां, वाप, गुरु सत, 
वच्चे--इनमें यदि हम परमात्माको न देख सकं तो फिर किस स्प 
देखेगे ? इससे उत्कृष्ट रूप परमेश्वरका दूसरा नहीं ह । परमेश 
इन सादे सौम्प रूपोको पहले जानो । इनमे परमेखवर स्थष्ट व मोट 
अक्षरोमें छ्खा हुञ। ह । 
। (५२ ) 
पहले हम. मानवकी सौम्यतम व पावन मत्तियोमें परमात्माका द 








~ सीखें 3 ~ नर्‌ 
करना सीखें । उसी तरह इस सृष्टिं भी जो-जो विशाल व मनोहर 


रूप ह्‌ , उनमें उसके दर्शन पहर करं । उषाको ही छो । सूर्योदये पह 
वह दिव्य प्रभा । इस उषा-देवताके गान गाते हृए मस्त होकर ऋषि नाच 
कगते है, “उषे, तू परमेर्वरका संदेश लानेवाटी दिव्य दूतिका ह वू ष 
कणोसे नहःकर आई हे । त अमृतत्वकी पताका है ।” एसे भव्य, हृद्गम 
वर्णन ऋषियोने उषाके किये हे । वैदिक तऋषि कहते हँ---“तेरा दशन कर, 
जो कि परमेदवरकी संदेर-वादिका है, यदि परमेदवरका रूप न दिद, 
न समन्ञमे आये तो फिर मुन्ने परमेश्वरका परिचय कौन कराया । 
इतनी सुदरतासे सज-धजकर यह्‌ उपा सामने खड़ी है, परंतु हमार निग 
वहांतक जाय तव न ? 8 
उसी तरह उस सूयको देखो । उसके ददन मानो परमात्माके ही दश 
हं । वह नाना भ्रकारके रंग-विरगे चित्र आकारामे लीचता है । चित्रा 
महीनों कूची इधर-उधर धुमाकर सूर्योदयकरे चिव्र बनाते ओौर उतम 1 
भरते है । , परंतु तुम , सुबह उठकर परभेदवरकौ कलाक देखो तो ` 


) 
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उ दिव्य कलके लिए--उस अनन्त सौन्दर्यके लिए भला क्या उपमा दी 
र सकेगी ? परंतु देखता कौन है ? उधर सुंदर भगवान्‌ खड़ा है ओर 
ह्वर यह मुंहपर ओर भी रजाई ओढकर नींदमे सुर्यटे भरता है। 
रं कहता है--“अरे आलसी, त्‌ तो पड़ा ही रहना चाहता है, किन्तु में 
तत्ने उटाङंगा ।” ओर एसा कहकर वह अपने जीवन-किरण खिड़कियोमे 
भेजकर उस आलसीको जगा देता हं । 

“सुं आत्मा जगतस्तस्युषश्च'' 

सूयं समस्त स्थावर-जंगमका आत्मा ह । चराचसका आधार हे । 

पिन उवे “मित्र नाम दिया हं-- 

“.ित्नो जनान्‌ यातयति बरुवाणो, 

मित्रो दाया९ पृथिवोमुत चाप्‌ ।* 


“यह मित्र॒ कोगोको पृकारता है, उनको काम-धाममें ऊगाता है। 
वह्‌ स्वगं ओर पृथ्वीको धारण क्ये हं । . सच्च ही वह्‌ सूं जीवनका 
गाधार है । उसमे परमात्माके दशन करो । 
काडीमे थातो गंगाकरे किनारे जाकर 


६ ओर वह्‌ पावन गंगा ! जव मं कां 
थै जाया करता । रातर्मे, एकांत समयमे जाता च! । कितना सुंदर ओर 
मीर प्रवाह ओर उसके उदरं 


सत्न उसका प्रवाह था 1 उसका वह मन्य गं 
संचित वे आकाराके अनंत तारे ! मं सूक बन जाता । दंकरके जटाज्‌ 

अर्यात्‌ उस हिभाखयसे बहकर आनेवाली वह गंगा, जिसके तीरपर राजः 
पाठको तृणवत्‌ पककर राजा छोग तप करते जाते थे, उस गंगाका दशन 
करके पृञ्ञे असीम शांति अनुभव हतौ । उस तिका वणन भे कंसे करू † 


बाणीकी वहां सीमा आ जाती ह । ह सम्म आने लगा कि हिन्द यह 
मेरी अस्थि तो गंगा पड़ जाय ? 


यो चाहता है कि मरनेषर कमरेकम भ ८" पमु थे माबा 
भाप हंसिये । आपके हंसनेसे कुछ विगङता न ' परतु ञे ये ` 
दहूत पवित्र थौर संग्रहणीय मालूम ह है। मरते समय गंगाजल 
ो रमु अरत हे द द्याह मातो ह मुय उतर 
भाता है । उस गंगाको परमात्मा ही समञ्लौ । वह्‌ परसेवरकी करूणा 
ह्‌ रही हे ॥.तुस्हारा सारा भतरी-बाहरी कूडा-ककट वहु माता धो रही 
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हैँ, बहा छे जा रही है । गंगामातामें यदि परमेश्वर प्रकटित न दिलाईदेत् 
कटां दिखाई देगा ? सूर्यं, नदियां, धू-वू करके हिलोरे मारनेवाका द्‌ 
विशाल सागर, ये सब परमेरवरकी ही मूत्तियां हं । 
भौर वह हवा ! कासे आती ह , कटां जाती है, कु पता नहौ। 

यह भगवान्‌का दूत ही ह । हिन्दुस्तानमें कु हवा स्थिर हिमालयपर, 
से आती हं, कुछ गंभीर सागरपरसे । यह्‌ पवित्र हवा. हमारे हृदयो | 
छती है, ह्मे जाग्रत करती है, हमारे कानोमें गुनगुनाती है; परु जञ | 
हवा का संदेश सुनता कौन हँ ? जेकरने यदि हमारा चार सतरोकरा षत 
नदिया तो हमारा दिल खदा हौ जाता ह । अरे संदभागी, क्या रला है ख 
-चिद्‌ डमे ? परमेदवरका यह प्रेम-संदेश, हवाके साथ हर घड़ी आ 
है, उते तु सुन ! | 

~ ओर हमारे घरके नित्य काम-काजम आानेवाे इन पशुओंको दलो! | 
वह गो-माता कितनी वत्सल. कितनौ ममता व प्रमसे परिपूर्ण दै! दय | 
तीन-तीन मीलसे, जंगल-ज्ञाडियोंसे अपने वचड़ोके किए कंसी दौडकर आती | 
हं ! वैदिक ऋषियोको पहाड़ -पर्वतोसे स्वच्छ जलको केकर कलकल कसी | 
हुई आनेवाली नदियां देखकर अपने वच़्ोके लिए दूष-भरे स्तनोको (५ 
रंभाती हुई आनेवाली वत्सक गा्योकी याद हो आती ह । वहं त ६ 
कहता ह--“ह देवि, दुष की तरह पवित्र पावन, मधुर जल ला 0 
धेनु जेसी है । जसे शय जंगलमे ही नहीं रह सकती, वैसे ही तुम नदि वास 
भो पवतो नहीं रहा जा सकता । तुम सरपट दौडइती हई प्यासे वाचक || 
मिलनेके छिए आत्ती हो ।” 


. “वाश्रा इव धेनवः स्यंदमानाः" 


वत्सर गायके रूपमे भगवान्‌ ही दरवाजेपर खड़ा है । | 
मौर उस घोडेको देखो ! कितना ईमानदार, कितना वफा्दार 
अरव लोग अपने घोड़ोसे करितना प्यार करते ह । उस अरवकी कहा त 
म्द मालूम ह न? एक विपत्ति-प्रस्त अरब एक सौदागर को घोड़ा 4 
लिए तेयार हो जाता ह । हाथमे मुहरों की थैली ठेकर वहु तबेलेम 
है, परतर घोड़की उन गंभीर ओर प्रेम-प्णं आंखोपर उसकी निगाहं प 
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हतो वह थली फक देता है जौर कहता है कि “मेरी जान चली जाय पर 
मं घोडा नदीं बेचूंगा । मेरा जो कु होना होगा हौ जायगा । लाना न 
मिरे तो परवाह नही, परन्तु घोड़ा नहीं वेचूंगा खुदा मेरी मदद करेगा 1" 
पीठ थपयपाते ही कैसे वह्‌ प्ेमसे फुरफ़राता है, कंसी वद्या उसकी अयाल ! 
सचमुच घोडेमेः अनमोल गृण हं । उस साईइकिलमे क्या रला है ? घोड़को 
लु करो, वह तुम्हारे लिए जान दे देगा 1 तुम्हारा साथी होकर रहेगा । 
मेरा एक मित्र घोड़ेपर बैठना सीख रहा था । घोड़ा उसे गिरा देता ॥ 
बह्‌ मुकञसे कटने रुगा--घोडा तो वैनं ही नहीं देता 1 मेने उससे कहा-- 
“तुम सिफ़ं घोडेपर वैठनेके ही ङिए जाते हो, मगर उसकी खिदमत भी 
फते हौ या नहीं ? खिदमत तो करे दूसरा भौर उसकी पीठपर सवारी करो 
हुम, यह्‌ कंसा ? तुम खुद उसे दाना-मानी दो, सुरां करो जौर फिर सवारी 
करो ! ” उसने वैसा हौ किया । कु दिनों बाद मुद्षसे भाकर कहा 
मव घोड़ा भिराता नहीं है । घोड़ा तो परमेख्वर हं, वहं भक्तको क्यो गिरा- 
पेणा ! उसकी भवित देखकर घोड़ा नरम हौ गया 1 घोड़ा जानना चाहता 
हं कि यह भक्त है या ओौर कोई । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुद सुर्य करते थे 
भोर अपने पीताम्बरम दान; लाकर उसे लिलाते थे । टेक मागर्ई हो, 
नाा आगया हो, कीचड़ आगया हो, साडकिल खक जाती है, मगर घोड़ा ` 
फौंदता चला ही जाता ह । यह्‌ सुन्दर प्रममय घोड़ा मानो परमेश्वरकौ 
मृत्तिहीरहै। । । 

, मौर उस सिहको रो ] बड़ोदिमे मै रहता था। सुवह-द-सुबह्‌ उसकी, 
गजनाकी गंभीर ध्वनि कानों पड़ती । उसकी ॥ 


आवाज इतनी गंमीर ओर 
उम्दा होती थी कि हृदय डोरने लगता । संदिरोके गर्भगृहमें जेसी आवाज ` 


गूजती है, वैस ही गंभीर उसके हृदय-गर्भकी वह ष्वनि थी । मौर सिक 
बह्‌ धीरोदात्त, भव्य, निर्भय मुद्रा, उसका वरह शाही ठंग व शाही वेभव्‌ ५ ॥ 

यह्‌ भव्य सुन्दर अयाल, मानो चंवर ही उस वनराज पर ढक रहे ५ 1 
बड़ौदेके एक बागमे यह .सिह धा । वहां वहं आजाद ५ था, पिजड़ोमे 
चक्कर काटता था । उसकी आंखौमे जय भी कूरता- । होती: 
पो । उसकी मुद्रा व दुष्टिमे करुणा री हई थी । मानो संसारकी उसे 


छख परवाह नहीं थी । अपने ही व्यानम्‌ बह मन दिलाई देता था॥ 


८. 
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सचमुच ही एेसा मालूम होता है मानो ह परमेश्वरकी एक पाक 
विभूति ह । वचपनमें मैने एण्डोक्लीज् ओर सिंहकी कहानी पटी धो। 
कितनी बह़्िया कडानी ह वह ! वह्‌ भूषा प्यासा सिह एष्डोक्णीक्ै 
पहलेके अहसानको स्मरण करके उसका दोस्त हो जाता है ओर उसके पैर 
चाटने लगता ह । इसका क्या ममं है ? एण्डोक्ली जने हुम रहनेवठे | 
परमेरवर का ददन कर छया था। भगवान्‌ शंकरफे पास सदेव ह्‌ रहता | 
है । सिह भगवानूकौ दिव्य पिभूति है । | 
ओर शेरकी भी क्या कम मौज ह । उसमें बहुतरा ईङवरीय तेन यक्त | 
हआ हे । उससे मित्रता रखना असम्भव नहीं । भगवान्‌ पाणिनि अरण्य 
बैठे शिष्योको पाठ पढ़ा रहे थे । इतनेमें शेर आगय। । ल्फे उषे | 
चिल्लाने ल्गे--“व्याघ्यः, व्याघ्रः” । पाणिनिने कहा-“अच्छ, वया | 
मत्व क्या हे ? व्याजिधतीति व्याधः" अर्थात्‌ जिसको घ्राणेच्धिय तीव्र || 
बह व्याघ्म हँ ।” वाठकोंको उससे कुछ डर लगा हो; पर भगवान्‌ पाणिक्क | 
लिए तो वह व्याघ्र एक निसपद्रवी, आनन्दमय शब्दमाव्र हो गथा था। | 
बाघको देखकर वे उस शब्दकी व्युत्पत्ति वताने लगे । बाघ पाणितिकी | 
खा गया, परन्तु बाधके खा जाने से क्या हुआ ? पाणिनिके शरीर को ध 1 
गष उसे लगी, उसका मन चर गया व उसने फाड़ खाया । परन्तु ५ 
वहांसे भाग नहीं द; क्योकि वे तो शब्दब्रह्मके उपासक थे । 3 ४ 
लिए सव कुछ अद्वैतमय हो गया था । व्याघमें भी वे शबद्रहाका 1 
कर रहे थे । पाणिनिकी इस महानताके कारण ही भाष्ये जह। 1 
उनका नाम आया, वर्हा-वहां भगवान्‌ पाणिनि" इस तरह (९ 
उनका उत्लेख किया गया है । वे पाणिनिका अत्यन्त उपकार मानते ह-- 








अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजनशलाकया । 
चक्षुषन्मौलितं येन तस्म पाणिनये नमः॥ 
एसे भगवान्‌ पाणिनि व्याघमे परमात्माका देन कर रहे ई । 
ज्ञानदेवने कहा ह- - 


घर आरे क्यों न रवर्ग, या आ चढ़ व्याघ, 
` तो भौ आमबुद्धमें भंग, न हो कभी। 


गीष 
भवाव 
नि ~ क" दीः ^ ` 
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एसी महि पाणिनिकी स्थिति हो गई थी । वे इस वातको समञ्च 
रे धे कि वाघ एक दैवी विभूति है । 

वैसे ही सांपको भौ समन्ञो 1 सांपसे लोग बहुत उरते हे । परन्तु 
हप मानो कठोर शुद्धि.प्रिय ब्राह्मण ही है । कितना स्वच्छ ! कितना 
पदर ! जरा भी गन्दगी उसे वर्दाङ्त नदीं । गदे ब्राह्मण कितने ही दिखाई 
तते है परन्तु गन्दा साप कभी किसीने देखा ? मानो एकान्त-वासौ ऋषि 
ही हो । निर्मक सतेज, मनोहर हार जसा वह॒ सांप । उससे डरेकी 
वया जरूरत ? हमारे पूर्वजोने तो उसकी पूजाका विधान किया है। 
भरे हौ जाप करिये कि हिन्र-धरममे न जाने क्या-क्या बह्म फले हुए है; 
परन्तु नाग-पूजाका विधान उसमे जरूर है । वचपनमें मं अपनी माके किष 
उवटनसे नागका चित्र बना दिया करता था । मं मांसे कहूता--' बाजार मे 
तो अच्छा चित्र मिरु जाता है मां ! ” वहं कहती--“वह रदी होता है, 
मञ्ञे नदीं चाहिए 1 अपने वच्चे का बनाया चित्र अच्छा होता है 1" फिर 
उप्त नागकी पूजा की जाती । यहं क्या पागलपन है ? परन्तु जय 
विचार कीजिए । वह्‌ सपं श्रावण मासमे अतिथि बनकर हमारे घर्‌ आता 
ह६। बरसात हो जानेसे उस बेचारेके सारे घरमे पानी भर जातां है । 
तव वह्‌ वया करेगा ? दूर एकांतमें रहनेवाला वरं ऋषि आपको फिजूल 
तकलीफ न हो, इस खयालसे किस छष्यरके नीव कहीं ककडियोमे पड़ा 
रहता है । कम-से-कम जगह वह धेरता ह । परन्तु हम डंडा लेकर जा 
पचते है । संकट-गरस्त अतिथि यदि हमारे घर जा जाय तो क्या उत्ते 
मारना उचित है ? संत फ़ंसिसके किए कहा जाता है कि जव जंगलमे स 
दिलाई देता तो वह उससे बड़ प्रम-मावसे कहता--“आ, भाई जा 
साप उसको गोदीमें खेलते, उसके शरीररं इषरअ च चृ १ । इषे 
धू मत समक्ञिए । प्रेमे अवश्य एसी शवित र्हं है) सापको कहते 
है कि वह्‌ विषैला है । परन्तु मनुष्य क्या कम विषाक्त ह ५ तो 
कभी-कभी काटता है । खुद होकर नहीं ती , ॥ त 
तो निविष हो होते ह ॥ तुसा लीक वहं य 
नाश करनेवाछे असंख्य कोडों ओर जन्तुओको खाकर रहता ह 8 
उपकारी, शुद्ध, तेजस्वी, एकादनभिय स 
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हमारे तमाम देवताओमें कही-न-कहीं सांप जरूर आता है । गणेशजी 
कमरमें सापका कमर-पटरा व॑धा हुमा है । शंकरके गले सापि लिपटे 
हं ओर भगवान्‌ वि ष्णु तो नाग-शय्या पर ही सोये हए ह । इसका म॑ 
इसका माधुर्यं जरा समञ्ञो । इन सवका भावार्थं ॑यह्‌ कि नाग द्र 


यहं ईरवरीय-मूति ही व्यक्त हई है । सर्पस्य इस परमेस्वरका परित 


प्राप्त करो । 


@ 


५. 


एसे कितने उदाहरण दू ? मे तो सिफं खयाल दे रहा ह । रामायणः । 


कासारा सार इस प्रकारकी रमणीय कल्पनामेंहीहै। रामायणं 
पिता-पत्रका प्रेम, मा-बेटोका प्रेम, भाई-भारईका प्रेम, पति-पलीका प्र 


यह्‌ सवकुछछ हं; परंतु मुञ्ञे रामायण इसके किए प्रिय नहीं हं । त्ने 
पसंद इसलिए ह कि रामकी मित्रता वानरे हई । आजकल कहते ह 1 | 
वे वानर तो नाग-नातिके थे । इतिहासज्ञोका काम दही है, पुरानी वातं 


छानबीन करना । उनके इस कार्यपर मे आपत्ति नहीं उठाता, लेक 


र तसे व >} 
रामने यदि असली वानरोसे मित्रताकी हो तो इसमें असंभव क्या ह“ , 


रामका रामत्व, रमणीयत्व सचमुच इसी बातमें है कि राम भौर वानर 
भित्र हो गये । इसी तरह छृष्णका ओर गायोकरा संव । सारी 1 
पजाका. आधार यही कल्पना है ।. श्रीकृष्णके किसी चित्रको लीजियं 
आपको. इदं -गिद गाये खडी मिर्गी । गोपा कृष्ण, गोपाल कृष्ण 
यदि कृष्णस गायोको अलग कर दो. तो फिर कृष्णमें बाकौ क्या रहा / 
रामसे यदि वानर हटा दिये तो फिर उस राममें भी क्या राम वाकी रहा “ 
रामने वानरोमे भी परमात्माके दन किये व उनके साय प्रम ओर धनिष्ठा 





५ च कुज ~ ५ अप 
का संबंध स्थापित किया । यह है रामायणकी कुंजी ! इस कंजीको भ! | 


भूक जायगे तो रामायणकी मधुरता खो देंगे । पिता-गूवका, मां-वेटेका 
तो अर जगह भी मिल जायगा, ¦ परंतु नर-वानरकी यह अनन्य मधुर मवी 
फं .रामायणमें ही मिलेगी, ओर कहीं नहीं । वानरम स्थित सगवात्‌की 
रामायणने आत्मसात्‌ किया । बानरोको देखकर ऋषियोको बड़ा 0 
` होता । ठठ रामटेकसे केकर छृष्णा-तटतक्र जमीनपर पर्‌ न रखते § 





दसवां अध्याय १४३ 


वानर एक पेडसे दूसरे वेड़पर कूदते-फांदते भौर क्रीड़ा करते धूमते धे । 
ठेते उस सघन वनको ओर उसमें क्रीड़ा करनेवाले वानरोको देखकर उन 


' हृदय ऋषियोके मने कवित्व जाग उठता, कौतुक होता । ब्रह्मकी आंख 


सी होती है, यह वताते हुए उपनिषदोने वंदरोकी आंखोकी उपमा दी 
है। बंदरकौ आंखे बड़ी चंचल, चारो ओर उनकी निगाहं । ब्रह्मकौ आंखें 
ती ही होनी चाहिए । ईखवरका काम अखं स्थिर रखनेसे न चलेगा ॥ 
हेम आप ध्यानस्थ होकर वैढ सकते ह । परतु यदि ईदवरः दी ध्यानस्थं 
हो जाय तो फिर दूनियाका क्या हल हो । अतः बंदरोम ऋषियोकी 
सवक चिता रखनेवाली ब्रह्मकी आंखे दिखाई देती हं । वानरोमें 
परमात्माके दन करना सीख लो । 

ओर वह्‌ मोर--महाराष्टृमे मोर वहत नदीं हं; परंतु गुजराते 
उनकी विपुरता ह । मे गुजरातमें था । रोज दस-बार्‌ मीक धूमनेको 


। मेरौ आदत थी । घूमते हुए मृङ्ञे मोर दिखाई देते धे । जव आकाश में 


बदल छा रहे हो, मेह बरसनेकी तयारी हो, आकाशका रंग गहरा श्याम 


| हो गया हो तव मोर अपनी ध्वनि सुनाता हे 1 हृदयसे खिचकर निकः 


रनेवाली उसकी वह्‌ तीव्र पुकार एक बार सुनो तो मालूम हो 1 हमारा 
सारा संगौत-शास्् मयूरकी इस ध्वनिपर ही स्वा गया है 1 मयूरकी 
घनिही पड्ज--“षड्जं रोति" । यह्‌ पहा षड्ज' हमं मोरसे मिला 
फिर षटा-वदाकर दूसरे स्वर हमने विठाये । मेधकौ ओर गड़ी हई उसकी 
ट दष्ट, उसकी वह॒ गंभीर ध्वनि ओर मेघकीं गडगड़ गजना सुनते ही 
पैरनेवाली उसकी वह्‌ वृकी छती ! अहा हा ! छम उस सौन्द्॑- 
सामने मनुष्यको सारी शान चूर हो जाती दै । राजा महन भी. 
पते दै, परंतु मोरःशुच्छकी छतरीकै सामने वे क्या सजगे ? -कंसा उसका 
भव्य दुष्य ! वे हजारो आंस, वे रगःविरंगौ अनन्त छटाएु वहं अद्भूत 


न्दर, मृद्‌, रमणीय बेल-बेया { जरा देखिए तो उस 
५ १ृढु रचना, वह उम्दा बल व 


छ्वीको ओौर उसमे परमात्मा भी देखिए । यद श = 
र्मी ह है । सर्वव परमात्मा दरशन व 1 


हम अभागे ! . तुकाराम ने कहा ह ~, 
श्रभका सर्वत्र सुकल, अभागीको ह अङ्ञार ॥ 


(01 गोता-प्रवचनं 


संतोके लिए सर्वत्र सकार है । प्रतु हम अभागौकि लिए सव जगह अङ्ग 
हं । 
वेदोमे अग्निकी उपासना वताई गई ह । अग्नि नारायण है कंप / 


~~ 


उसकी देदीप्यमान मूति ! दो कडियोंको रगडिए, वह्‌ प्रकट हो जाता 
हं । क्या जाने पहले कहां छिप रहा था । कितना गरम, कित । 
तेजस्वी ! वेदोकी जो पहली ध्वनि निकली, वहु अग्निक उपने 


लेकर ही-- 





“अग्नि गी पुरोहितं यज्ञस्य देवम वजम्‌ । 
होत्तारं रत्नधातमम्‌ ।” 


जिस अग्निकी उपासनासे वेदोका आरंभ हुमा, उसकी ओर ५ 
देखो तो । उसकी वे ज्वालाएं देखनेसे मुभे जीवात्माके उसाडनखलौ | 
यादञाजातीह। वे ज्वाखाए, वे कपटं चाहे घरके चष्टैकी हो, र चा | 
जंगरकी दावाग्निकी हो वरागीके धरवार जंसा तो होता ही नही। ष | 
ज्वालाएं जहां होगी, वहां उनको वह दौड-धूप शुरूही हँ । वे लगातार | 
छटपटाती रहती हं । वे ज्वााएं भौर ऊप्रर जानेके लिए मातुर रहा 
हें । आप--विज्ञान-पेत्ता--लोग कगे कि ईथरके कारण ये वा 
हिलती हं, हवाके दवावके कारण हिल्ती हे । परत कम-से-कम मेरा 
यह ह । वृह ऊपर जो परमात्मा हँ, वह तेज-समुद्र सूर्यनारायण / 
ऊपर है, उससे मिलनेके किए वे निरन्तर उचछल रही है। जानमि 
मरनेतक उनकी यह दौड्-धूप जारी रहती है । सथं अंशी हं शौर" 
ज्वाराएं अंश हँ । अंश अंशीकी भर जानेके लिए छटपटाता रहता ह। 
वे ख्पटे बृज् जायगी तभी वह्‌ दौड़-घूप बंद होगी, वरना नही। सूर्यसे ह्म 
बहुत दररीपर हँ, यह बिचार भी उनके मनमें नहीं आता । वे इतना , | 
जानती हँ कि अपनी शवित्ति भर पृथ्वीसे ऊपर उचुलती चली ५ 
एसा यह अग्नि बया, मानो उसके रूपमे जाज्वल्य वैराय ही प्रकट हो ग 
हं । इसक्ए वेदकी पहली ध्वनि हुई--अभ्नि मीे'। ध: 

ओर मं उस कोयलको कैसे मुलाऊं? किसे पुकारती हं 1 
गभियोमें नदी-नाले सूख गये, परतु वृक्षोमं नव-परछव छिटक रद व 
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वह यह तो नहीं पू रही है कि किसने उसे यह वैभव :प्रदान किया, 
कहां है वह वैभवदाता ? कंसी उत्कट मधुर कूक | दिदूषमंमे कोयलकं 
ब्रतकातो विधान हीह । स्त्रियां त्रत लेती हँ कि कोयलकी आवाज 
सुने विना वे भोजन नहीं करेगी । कोयरके रूपमें प्रकट परमात्माका दशन 
करना सिखानेवाला यह व्रत ह । वह कोयल कितनी सुंदर कूक रगाती हैः 
मानो उपनिषद्‌ ही गाती है । उसकी कहु-कं तो कानोको सुनाई देती है, 
परंतु वह दिखाई नहीं देती । वह अंग्रेजी कवि वडसूवथं उसके पीछे पागल 
होकर जंगल-जंगल उसकी खोजमे भटकता है । इ'ण्डका महान्‌ कवि 
कोयल को खोजता है, परंतु भारतमें तो घरोकी सामान्य स्वियां कोयल 
न दिखाई दे तो खाना भी नहीं खातीं । इस ॒कोकिला-्रतकी बदौलत 
भारतीय स्त्रियोने महान्‌ कविकी पदवी प्राप्त कर छी ह । जो कोयल 
परम आनंदकी मधुर ध्वनि सुनाती है, उसके रूपमें सुंदर परमात्मा ही 
अभिव्यक्त हुआ हँ । 
कोयल तो सुंदर ओौर वह कौञआ क्या भदा है ? कौवेका भी गौरव करो। 
मूले तो वह्‌ बहुत भ्रिय हँ । उसका वह घना काला रंग, वहं तीन्र आवाज । 
वह्‌ आवाज क्या बुरी ह ? नही, वह भी मीठी है । वह पंख फड़फड़ाता- 
हमा आता है तो करितना सुन्दर लगता ह । छोटे वच्चोका चित्त लंच 
ठेता है । नन्दा बन्दा बन्द घरमे खाना नहीं खाता । बाहर आंगनमें 
वैरकर उसे जिमाना पड़ता है ओौर चिडया, कौवे दिखाकर उसे कौर खिलानां 
पड़ता है । कौवेके प्रति स्नेह रखनेवाला वहं बच्चा श्या पाग है? 
बह पाग नहीं, उसमें ज्ञान भरा हआ हें । कौवेके रूपमें व्यक्त परमेरवरसे 
वह्‌ वच्चा फौरन एकरूप हो जाता हं । माता चावलपर चाहे दही परोसे, 
ष परोसे या शक्कर परोसे, उस बच्चेको उसमे कोई रस नही । उसे भात 
है कौवेके पंख फड़फडानेमे, उसके मुहं नेमे । सष्िके ६ 
वच्नोको जो इतना कौतुक माठूम होता ह उपर व नो 
र गई है । शको सर्वच ईर दिलाई देता था। ली ष 


स 1 
मे सपनी तिका, नाम सबसे पठ सुगा, च १ नहीं । ईसप र 
सुती म्‌ ईसप-नीतिकां 1 ना पा्नोवाला ¢ वह मनुष्य प्राणी ही अकेला नहीं र 


राज्यमे दो हाथोवाला, दो पावर स 
ह । उसमे सियार तत „ हिरन, खरगोड, कच्ए" सपि, कंचुए सभी 
५ ६ ¢ 


१४६ गीता-प्रवचन 


बातचीत करते हँ, हंसते हँ । एक प्रचंड सम्मेलन ही समन्चिए न | ईसपे 
सारी चराचर सृष्टि वातचीत करती हँ । उसे दिव्य दन प्राप्त हो गया ै। 
रामायणः भी इसी तत्व पर, इसी दुष्टिपर रची है । तुलसीदासने रामी 
बाल-लीलाका वणेन कियाद । राम आंगनमे खेल रहे ह । एक कौवा | 
पास आता ह, राम उसे आहिस्तासे पकड़ना चाहते हँ । कौवा पे पुक्‌ || 
जाता ह । अंतमे राम थक जाते ह । परन्तु उन्हुं एक तरकीव सूङ्चतौ रै। | 
मिटाईका एक टुकड़ा लेकर राम॒कौवेके पास जाते हँ 1 राम टुकड़ा जर | 
आगे बढ़ाते हँ, कौवा कु नजदीक आता है । इस ॒तरहके व्णनमें तुरौ" | 
दास कई पृष्ठ खचं कर जाते हैँ; वोंकि वह्‌ कौवा परमेइवर हं । रामकी , 
मूतिका अंश ही उस कौवेमें भी है । राम ओौर कौवेकी वह पहचान मा 
परमात्मासे परमात्माको पहचान है । | 
=.) | 
सारांश यह कि इस प्रकार इस सारी सुष्टिमें विविध रूपोमे--पवितर | 
नदियोक रूपमे, विशाल पव॑तोके रूपमे, गंभीर सागरके रूपमे, वत्सल गो | 
माताके रूपमे, उम्दा घोडधेके रूपमे, दिकेर हके रूपमे, मधुर कोय 
रूपमे, सुंदर मोरके रूपमे, स्वच्छ व॒एकांतप्रिय सरपके रूपम, पलं १४ 
पाद्वह वव रूपमे, दौड-धूप करनेवारी ज्वालाओके ल्पे, शात 
तारोके रूपमे सवत्र परमात्मा समाया हुआ ह । आंखोको उसे देना 
अभ्यासं कराना है । पहले मोटे ओर सरल अक्षर, फिर बारीक 
संयुक्ताक्षर सीखने चाहिए । संयुक्ताक्षर न सीख लेग तवतक र 
्रगति नहीं हो सकती । संयुक्ताक्षर कदम-कदम पर आगे । दैन पथ 
परमात्माको देखना भी सीखना चाहिए । राम समन्ञमे आता € परु 
रावण भो समज्ले आना चाहिए । प्रह्लाद जंचता है, परतु हिरण्यक प 
भी जंचना चाहिए । वेदमें कहा है-- 








“नमोनमः स्तेनानां पतये नप्रोनमः 
नमः पुजिष्ठेभ्यो नमो निषादेभ्यः” 
ब्रह्य दाशा ब्रह्म दासा 
बरहैवेमे कितवाः ।"” 
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“उन डाकुभों के सरदारो को नमस्कार | उन करूरोको, उन हिसकोको 
नमस्कार । ये ठग, ये चोर, ये डाकू, सव ब्रह्म ही ह । इन सवको नम- 
स्कार ।'' 

इसका अर्थं वया ? इसका अर्थं यह कि सरल अक्षर तो सौख गये, 
अव कठिन अक्षरोको भी सीखो । कार्लाइिलने 'विभृति-पूजा नामक 
एक पुस्तक लिखी हँ । उसने उसमें नेपोलियनको भौ एक विभूति कहा 
है । यहां शुढ परमात्मा नहीं दै, मिश्रण है; परन्तु इस परमेश्वरको 
मी पचा ठेना चाहिए । इसीलिए तुलसीदासने रावणको रामका विरोधी 
भवत कहा है । हां, इस भक्तके रंग-ठंग जरा भिन्न हं । आगसे जल 
जानेपर पांव सूज जाता हँ, परन्तु सूजनपर सेक करनेसे वह ठीक हो जाता 
है । दोनों जगह तेज एक ही; पर आविर्भाव भिन्न-भिन्न है । राम ओर 
रावणम आविर्भाव भिन्न-भिन्न दिलाई दिया तो भी वह्‌ है एक ही परमे 
स्वर का । 

स्थूक व सूक्ष्म, सरल ओर मिश्र, सरक अक्षर वः संयुक्ताक्षर, सब 
ससो ओर अंतमे यह्‌ अनुभव करो कि परमेश्वरके सिवाय एक्‌ भी स्थान 
नहीं हं 1 अणु-रेणुमें भी वही हं । चींटीसे केकर ` सारे ब्रह्याडतक 
स्त्र परमात्मा हौ से व्याप्त ह । सबकी एकस विता रखनेवाला 
छेपालु, ज्ञान-मूति, वत्सल, समर्थ, पावन, सुन्दर, परमात्मा हमारे चारों 
भर सर्वत्र खड़। ह । 


रविवार, २४-४-३२ 





ग्यारह अध्याय 
(५) 


भादइयो, पिछली वार हमने इस बातका अम्यास किया कि दस विख 
को अनंत वस्तुओमें व्याप्त परमात्माको हम कंसे पहचानें ओर हमारी आंखो 
को जो यह्‌ विराट्‌ प्रदशोनी दिखाई देती ह, उसे आत्मसात्‌ कंसे करं ? पहठे 
स्थूल, फिर सूक्ष्म, पहले सरल, फिर मिश्र--इस प्रकार सव चीजे 
भगवान्‌को देखें, उसका साक्षात्कार करं, अहनि अभ्यास करके सारे 
विश्वको आत्मरूप देखना सीखें--यह हमने पिले अध्यायमें देख लिया । 


अव, आज ग्यारहवे अध्यायपर नजर डालना है । इस अघ्याये 
भगवानूने अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाकर अर्जुनपर अपनी परम पा दिलाई 
ह । अर्जुनने भगवानूसे कहा--“प्रभो, म आपका वहु संणं रूप देखना 
चाहता ह, जिसमें आपका सारा महान्‌ प्रभाव प्रकट हुम ह, < स 
मुज्ञे आंखोसे देखनेको मिले !” अर्जुनकी यह्‌ मांग विर्व-खूप दरदनकौ | 
थी। = 

हम "विद्वः, “जगः--इन शब्दोका रयोग करते, हँ । यह * 
विश्वका एक छोटा-सा भाग है । इस छोटे-से टुक्ड़ेको भी हम समर्च 
नहीं पाते । सारे विङ्वकी दुष्टिसे देखे तो यह जग, जो हमे इतना विद्ाल 
दिखाई देता है, अतिशय तुच्छ वस्तु ह एसा मालूम होगा । रातके समय 
आकारकी ओर जरा दृष्टि डाले तो अनन्त गोल दिखाई देते ह । आकाश 
के आंगनकी वह रंगावछि, वे छोटे-छोटे सून्दर फूट, वे लूक-लुक कर्तः 
बारी राखो तारिकाए, इन सबका स्वरूम आप जानते हँ ? ये छोटी-छोयी- 
सी तारिकाएट, महान्‌ प्रचंड है । उनके अन्दर अनंत सूर्योका समवि 
हो जायगा । वे रसमय तेजोमय ज्वरंत धातुओके गोल पड ह । 
इन अनंत पिडोका हिसाब कौन र्गावेगा ? न इनका अंत है न पार । 
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वाली भांवोसे ही ये हजारों दीखते ह । दूरबीनसे देखें तो करोड़ों दिखाई 
देते ह । उससे बड़ दूरवीन हो तो परार्धो दीखने लगेग । भौर यह्‌ समञ्में 
भना कठि हो जायगा कि आखिर इसका अंत करं है, कंसा है ? यहं 
जो अनंत सृष्टि ऊपर-नीचे सव जगह फौली हुई है, उसका एक छोटा-सा 
टकंडा जग' कहलाता है; परंतु यह जग भी कितना विज्ञालकाय दीख 
पड़ता है । 
यह्‌ विशाल सृष्टि परमेश्वरके स्वरूपका एक पट्‌ हमा । अव उसका 
दूरा पहलू छो । वह ह काल । यदि हम पिच्ले काल पर निगाह दौडवं 
तो इतिहासकी मर्यादामें बहुत हुआ तो दस हजार साल्तक पे जा सकेगे, 
आगेका काल तो ध्यानमें ही नहीं आता । इतिहास-कार दस हजार वर्षका 
भौर खुद हमारा जीवनकारु तो मुच्किल्से सौ सालका है ! वास्तवमें 
कालका विस्तार अनादि व अनंत ह । कितना काल बीता है इसका कोई 
हद-हिसाव नहीं । आगे कितना काल हं, इसको कोई कल्पना नहीं होती । 
हमारा जग" जसे विरवकी तुलनामे बिलकुल तुच्छ दै वैसे ही इतिहासके 
ये दस हजार सार अनंतकालकी तुलनामें कु मी नहीं हं । मूतकाल 
अनादि ह, व भविष्यकाल अनंत हँ । यह छोटा-सा वतंमान-काल बात 
करते-करते भूतकालमें चला जाता है । वतंमान-कालं सचमुच कहां हं 
यह बताने जाते हँ तबतक वह्‌ भूतकालमें विलीन हो जाता है । एेसा यह्‌ 
अत्यंत चपल वतंमान-काक मात्र हमारा ह । मे अभी बोल रहा हु, परतु 
मुहसे शब्द निकला नहीं कि वह्‌ भूतकालमं विलीन हुआ नहीं ! इस तरह 
यह महान्‌ काल-नदी एक-सी बह.रही है ॥ न उसके उद्गमका पता हं न 
संतका ! बीचका थोड़ा-सा प्रवाह-मात्र हमे दिखाई देता हं । . 
इस प्रकार एक ओर स्थलका प्रचंड विस्तार ओौर दूसरी ओर कालका 
जवरदस्त प्रवाह, इनं दोनों सष्टियोसे सृष्टिकी भोर दसं तो समन जायगं 
कि कल्पना-शवितको चाहे जितना लीचनेषर भी इसका कोई अत ए६ा 
सकता । तीनों काल व तीनों स्थग भूत-मविष्य-वतमानम्‌ र अ 
। नीचे तथा वहां सब जगह व्याप्त विस्‌ वरम र 
दिलाई दे, परमेर्वरका इस स्पे दशन ध 8 ध 
उत्पन्न हई है । इस दच्छामेसे ग्यारहवां अध्याय भ्रकट हुआ € ॥ 
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अर्जुन भगवान्‌को वहत ही प्यारा था । कितना प्यारा था? इतना 
कि दसवे अध्यायमें किन किन स्वरूपे मेरा चितन करो, यह्‌ वताते ए 
भगवान्‌ कहते हं --“पांडवोमें जो अर्जुन है उसके रूपमे मेरा चितन करो |" 
श्रीकृष्ण कहते हे--““पांडवोमे धनंजय ! ” इससे अधिकं प्रेमका पागयतं 
प्रमोन्मत्तता, कहां होगी ? यह्‌ इस वातका उदाहरण है किं प्रेम कितना 
पागल हो सकता हं । अरजुनपर भगवानकी अपार प्रीति थी । यह्‌ ग्यारहुवां 
अध्याय उस प्रीतिका प्रसाद रूपम हे । दिव्य रूप देखनेकी अर्जुकी 
इच्छाको भगवानूने उसे दिव्य दृष्टि देकर पूरा किया । अर्जुनको उन्होने 
प्रेमका प्रसाद दिया । 


( ५६ ) 


उस दिव्य-रूपका सुंदर वर्णन, भव्य वर्णन इस अध्याय में हँ । यद्यपि 
यह्‌ सब सच हँ तो भी इस विङ्वके विषयमे मँ लास लोभ नहीं दिवा  सकता। 
मे छोटेसे रूपपर ही संतृष्ट हं । जो छोटा-सा सादा सुंदर रूप मुस दीखता 
हे, उसकी माधुरीका अनुभव करना मे सील गया हूं । परमेश्वर < 
विभाजित नहीं है । मुञ्ञे एेसा नहीं प्रतीत होता कि परमेदवरका जो स्प 
हम देख पाते हे, वह उसका एक टुकड़ा है ओौर बाकी परमेश्वर वाह 
वचा हुजा ह; बल्कि मेँ देखता हूं कि जो परमेश्वर इस विराद्‌ विश्वम 
व्याप्त है, वही संधणं रूपमे जेसा-का-तंसा एक छोटी-सी मूतिमे, मिद 
एक कणमे मी व्याप्त है, कम किसी कदर भी नहो । अमृतके सिषँ जो 
मिठास है, वही एक बिदुमे भी होती ह । मुञ्े रगता हैः अमृतकौ जो एक 
छोटी-सी बृंद मुज्ञ भिर गई हे, उसीकी मिठास मैः चखता रहं । अमृतका 
दष्टात मेने जान-चृज्ञकर च्या है । पानी या दूधका नहीं लिया ६। 
एक प्याठे दुधमे जो स्वाद होगा वही एक लोट भर दूधमें होगा | 
स्वाद चाहे वही हो, पुष्टि उतनी ही नही हो सकती । एक वृद § 
अपेक्षा एक प्यारे दूष धृष्टि अधिक है; परंतु अमृतके उदाहरणम 
बात नहीं ह । अमृतके समुद्रकी मिठास तो अमृतके एक बृंद हरई ६, उ गौ 
अलावा पुष्टि भी उतनी ही हे । बूंद भर अमृत भी गे के नीचे उतर 
तो उससे अमृतत्वं ही मिलेगा (1 
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उसी तरह जो दिव्यता, जो पवित्रता परमेर्वरके विराट्‌ स्वरूपम 
है, वही एक छोटी-सी मूतिमे भी है । यदि एक मुदटूढी भर गेहूं मुञ्ञे नमूनेको 
लाकर दिये, उसपरसे यदि मूषे गेहुकौ पहचान न हुई तो फिर बोरी भर 
गहं भी यदि मेरे सामने रख दिये तो वह्‌ कंसे होगी ? छोटे ईवरका जों 
नमूना, मेरी आंखोकि सामने है, उससे यदि ईरवरको मने नहीं पहचाना तो 
फिर विराट्‌ परमेश्वरको देखकर भी मै कसे पहचानूगा ? छोटेबड़ं इनमें 
क्या हूः ? छोटे रूपको पहचान छिया तो बड़ेकी पहचान हो हौ गई । अतः 
ृजते यह आकांक्षा नहीं होती कि शवर अपना वड़ा रूप मुञ्च दिखावें । अर्जुन- 
की तरह्‌ विङ्वरूप दर्शनकी मांग करनेकी योग्यता भी मुञ्मे नहीं हं । फिर 
जो-कुछ मुञ्ञे दीखता है, वह विर्व -रूपका कोई टुकंडा है, एेसी बात नही । 
किसी तस्वीरका कोई टूटा टुकड़ा ठे आवे तो उससे सारे चित्रका खयाल 
हमे नहीं हो सकता; परन्तु परमात्मा इस तरह टुकडोसे बना हमा तहीं 
ै। परमात्मा न कटा हुमा दै, न खंड-खंड किया हा हं । एक छटेसे 
स्वरूप-शवलमे भी वहं अनंत परमेश्वर सारा-का-सास ही समाया हआ ह । 
रटे फोटो व बड़ फोटोमे क्या फकं है ? जो वाते वड़े फोटो मेँ होती हैः 
बहौ सव जसी-कौ-तेसी छोटे फोटो से मौ होती है । छोटा फोटो बड़ फोटो- 
का टुकड़ा नहीं है । छोटे गाइपके अक्षर होंतोभी वही अथं होगा व वड्‌ 
राडपके अक्षर हं तो मी वही होगा । बडं टादपमे वड़ा अथं व छदम 
छटा होता हो, सो बात नहीं । 

. मूतिःभूजाका आधार यही विचारयति है। मूिूनापर अनतत 
मनेक रोगों हमरे किये हँ । बारके जौर यहोके भी कठ विचा 
मतिःमूजाको अनुचित बताया ह; परु से ज्योप विचार ४ 
वोत्यो मूति-पूजाकी दिव्यता भेरे सामने स्पष्ट खडी ही नाती ।६ = 
याका अर्थं वया है ? एक छोटीसी चीजमे सारे विश्वको अनु 
री विद्या मूति-भूजा है । एक छोटे गव से सारे ब्रह्माडको 1 
सोषना, यह वात बया गलत है ?. यह्‌ कर ध अती सूतम है, 
बात है । विराट्‌ स्वरूपे जो कुछ है, = 
स न. कणके अंदर दै । भिस तर 

# सभी कुछ है । सारो षु धः 
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किसी छोटी नाटक-मंडलीमें वेही पात्र वार-बार भिन्न-भिन्न खूप वनाक्र 
स्गभूमि पर भते है, उसी तरह परमेवरको समञ्ञो । जैसे कोई ए 
नाटककार खुद ही नाटक लिखता है ओर खुद ही नाटकमे काम भौ कला 
है , उसी तरह परमात्मा भी अनंत नाटकं लिखिता है व सुद अनत पत्रो 
रूपमे सजकर रंग-मूमि पर अभिनय करता ह । इस अनंत नाट्कका ए 
पात्र पहचान छया तो फिर सारे पात्रोको पहचान छया जंसा होगा । 

काव्यको उपमा, दुष्टांत आदिके लिए जो आधार है, वही मूति-पूजा- 
के चिएुभी ह । किसी गोल वस्तुको हम देखते हे तो हमें आनंद होता है; 
क्योकि उसमें एक व्यवस्थितता होती है । व्यवस्थिता ईरवरका स्वल्प 
ह । ईर्वरकी सृष्टि सर्वाग सुन्दर ह । उसमें व्यवस्थितता है । वह्‌ गोत 
वस्तु याने व्यवस्थित ईदवरकी मूति । परंतु जंगलमे उपजा वा 
तिरछछा पेड़ भी ईदवरकी ही मूति ह । उसमें ईरवरकी स्वच्छंदता हं । 
उस षेडको कई वंघन नहीं है । ईइवरको कौन वंधनमें डलेगा ? वह 

बन्धनातीत परमेदवर उस टेढृ-मेढ़े पेडमें हँ । कोई सीधा-सरल संमा 

देखते हे, तो उसमें ईर्वरकी समता दिखाई देती है । नक्काीदार संभा 
देखे तो उसमे आकाशमें नकषत्रोके बेल-बूटे  काढ़नेवाला परमेश्वर दिलाई 
देता है । किसी कटे-छंटे व्यवस्थित वागमे ईदवरका संयम ल्यं दिखाई 
देता है, तो किसी विशाल बनमें ईरवरकी भव्यता व स्वतन्तरतके दशतं 
होते हे । जंगलमें मी आनन्द मिलता है व व्यवस्थित बागमें भी । 
फिर क्या हम पागल है नही, आनंद दोनोमे ही होता है, क्योकि वरीय 
गुण प्रत्येकमें प्रकटं हुआ ह । चिकने शालग्रामकौ व्रीमें जो तेन ह कही 
एक ऊवड्-लाबङ़ न्मदाके "शंकर" मेः है । अतः मुञ्ञे वह विराट्‌ सवस 
अलहदा न भी दिखाई दे तो हजं नहीं । 

परमेश्वर सवत्र भिन्न-भि् वस्तुओमेः भितन-भित्न गुणोके दरार प्रकट 
हआ है गौर इसीसे हमको आनंद होता है--उस वस्तुके विषयमे आत्त 
प्रतीत होती हं । जो आनंदः होता है, वह॒ अकारण नहीं । भानं 
क्यों ह ? उससे कु-न-कछ नाता होता है, इसीसे आनंद होता हं । बच । 
देखते ही मांका हिया उच्लने लगता ह; क्योंकि वह नाता जानती € 
इसी तरह प्रत्येक वस्तुसे परमात्माका नाता जोड़ो । 


५ 
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परसेदवर ह वदी उस वस्तुमें है । इस प्रकार संवंध वदढ़ाना ही आनंद 
वदाना ह । आनंदकी ओर कोई उपपत्ति नहीं है । आप प्रमका संबंध 
पव जगह जोडने रुगिये, फिर देखिये, क्या चमत्कार होता है । फिर अनन्त 
ष्टम व्याप्त परमात्मा अणु-रेणुमें भौ दिखाई देगा । एक वार वह्‌ 
दृष्टि प्राप्त हुई हतोफिर क्या चाहिए ? परंतु इसके किए ईद्रियोको 
रं्कारकी, अभ्यास डालनेको जरूरत हे । हमारी भोग-वासना टकर 
जब हमे प्रेमकी पवित्र दृष्टि प्राप्त होगी तो फिर प्रत्येक वस्मे ईश्वर ही 
दिलाई देगा। उपनिषदोमें इस वातका बड़ा सुन्दर वर्णन हूं । आत्माका रंग 
कसा होता है । आत्माका रंग कौन-सा बताया जाय ? ऋषि प्रेमपू्वक 
कहते ह-- - 


"यथा अयं इद्रगोपः” 


यह जो काल-लाक रेरम का मुलायम मृगका कीडा--बीरवबहुटी 
है, उसकी तरह आत्माका रूप हं । उस मृगके कीड़को देखते है तो कितना 
आनंद होता है । यह आनंद क्यों होता है? मेरा अपने प्रति जो भाव 
है, वही उस इद्रगोपमे ह । मुञ्ञसे उसका कुछ संबध न होता तो आनंद ` 
होता ? भेरे अन्दर जो सुन्दर आत्मा है वही इद्गोपमे भी ह । इसीलिए 
सकी उपमा दौ । उपमा को दते है ? उसे आनंद व्यो दता ह । 
हम उपमा इसिए देते है कर उन दो वस्तुभोमे साम्य होता है ओर इसौसे 
गानंद होता है । यदि उपमेय ओर उपमान विरल भित्न-भत्न हीं तो 
आनंद नहीं होगा । यदि कोई यह्‌ कहे किं नमक मच की तरह ह तोहम 
से पाग कगे । पर यदि कोई यह के कि तारे भूल की तह है तो ज 
साम्य दिलाई देनेसे आनंद होगा । नमक मिचं कौ तर है रेवा कहनेसे 
दसय अनुभव मही होता परु किसकी षट यद 
हो गई हो, जो परमात्मा नमकमें है, वही मिरचमे ह, एसा दधत ( 
मा हो, ह्‌ नमक कैसा ? तो सिच की तष ह, इस क, जलम 
भान॑द मनुभव करेगा । सारांश यह कि वरीय < लक व 
ध मरा हुआ है । उसके किए विराद्‌ दरनकौ भावसा 
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( ५७ ) 
फिर वह विराट्‌ दशन मुहे सहन भी कंसे. होगा ? छोटे सगण 
सुंदर रूपके प्रति मृन्ञे जो प्रेम मालूम होता है, जो अप्नापन लगता ह 
जो मधुरता मालूम होती है, उसका अनुभव विदव-रूप देखनेमे कदाचित्‌ 
, न हो । यही स्थिति अर्जुनकी हौ गई । वह्‌ थर-थर कांपते हुए अंते 
कहता हं, “भगवन्‌ अपना वही पहलेवाला मनोहर रूप दिखाभो ॥" 
अर्जुन स्वानुभवसे कहता है कि विराट्‌ स्वरूप देखनेकी इच्छा न करो। 
ईरवर, जो तीनों कालों ओर तीनों स्थकोमे व्याप्त है, यही अच्छा ह। 
वह तारा सिमिटकर यदि धधकता हुआ गोला बनकर मेरे सामने भाकर 
खड़ाहो जायतो मेरी क्या दशा होगी ? ये तारे कितने शांत दिलाई 
दते हं । एसा प्रतीत होता रै, मानो इतनी दूरे वे मुन्ञसे वाते कर रहे हो 
परतु दृष्टिको शांत करनेवारी वही तारिका यदि नजदीक आ जाय तो # 
वह्‌ घधकती हुई आग ही हँ । मे खाक ही होकर रंगा । ईदवरके ये अनत 
ब्रह्मांड जहां है वहां वैसे ही रहने दीजिए । उन सवको एक ही कमरे 
` इकट्ठा कर देनेमे क्या आनंद ह ? बंवर्ईके उस कवूतरखानेमें हनारो 
कलूतर रहते हँ, वहां उन्ँ क्या आजादी ह ? वह दुश्य बड़ा अटपटा मालूम 
होता हँ । मजा इसीमें है, जो यह सृष्टि, ऊपर, नीचे, यहां इन तीनो स्थलोमं 
विभाजित है 1 जो बात स्थलात्मक सृष्टिको छागू है, वही कलात्प 
सृष्टे छि भी है । हमे भूतकालको स्मृति नहीं रहती मौर ' भविष्या 
ज्ञान नहीं होता, इसमें हमारा कल्याण ही है । कुरान शरीफमं पाच 
एसी वस्तुएुं बताई गई दहै, जिनमें सिफं परमेरवरकी ही सत्ता है, मनुषयपराणौ- 
की सत्ता बिलकुल नहीं है । उनमें एक है-मविष्यकालका ज्ञान । हम अंदाज 
जरूर गाते हे, परंतु अंदाजका अर्थं ज्ञान नहीं ह । भविष्यका जो र 
हमे नहीं होता, दसीमें हमारा कल्याणं हँ । वैसे ही भूतकाल्की जो स्मृति ह 
नहीं रहती, यह भौ सचमुच वड़ी शुभ बात है । कोई दुर्जन यदि र 
बनकर भी मेरे सामने आवे तो भी उसके भूतकालकी स्मृति मुच ह 
उसके प्रति मनमे आदर नहीं होता 1 वह कितना ही कदे, उसके पिचे 
पापको मे सहसा मूर नहीं सकता । संसार उसके पापोको उसी अवः 
भूर सकेगा, जव कि वह मनुष्य मरकर दूसरे रूपमे हमारे सामने आयेगा । 
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पूरव स्मरणसे विकार बढते हं 1 यदि पहलेका यह सारा ज्ञान ही 
ष्ट हो गया तो फिर सव ' लतम । पाप-पुण्यको भूल जानकी कोई 
एत्ति होनी चाहिए 1 वह॒ तरकीव ह मरण । जव हमें इसी जन्मकी 
्रदताएं असह्य कगती है, तव फिर पिले जन्मोके कूड करकटकी खोज 
यौ करें ? अपने इसी जन्मके कमरेमे क्या कम कूडा-करकट हे ! 


अपना बचपन भौ हम बहुत कुट मूक जाते हँ । यह विस्मति लाभदायौ 
हीह । हिदू-मुस्किम एेक्यके किए भूतकाल्का विस्मरण ही एकमात्र 


उपाय है । ओरंगजेवने बडा जुल्म ढाया, इसको कितने दिनतक रटते 
रोगे ? गुजराती मेँ रतनवाईका एक गरबा-गीत है । उसे हम बहुत 
बुत वार यहां सुनते हँ । उसके अंत मे कहा है--“संसारमं सवकी कीति ` 
ही अंतमे रह जायगी 1 पापको रोग भूल जायंगे ।” यह काल छनन कर 


| एटा हँ । इतिहासमे जितना कु अच्छा हो उतना ले लेना चाहिए । जो 
र पाप हो, उसे फक देना चाहिए । मनुष्य यदि राको छोडकर सिफ 
 ब्छाईको हौ याद करे तो क्या बहार हो ? परु एषा नहीं होता । 


इसकिएु विस्मृतिको बहुत आवस्यकता है । इसके छि मगवानते मृतय 


मतर्व यह्‌ कि यह जग जैसा ह वैसा ही गरड है। इस काल- 
प्यजात्मक जगको एक जगह एकत करनेकी जरूरत नहीं है। अति-पस्िचिय- 
मं मजा नहीं है । कुछ चीजोसे घनिष्ता बढ़ानी होती है, तो कठ 
रीजोसे दुर रहना होता है 1 गुरु होगा तो नम्रता-भूर्वक दर ट । 
परतु मांक गोदीमे जाकर बैठेगे । जिस मूतिके साथ जैसा व्यवहार करनैः 
षो जरूरत हो, वैसा ही करना चाहिए । पूलको हम नजदीक ले, परु 
गभे चकर रहँ । तारे दूरसे ही सुन्दर लगते ह । यही हाल सृष्टिकाः 
अति दूरवारी वह्‌ सृष्टि अति निकट कानेसे व 
, सो बात नहीं 1 जो चीज जहां है, उसे वहीं रहने देन मे 
५ चीज बरसे रम्य मालूम होती हं उसको नजदीक लानेसे १ 
सनां होगो, एेसा नहीं कह सकते । उसे वही ई रखकर ही उसके 
स । ढौठ बनकर बर्हत ता ब 
नेमे कुछ सार नहीं हँ 1 
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सारांश यह कि तीनों का हमारे सामने खड़े नहीं है, सो अच्छा है 
ह । तीनों कालका ञान दोनेसे आनंद अथवा कल्याण होगा ही, फा 
नहीं कह सकते । अर्जुने प्रेमव हो हठ पकड़ ली, प्रार्थना की, तो भगवा 
ने उसको मंजूर कर लिया । उन्होने उसे अपना वह्‌ विराट्‌ रूप दिखरापा, 
परतु मुज्ञे तो भगवान्‌का छोटा-सा रूप ही काफी है । यह छोय ल 
परमेर्वरका टुकड़ा तो है नहीं मौर यदि दुक्ड़ा भी हो तो उप्र अपार | 
विशार मूतिका एक पैर या एक वैरकी अगुढी ही मुञ्चे दील गईतै| 
भी मे कटूंगा--“धन्य ह मेरा भाग्य !” अनुभवसे मेने यह्‌ ज्ञान प्र | 
है । जमनालालजीने जव वर्धा में लक्ष्मीनारायणका मंदिर हरिजगेप 
` लिए खोक दिया तो उस समय मै द्शनके लिए गया था । पदरहु-वीस मि 
पकं उस रूपको देखता रहा । समायि लगने जैसी स्थिति मेर हो एई 
भगवानूका वह्‌ मुख, वह्‌ छाती, वे हाथ-पांव देखते-देखते पांवोतक पूष | 
व अंतमे चरणोपर जाकर दृष्टि स्थिर हो गई । मधुर तेरी चरण-सेवा | 
यही भावना अन्तमं रह गई । यदि एक छोटे-से रूपमे वह महान्‌ ५॥ 
समा जाता हो तो फिर उस महापुरुषके चरण ही दीख जाना काफी ६।| 
अर्जुने ईरवरसे प्रार्थना की । उसका अधिकार बड़ा था। उसकी ध 
निष्ठता, कितना प्रेम, कंसा सख्यभाव था ! मेरी क्या योग्यता € ' 
मुञ्ञे तो चरण ही वस है, मेरा अधिकार इतना ही ह । 

(च) : 

उस परमेर्वरके दिव्य रूपका जो वर्णन है उसमें बुद्धि व 
मेरी इच्छा नहीं । उसमे बुद्धि चलाना पाप है । उस विदव-ल्म 
उन पवित्र श्टोककोको हम पठते रहँ व पवित्र हों । बुद्धि च! 
परमेर्वरके उस रूपके टुकडे किये जायं यह मृञ्ने नदीं भाता । ‰ 
अधोर उपासना हो जायगी । अधघोरपंथी लोग श्मानमें जाकर ॥ 
चीरते है व तंव्ोपासना करते है । एसी ही वंह क्रिया ह जायगी 
परमेदवरका बह दिव्य रूप- 

“विदवतञ्चक्षुखत॒विवतोमुखो 
विरवतो बाहुरुत विद्वतस्पात्‌॥॥” ¢ 
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| एवा वह विशार व अनंतरूप ! उसके वर्णनात्मक इलोको को गावे, गाकरं 
ना मन निष्पाप, पवित्र वनाव । 
। परमेश्वरे इस सारे वर्णनमे सिफं एक ही जगह वद्धि विचार करने 
छाती है। परमेश्वर अर्जुनसे कहते हँ-“अजुग, ये सव मरने ही 
व है-तू तो निमित्त-माव्र हौ जा, करने-धरनेवाला तो सबकुछ 
पहं । यदी ध्वनि मनमें गूजती रहती है । जव यह विचार मनमें 
। माता कि हमें ईर्वरके हाथका एक हथियार बनाना है तो बुद्धि 
। विचार करने लगती है । ईर्वरके हायका ओौजार बनें कंसे ? क्या 
; सके हाथकी मुरली बनूं ? वह अपने होसे म्न ल्गाले व 
मधुर सुर निकाले, मृजे बजाने रुगे, यह कंसे होगा ? मुरली बनना यानी 
| पोटा बनना । पर मुञ्में तो विकार व वासनाएं ठसा-उ्स भरी हुई हं 
| एषी दामे म्मे से मधुर स्वर कंसे निकेगा १ मेरा सुर तो है भद। 
| म षन वस्तु हूं 1 मुकं अर्हकार भरा इया है । सुज्ञ निरहंकार 
हना चाहिए । जव मँ पूर्णं रूपसे मुक्त, पोला हो जाउंगा तभी परमेख्वर 
 पू्ेवजायेगा; परंतु परमेर्वरके होकी मुरली बनना हं वड़े साहसका 
\ काम । यदि उसके वैरोकी जूतियां बनना चाहं तौ मी वह आसान नहीं 
६। बह एसी मुलायम जूती होनी चािए कि परमेदवरके पाबे जरा भी 
छे न होने पावे । परमेश्वरके पांव व कांट-कंकर, इनके बीचमे मुक 
१३ जाना ह । मुन्ञे अपनेको कमाना होगा । अपनी खाल उतारकर 
ह ध कमाते रहना होगा--मुखायम बनाना होगा । अतः परमेरवरः ¦ 
पावो जूती बनना भी आसान नहीं हं । परमेख्वरके हायका भनार 
पना हो तो मुञ्ञे दस सेर वजनका लोहेका गोला नहीं बनना चाहिए । 
की सानपर अपने को चाकर तेज धार बनानी होगी । ईस्वर- 
हमे मेर जीवन-ह्पी तलवार चमकलौ चाहिए । य्ह गुजर ये 
ध होने लगता ह । भगवानूके हाथका एक चा द 
निचारमे निमग्न हो जाता हं । अब बह कंसे हो, इ ^ 
५ अंतिम लोकम बता दी हं । ५. क 
6 सर्वाथसार--सारी गीताका स 


(च 
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` “सत्कमेकून्मत्परमो मद्भक्तः संग्वाजितः । 
निर्वैरः सवंभतेषु य: स मामेति पाण्डव ॥” 


मेरे अथं करे कमं, मत्परायण भेश्त जो। 
जो अनासक्त नि्वेर सो अफे मिते मृक्षे॥ . 
जिसका संसारमें किसीसे बैर नही, जो तटस्थ रहकर संसाखौ 
निरपेक्ष सेवा करता है, जो कुछ करता हँ सो सव मुक्ञे अर्पित कर देतां 
मेरी भक्तिसे सरावोर है, क्षमावान्‌, निःसंग, विरक्त, प्रेममय जो भक्त 
है, वह परमेरवरके हाथका हथियार बनता हे, एेसा यह्‌ सार ६ । 


रविवार, १-५-३२ 











बारदटवां अध्याय 
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गंगाका प्रवाह यों तो सभौ जगह पावन व पवित्र हँ; परन्तु हरदा 
कारी, प्रयाग जैसे स्यान अधिक पवित्र है । उन्होने सारे संसारको पवित्र 
कर्‌ दिया है । भगवद्गीताका यही हाल है । भगवद्गीता शुल्से अखीरः- 
तक सभी जगह पवित्र ह । परन्तु बीचमे कुछ अध्याय एसे दैः जो तीरथ 
्ष्र बन गये हँ । आज जिस अष्यायके संब॑धमे हमे कहा है वह्‌ वड़ा 
पवित्र, तोथ-जैसा बन गया ह । खुद भगवान्‌ ही इसे 'अमृतधारा' कहते 
है-“थे तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । * यहं छोटा-सा बीस 
शोकोका अव्याय; परन्तु अमृतकी धारा हं । अमृतकी तरह मधुर है, 
संजीवन है । इस अध्याये मगवानूने स्वमुखसे भविति-रसकी महिमा 
का तत्तव बताया ह 1 

यों तो वास्तवमे छठे भध्यायसे भविति-तत्त्व प्रारम्भ ही गया है। 
पांचवें अध्यायके अन्ततक जीवन-शास्तरका प्रतिपादन हभ । स्वधर्माचरण- 
स्प कर्म, उसके लिए सहायक मानसिक साधना-खप विकर्म, इन दोनोकी 
साधनासे संपूणं कर्मोको भस्म करनेवाटी अन्तिम अकर्मकौ मूमिका-- 


इतनी वातोका विचार पह पाच अध्यायोतक हआ । ग व 
त समाप्त हो गया । अब छठे अध्यायसे एक तरहसे ध 
विचार ग्यारहवे अध्याय के अन्ततर चला. । एकाग्रता अ 
बताया गया कि चित्तकी एकाग्रता कैसे हो सकती 


हई । छठे ते ९ 
ठे अध्यायमें यहं बताय कतो & 2 यारे 


3, 


६. “उसके कया-क्या साधन ह ब उती ८ 

अव्यायमेः समग्रता बताई गई हं । व र? 

केकर समग्रता तकौ लंबी मंजिल हम ति ¡ सिद्ध होनेपर किस भी 
चित्तकी एकाग्रता से शुरू क | 


एकाग्रता से 
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विषयका विचार मनुष्य कर सकता है । चित्तकी एकाग्रता का उपयोग-- 
मेरा प्रिय विषय यदि क़ तो-गणितके अध्ययनमें हो सकेगा 1 उसे 
अवश्य फल-लाभ होगा; परन्तु यह चित्तकी एकाग्रताका सर्वोत्तम साय 
नहीं ह । गणितके अध्ययन से एकाग्रताकी पूरी परीक्षा नहीं होती। 
गणित मं अथवा एसे ही किसी ज्ञान-प्रान्तमे चित्तकी एकाग्रतासे सफलता 
तो मिलेगी; परन्तु यह सच्ची परीक्षा नहं है । इसङिए सातवें अध्यायं 
यह बताया कि हमारी दृष्टि भगवानूके चरणोकी ओर होनी चाहिए । 
आखव अघ्यायमें कहा गया कि भगवानूके चरणोमे एकाग्रता सतत रै 
हमारी वाणी, कान, आंखें सतत उसोमें लगे रहं, इसलिए आमरण प्रयल 
करना चाहिए । हमारी तमाम इद्रियोको एसा अभ्यास हो जाना चाहिए । 
“सव इद्रियोको आदत पड़ ग्ई--अव दूसरी भावना नहीं रही,” एेसा 
हो जाना चाहिए । सव इंद्रियोको भगवान्‌की धुन रग॒जानी चाहिए । 
हमारे पास चाहे कोई विलाप कर रहा हो, या भजन गा रहा ही 
कोई वासनाका जाल नुन रहा हौ या विरक्त सज्जनोका, सीकर 
समागम हो रहा हो, सूयं हो या अन्धकार हो, मरण-कालमे परम 
इवर चित्तके सामने खड़ा रहेगा- इस तरहका अभ्यास जिदगीभर सव 
इंद्वियोसि कराना, यह सातत्यकी शिक्षा आठवें अध्यायमें दी गई हं । 
अच्यायमें एकाग्रता, सातवेमे ईर्वराभिमुख एकाग्रता यनी श्रपत्ति, 
आयवेमें सातत्ययोग व नवमे समर्पणता दिखलाई हँ । दस्मे कमकत 
बताई है । . एक-एक कदम आगे चरकर ईङवरका रूप कंसे हृदय 
-किया जाय, चींटीसे लेकर ब्रह्मदेवतकमें व्याप्त परमात्माको वीर 
कंसे आत्मसात्‌ किया जाय, यड बताया गया । ग्यारहवे अध्यायमें समग्रता 
बताई गई । विदव-रूप-दर्शनको हौ मैः समग्रता-योग कहता हं । विशव 
रूप द्ञेनका अथं है--यह अनुभव करना कि मामूी रज-कणमे भी साय 
विर्व समाया हमा हँ । यही विरार्‌ दशन ह 1 छठे अध्यायसे लेक 
ग्यारहवेतक भक्तिरसकी एसी यह भिन्न-भिन्न प्रकारसे छननी की गई ६। 


(८६० ) 


अब वारहवें गध्यायमे भव्तितत्वकी समाप्ति करनी द । अर्जुने 
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समाप्त-संवंधी प्रशन पूछा । पांचवें अध्यायमें जीवन-संवंधी स्वंशास्त्रोका 
विचार समाप्त होते समय जसा प्रदन अर्जुनने पूषा था वैसा ही यहां भी 
पूछा हँ । अर्जुन पूछता क्रि भगवन्‌, कुछ लोग सगुणका भजन करते हे 
ओर कुछ निर्मुणकी उपासना करते हं, तो अव वतामो कि इल दोमें 
आपको कौन प्रिय हैँ ? 
भगवान्‌ इसका क्या उत्तर ॒दे ? किसी माके दो वच्चे हो व उससे 
उनके वारे में प्रशन पृछा जाय, वैसा ही यह्‌ है । दोमे एक वच्ा छोय 
हे, वह्‌ मांको वहत प्यार करता हो, मांको देखते ही आनंदित होता दोः 
ओर माके जरा दूर जाते ही व्याकु होता हौ । वह मसे दूर जा ही नहीं 
सकता, उसे छोड नहीं सकता, उसका वियोग वह्‌ सहन नही कर सकता ॥ 
मांनहोतो उसे सारा संसार सूना । एसा यहं छोटा बच्चा हं । दूसरा 
बड़ वेदा है । वह्‌ भी हँ तो उसी तरह प्रेम-भावसे सराबोर, पर समज्ञदार 
हो गया है । मसि दूर रह सकता है । पांच-छः मास भी मसि मुखाकात 
नहोतो भी वह्‌ रह सकता ह 1 वह मांकी सेवा करता है । सारा बोज्ञ 
अपने सिरपर ऊेकर काम करता दै । काम-काजमें ख्ग जानसं मका 
विोह सह्‌ सकता है । लोगोमें उसकी प्रतिष्ठा है ओर चारो ओर उसका 
नाम सुनकर मांको वड़ा सुख मिलता है । एसा, यहं दूसरा बदा हं । 
इस रके दो लडकोके वारम मसि प्रद पूचिए्--हे माता, इन दो 
लडकोमें से सिं एक ही लडका आपको दिया जायगा, आप जो चाह 
पसन्द करे ?" तो वह्‌ क्या उत्तर देगी । किस लडकेको वहं पस 
कग ? वया वह्‌ दोनों लड्कोको तराजूमे रखकर उनको तौलेगी ? 
माता को भूमिकापर गौर कीजिए । उसका स्वाभाविक उत्तर कया छा ? 
बह निरपाय होकर कटैगी-“यदि विह ही होना हं तो ब 1 
५. । उसकी जुदाई मे बर्दड्ति कर लगौ । श 
1 
देखकर शाय 
र या तो हनं नह ॥ भ्त त अं 
यह्‌ जवाव, नही कहा जा सकता । इनन 
था, इसलिए कुछ शब्द उसके मुंहसे 
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शब्दोके पेटमें धुसकर यदि उनका अर्थं निकालने लगेगे तो वह्‌ उषित 
त होगा । 

इस प्रर्नका उत्तर देते हुए जैसे उस मांको दुविधा होगी ठीक वैसी ही 
स्थिति भगवानूके मनकी हो गई है । अर्जन कहता है-- “भगवन्‌, दो 
तरहके भक्त आपकं ह । एक आपके प्रति अत्यन्त प्रेम रखता है, आपका 
सतत स्मरण करता ह । उसकी आंखें आपकी प्यासी, कान आपका गात 
सुननेको उत्सुक, हाय-~पांव आपकी सेवा पूजाके किए उत्कंटित । दुसरा 
डौ स्वावखुवी, इद्रियोको सतत वशमे रखनेवारा, सर्वभूत-हितमे मग, 
-रात-दिन समाजकी निष्काम सेवामें एसा रत कि मानो उसे परमेदवरका 
स्मरण ही न होता हौ । यह हँ आपका अद्रैतमय दूसरा भक्त । अव मुह 
यह्‌ बताइए करि इन दोनोमे आपका प्रिय भक्त कौनसा ह ? अर्जुनका 
भगवानूसे यह प्ररन ह । अव जिस तरह उस माने जवाव दिया था, हृवहू 
उसी तरह भगवान्‌ने इसका उत्तर दिया है-“वह सगुण भक्त मुञ्च प्रि 
हं । वह दूसरा-अद्रैती- भक्त भी मेरा ही है“ इस तरह भगवान्‌ 
दुविधामे पड़ गये है--कुछ-न-कुछ उत्तर देना था, इसक्ए दे शला । 

ओर सचमुच बात भी एेसी ही है । अक्षरशः दोनों भक्त एकरूप €। 
दोनोकी योग्यता एक-सी ह । उसकी तुलना करना मर्यादाका अतिक्रमणं 
करना है । पांचवे अध्यायमें कर्मके विषयमे जसा प्रन अर्जुने पूछा था, 
वैसा ही यहां भवितके संबंधमें पूछा है । पांचवे अध्यायमें कमं व॒ विकर्म 
की सहायता से मनुष्य अकम दडाको प्राप्त होता है । वह ` अकर्माव्था 
दो रूपोमे प्रकट होती है- एक तो यह्‌ किं रात-दिन कर्म करते रहते इए 
भी टेद-मात्र भी कर्म नहीं करता, व दूसरा चौबीस घंटे मे एक भी कर्म 
करते हृए मानो दुनिया-भरकी उखाड-पद्छाड़ करता है । इन दो रूपों मे अकर्म 
दशा प्रकट होती हं । अव इनकी तुलना कैसे की जाय ? किसी वर्तुले 
एक पहलूसे दूसरे पहटूकी तुलना कीजिए-एक ही वर्तुलके दो पह ~. 
इनकी तुलना करें कंसे ? दोनों पहलू एक-सी योग्यता--गुण रत 
„ एक ही रूप हं । अकमं भूमिकाका विवेचन करते हृए भगवानूने एकको सन्या 
त द्रूसरेको योग कहा हँ । शब्द भक्ते ही दो हों, पर अर्थं एक ही ६। 
संन्यास व योग, दोनों का हर आखिर सरक्ता, सुगमताके आधारपर 





बारहवा अध्याय १६३ 


किया है । सगुण-निर्मुणका प्रन भौ एसा ही हं । एक सगुण भक्त, 
इदि के द्वारा परमेदवरकौ सेवा करता है । दूसरा, निर्युण भक्त, मनसे 
विद्वके हितकी चिन्ता करता ह । पहला बाह्य सेवामें मगन दिखाई देता 
है, परन्तु भीतरसे उसका चिन्तन सतत जारी ही हे । दूसरा कुछ भी प्रत्यक्ष 
सेवा करता हुआ नहीं दिखाई देता, परन्तु भीतरसे उसकी महासेवा चल ही 
रही है । इस प्रकारके इन दो भक्तोमे अव श्रेष्ठ कौनसा ? सुत-दिन 
कर्मं करके भी लेदा-मात्र कमं न करनेवाला सगुण भक्त है । निर्गुण उपासक 
भीतरसे सवके हितका चिन्तन, सबकी चिन्ता करता है । ये दोनों भक्त 
भीतरसे एक रूप ही ह, अलवत्ते बाहरसे भिन्न दिखाई देते है । परन्तु दोनौ 
ह एकसे ही, दोनों भगवान्‌के प्यारे हँ । फिर भी इनमें सगुण भक्ति ज्यादा 
सुखम ह । इस तरह भगवानूने जो उत्तर पांचवें अध्यायमें दिया, वही 
यहां भी दिया है । ध 


( ६१ ) 
सगुण-भकिति-योगमे प्रत्यक्ष इद्रियोसे काम च्या जा सकता हे । 
ईदरियां या तो साधन है, या विघ्न-रूप है, या दोनों हं । वेमा या 
तारक यह्‌ देखनेवाकेको दृष्टपर भवरुवित है । भान रो कि किसी" 
फोमां मतयु-शैय्यापर पड़ी हुई है, व वह अपनी मांसे मिलना चाहता ह्‌ । 
रस्ता दूर- पन्द्रह मीरका है। उसपर मोटर नहीं जा सकती । टूटी- 
टी पगडंडी है । एसे समय यह रास्ता साधन हैया विघ्न? कोद कटेगा 
काका यह्‌ अभद्र मागं बीचमे आगया, नहीं तो मं कवकां मसि लाकर 
मिर सेत!" एसे न्निति रिष बह रास्ता शु ह । तितौ तरहक 
काटते हुए वह जाता ह । वह रास्तोको कोस रहा है; परन्तु ग ध 
लिए उते हर हालतमें जल्दी-जल्दी कदम उठाकर जाना जर द 
रास्तेको शच समञ्ञकर वह वहीं नीचे बैठ जायगा तो फिर रो 
रगनेवाकते रास्तेकी विजय हो जायगी 1 वहं सर । ओं इतना 
शीत सकता है । दूसरा व्यक्ति कहता ध गनीमत है । किसी तरह 
स्ता तो किसी तरह बना हुआ हैदी। यही हाड परस कैसे भागे जा 
मातिक जा पहूंचूंगा । यह न होता तो इस दरम पहार _ 
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पाता ?'" यह्‌ कहकर वह उस पगडंडीको एक साधन समञ्लता हुआ तेगी- 
से आगे कदम बढाता जाता है । रास्तेके प्रति उसके मनमें स्नेह्‌-भाव होगा, 
उसे वह मित्र मानेगा । अव आप उस रास्तेको चाहे मित्र मानिये या शवर 
अन्तर टालनेवाला किये या कम करनेवाला कटिये जल्दी-जल्दी कदम 
तो'आपको उठाना ही होगा । रास्ता विष्नल्प है, या साधनरूप, यह्‌ तो 
ववि गै अपनी-अपनी. मनोभमिका या दृष्टि जसी कुछ हौ, उसपर 

अवछंवित ह । यही बात इंद्रियोकी ह । वे विघ्न-रूप हेया साधकरं 
यह्‌ आपकी अपनी दृष्टिपर अवलंवित हैं । 

सगुण उपासकके किए इंद्रियां एक साधन हं । इद्रियां मानो एक 
हँ जिन्हें उसे परमात्माको चढ़ाना ह । आंखोसे हरिका रूप देखे, कानोपे 
हरि-कथा सुने, जीभसे हरि-नामका उच्चारण करे, पांवसे तीर्थ-ावरा 
करे, हाथोसे सेवा-कायं कर, इस तरह समस्त इंद्रियोको वह परमेश्वरे 
अर्पण कर देता है 1 इद्रियां भोगके लिए नहीं रह जातीं । एूठ तो भगवातुपर 
चठानेके किए होते हे । फूककी माला खुद अपने गले मेँ डाङनेके किए नही 
होती । इसी तरह इंद्रियोका उपयोग ईङवरकी सेवामें किया जाय । ह 
हुई सगुणोपासककी दृष्टि; परन्तु निर्गुणोपासकको इंद्रियां विघ्न-खूप मालूम 
होती हे । वह उन्दं संयममें रखता हँ । बन्द करके रखता है, उनका खाना 
बन्द कर देता है, उनपर पहरा बिठा देता ह । परन्तु स गुणोपासकको यह सव 
कुछ नहीं करना पड़ता । वह॒ सव इंद्रियोको हरिचिरणोमे चढा व ह 
ये दोनों विधियां इंद्रिय-निग्रहकी ही है--इंद्रिय-दमनके ही ये दो। १ 
है । आप किसी भी विधिको लेकर चर्ण, परन्तु इंद्रियोको अपन कात 
रखिये--ध्येय दोनोका एक ही है--उन्हे विषयोमें न भटकने देना । एक 
विधि सुलभ है, दूसरी मुदिकिल है । 

निर्मुण उपासक ` सर्ंभूतटित-रत होता है । यह कोई मामूली बा 
नहीं है । “सारे विश्वका कल्याण करना" कहनेमे आसान है १८ श 
बहुत कठिन है । जिसे समग्र विर्वके कल्याणकी चिन्ता हं वरह ८ 
चिन्तनके सिवा दूसरा, कुछ नहीं कर सकता । इसीङिए निरगुण-उपाग 
कठिन कटी गई हँ । सगुण उपासनाः ` अपनी-अपनी | | 
अनेक प्रकारसे को जा सकती है । उस छोटे-से-देहातकी, जहां हमा 


„~~~ ~~~ = ^ 
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जन्म हुमा, सेवा करना, अथवा मां-वापकी सेवा करना सगुण पूजा है । 
दसं इसमे इतना ही ध्यान रखना है कि हमारी यह पूजा जगत्के हितकी 
विरोधक न हो । आपकी सेवा कितनी छोटी क्यों न हो, वह॒ यदि 
सरके हितमें बाधा न डाल्ती हो तो अवदय भक्तिकी श्रेणीमे पहुंच 
जायगी, नहीं तो वह्‌ सेवा आसक्तिका रूप ग्रहण कर लेगी । हमारे 
मा-वाप हों, दुखी वन्धु-बांघव हो, साधु-संत हों, इटं परमेरवर समञ्ञकर 
इनकी सेवा करनी चाहिए । इन प्रत्येकमें परमेरवरकी मूप्तिकी कल्पना 
करके संतोष मानो । यह सगुणपूजा सुलभ है; परन्तु निर्गुणपूजा कहीं 
कल्निह । यों दोनोंका अर्थ-सार एक ही हं । सुभताक दृष्टस 
सगुण श्रेयस्कर ह, वस । 

सुलभता के अलावा एक ओर मुदा भी है । निर्गुण उपासनामे भय 
ह । निर्गुण ज्ञानमय है 1 सगुण प्रेममय, भावनामय है । सगुणमें आद्रेता 
है । उसमे भक्त अधिक सुरक्षित है 1 निर्गुणमे जरा खतरा है । एक 
समय एसा था जव ज्ञानपर म अधिक निभैर था; परु अब मचे एषा 
अनुभव हो गया है कि केवल ज्ञानसे मेरा काम नहीं चरं ॒सकता । ज्ञानसे 
मनका स्थूर मैक जलकर भस्म हो जाता है; परन्तु सूष्न मैलको मिटाने 
का साम्यं उसमे नहीं है । स्वावरुंवन, विचार, विवेक, अभ्या, वैराग्य-- 
इन सभी साधनों को ऊ लीजिए, फिर भी इनकं द्वारा मनके सूक्ष्म मैल 
नहीं मिट सकते । भवित-रूपी ` पानीकी सहायताके विना ये मैल नहीं 
पूठ सकते । भनितरूपी पानी ठी यह शक्ति दै । इते भाष चाट तौ 
परावक्बन कह दीजिए । परन्तु पर' का अर्थ दूसरा न करके वह्‌ ष्ठ 
परमात्मा" कौजिए व उसका अवलंबन--एेसा अर्थ अह नीनिष (१ 
परमात्माका सहारा छिये बिना चित्के क नष्ट नहीं हीते । व 
कोई मह्‌ कहग कि यहां श्ान' शद का अयं सति १ 
भति आसे विके सैल नही ल रक्ते तो १ ताह ` 
र्ता हं, कि फिर ज्ञानका दर्जा कम हौ जाता &/ परन्तु कटि | इत देहे 
ह कि शुध ज्ञान इस मिटुटीके पुतले रहते ह € र दता 
रहते हृए जो ज्ञान होगा, वह कितना ही ुढ उही शमित सयदि 


ही रहेगा । इस देहमें जो ज्ञान उलन होगा, 
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ही रहेगी 1 यदि शुद्ध ज्ञानका हृदय हो गया तो उससे सारे मैल भस्महे 
जायेगे, इसमें मुञ्ञे तिल-मात्र संदेह नहीं है । चित्त-सहित सारे मलोको 
भस्म कर डालनेका सामथ्यं ज्ञानमे है; परन्तु इस `विकारवान्‌ देहे ज्ञान. 
का बल कम पड़ता है, इससे उसके द्वारा सूक्ष्म मलोका मिटना शकय 
नहीं ह । अतः भक्तिका आश्य लिये बिना सृक््म मलोको मिर्मूल नहीं 
किया जा सकता । इसीलिए भवितमें मनुष्य अधिक सुरक्षित ह । ह्‌ 
अधिक" शब्द मेरी तरफका समज्ञ लीजिए । सगुण भव्ति सुलम है । 
इसमें परमेवरावल्वन । निर्गुणमें स्वावलंबन है । इसमे वका भी 
क्या अथं ह ? (अपने अन्तस्थ परमात्माका आधार” यही उस स्वाव- 
खबनका अथं है । एेसा कोई व्यविति नहीं मिल सकता जो केवल वद्धे 
सहारे शुद्ध ॒हो गया हो । स्वावकुबनसे, अर्थात्‌ आंतरिक आत्मज्ञाने 
शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा । सारांश, निर्गुण भक्तिके स्वावरुंबनमे भी आत्माका 
ही आधार हं । 


( ६२ ) 


जसे सगुण उपासनाके पक्षमें मेने सुलभता व सुरक्षिता वजन 
डाल दिया, वैसे ही निर्गुणके पक्षम भी मं डाक सकता हूं । निर्गुणमे एक 
मर्यादा रहती है । जसे हम भिन्न-भिन्न कामोके किए, सेवाके लिए सं्ा 
स्थापित करते हं । संस्थाएं जो स्थापित होती है, सो पहले व्यक्तियोके कारणः 
वह व्यक्ति मुख्य आधार रहता ह । संस्था पहले व्यक्ति-निष्ठ रहती हं । 
परन्तु जंसे-जेसे उसका विकास होता जायगा, वैसे-वैसे वह व्यक्ति-निष्ठ न रह 
कर तत्त्वनिष्ठं होती जानी चाहिए । यदि उसमें एसी तत्तवनिष्ठा उत 
न हुई तो उसे स्फूति देनेवाले व्यक्तिके लोप होते ही उस संस्थामे ६ 
छा जाता ह । मेः अपना प्रिय उदाहरण दं । चरखेकी माल इ 
सतका कातना तो दुर, कता हुमा सूत भी लपेटना कठ्नि होता है । व 
ही दशा उस व्यक्िका आधार टृट्ते ही संस्थाकी हो जाती है । फिर 
अनाथ हो जाती ह । पर यदि व्यव्ति-निष्ठासे तत्व-निष्ठा पैदा हो ग 
तो फिर एसा नहीं हौ सकता । सगुणको निर्मुणकी मदद चाहिए । कमीः 
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तकभी तो व्यवितसे--आकारसे-निकलकर वाहुर जानेका अभ्यास 
करना चाहिए । गंगा हिमालयसे -शंकरके जटाजूटसे निकली, परन्तु वहीं 
तहं थम गई । उस जटाजूटसे निकलकर वह्‌ हिमाख्यको गिरि-कंदराओं, 
धाच्ों, जंगरोको पार करती हुई सपाट मैदानमे कल-कल, छल-छल 
वहती हई जव आई तभी वह॒ विश्व-जनोके काम आ सको । इस प्रकारः 
॑स्थाको व्यवितिका आधार टूट जानेपर भी तत्त्वके मजवूत खंभोपर 
लड़ा रहनेके किए तैयार रहना चाहिए । जव मकानमें कमान बनाते हं 
तो पहले उसे सहारा कगाते ह, परन्तु वादमे उसे निकालना होता हे । 
उस सहारेके निकाल डालनेपर जव कमान टिकं रहती ह, तभी समङ्ञा 
जाता ह कि वह्‌ आधार सही था इसी परह पहले स्पूत्तका प्रवाहं सगुणमे- 
मे चला तो ठीक, परन्तु अन्मे उसकी परिपूर्णता तत्वनिष्ठामे, निर्गुणमें 
होनी चाहिए 1 भवितिके उदरसे ज्ञानका उदय होना चाहिए । भक्ति-रूपी 
ताम ज्ञानके फूल लगने चाहिए ] 

बदधदेवके घ्यानमें यह वात आ गई थी । इसकिए उन्होने तीन प्रकारः 
को निष्ठाएं बताई है । पहले व्यवित-निष्ठा हो तो भौ उसमेसे तत्त्व-निष्ठा, 
भौर यदि एकाएक तत्त्व-निष्ठा न हो तो कमसे-कम संष-निष्ठा उलन 
हेनौ चाहिए । एक व्यवितके प्रति जो आदर था, वह दस-पदधहके रए हीना 
साहिए । संघके प्रति यदि सामुदायिक प्रम न होगा तो आपसे अनवन 
हन लगेगी, ्ञगड़-टंटे शुरू हो जायंगे । व्यक्ति-शरणता जाकर संव 
शरगता उत्पन्न होनी चाहिए ओर फिर सिदधांत-शरणता आनी चाहिए । 
स्मीलिए बुदध-मेमे तीन शरणताएं बताई गई हे-- 


[~~ ६ म 1 
वृद शरणं गच्छामि ! संघं शरणं गच्छामि । धम्मं शरण गच्छामि । 


भयम ्यनितक परति, फिर संघे रि रीति; परु वे दोन नि 
१ ही हं । अतः जव अन्तमें सिद्धात-निष्ठा उत्प होगी, तमी संस्था 

५ ओर तभी लाभदायौ हो सकेगी । स्फूतिका स्लोत यद्यपि 1 
। हेमा तो भौ वह निरगुण-सागरमें जाकर मिना चाहिषए । न 
व सगुण सदोष हो जाता है । निर्गुणकी सर्यादा सणणको समत? 

है इसके किए सगुण निरगुणका आभारी हं 1 | 


म 
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व्या हिन्दू, क्या ईसाई व वया इस्लाम इत्यादि सभौ धर्मम किः 
न-किसी रूपमे मृत्ति-पजा प्रचक्िति है । भले ही वह निचे दर्जकी मान 
गहं हो, पर मान्य जरूर है ओर महान्‌ हं । परन्तु जवतक मूततिथज 
निर्मुणकी सीमामे रहती ट, तभीतक वह निर्दोष रहती हँ । इस मर्याद 
छटते ही सगुण सदोष हो जाता हँ सारे धमोकि सगण निर्गण रूपी मर्यादा 
के अभावमं अवनतिको प्राप्त हो गये ह । पटहे यज्ञ याग मं प-हवा 
होती थी । भाज भी. लाक्त देवीको वकि चढाते यह्‌ मूत्ति-प्जाका 
अत्याचार हौ गया । मर्यादाको छोडकर मति-पजा गर्त दिशामे चरी 
गई । पर यदि निर्गुण-निष्ठाकी मर्यादा रहे तो फिर यह्‌ अन्देशा तह ` 
रहता । 


( ६३ ) 


सगुण सुरुभ व सुरक्षित हं; परन्तु सगुणको निर्मुणकी आवद्यक्ता 
हं । सगुणको वढ़ती होकर उसमें निर्गण-रूपी, तत्त्वनिष्ठा-रूपी एूलकी 
बहार आनी चाहिए । निर्गुण-सगुण परस्पर-प्रक हँ, परस्परविष्ठ 
नहीं । सगुणसे निर्गुणतककी मजि तय करनी चाहिए ओौर निर्गुणो 
भी चित्तके सृष्ष्म मरू धोनेके किए सगुणकी आद्रेता चाहिए । दोनी 
एक-दूसरेसे शोभा ह । यह दोनो प्रकारकी भक्ति रामायणम बड़ उततम 
ढंगसे दिखाई गई है । अयोध्याकांडमेः दोनों भक्तियोके प्रकार आ ण 
हं । इन्हीं दो मक्तिर्योका विस्तार रामायणम है । भटरतकौ भक्ति पह 
भ्रकारकी व लक्ष्मणकी दूसरे प्रकारकी । इनके उदाहरणसे निर्गुण 
व सगुण भवितिका स्वरूप समज्ञमे आ जायगा । > 

राम जब वनवासके छिए जाने कगे तो वे लक्ष्मणको अपने साथ 
जानेके किए तैयार नहीं थे । रामको ` उन्हँं साथ ठे जानेकौ ५ 
जरूरत नहीं मालूम होती थी । उन्होने लक्ष्मणसे कहा-- १ 
वनको जा रहा हं । मुज्ञे पिताजीकी एसी ही आज्ञा ह । तुम घरपर 
मेरे साथ चलकर अपने दुःखी माता-पिताको अधिक दुःखी न वनाभौ शस्त 

. माता-पिताकी वं प्रजाकी सेवा करो । तुम उनके पास रहोग तो मं निरि 

रहुंगा । बतौर मेरे प्रतिनिधिकै तुम रहो । मैः वनमें जा रहा हः 
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र्थं यह नटीं कि किसी संकटमें पड़ रहा हूं । वल्कि ऋषियोके आश्रमोमे जा 
रहा हूं ।' इस तरह राम लक्ष्मणको समज्ञा रहे थे; परन्तु लक्ष्मणने रामकी 
सारी वाते चटसे एक ही शब्दमें उड़ा दीं । एक धाव दो टूक कर डला । 
तुलसीदासने इसका वद्या चित्र खीचा है । लक्ष्मण कहते ह--“आापने 
मूके उत्कृष्ट निगम-नीति वताई हं 1 वास्तवं मुञ्ञे इसका पाख्न भौ करना 
चाहिए; परन्तु यह॒ राजनीतिका बोज्च मृञ्चसे नहीं उठ सकेगा । आपके 
प्रतिनिधि होनेकी शक्ति मुञ्मे नहीं । मे तो वालक हूं 

“"दीन्हि मोहिं सिख नौकि गोसाई । 

लागि अगम अपनौ कदराई ।) 

नरवर धीर धरम-धुर-घारी । 

निगम-नीति के ते अधिकारो ॥\ 

मे सिषु प्रम्‌-सनेह-प्रतिपाला । 

संदह सेरु कि रहि मराला 1“ 

“हंस क्या मेरु संदरका भार उटा सकता है ? राम भैया, मे तो भाज- 
तक आपके प्रेमसे पोषित हुआ हूं । आप यह राजनीति किसी दरूसरेको 
सिखाद्ये । . मँ तो अभी बारुक हं ।” यह कह लदमणने सारी बात ही 
सेतम कर दी । 

मछरी जिस तरह पानीसे जुदा नहीं रहं सकती, वैसे ही लक्ष्मणका 
था । रामसे दूर रहनेका बल उसमे नहीं था । उसके रोम-रोममं सहानु- 


भूति भरी थी । राम सो जायं, तव भी खुद जागता रे, उनकी सेवा करे, 
हमारी आंखपर कोई कंकर मारे 


इसमे उसे आनन्द मालूम होता था । हमा व 

तो जंसे फौरन हाय उठकर आंलपर आ जाता च मार ्ञेक 

रेता है, उसी तरह लक्ष्मण रामका_ हाथ अन्‌ गया था । रामपर यदि 
ठ 


प्रहार हो तो पहले कक्ष्मणं उसे नेक्ता । तुलसीदासने ऊ 
एक वद्या दृष्टांत दिया है 1 कं ऊचा फहराता रहता ह । -ान-वन्दना 
सव शंडेकी करते है । उसके रगभाकार आदिक गौत गाये जत, ह । 
परन्तु उस सीधे खड़े ङंडकौ कौन पूछता हं {| रामके यशकी जो पताका 
उड रही ह, उसका दनी तद भार च हौ था वह सीया तता 
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खड़ा रहता । डका डंडा कभी ल्क नहीं सकता, उसी तरह राप 
याको फहरानेवाखा लक्ष्मण-रूपी डंडा कभी सुका नहीं । यडा किसका ? 
तो रामका ! संसारको पताका दीखती है । उडेको कोई नहीं गिनता। 
शिखर दीखता है, नीव- पाया किसीको नहीं । रामका यश सासं 
फल रहा है, परन्तु लक्ष्मणका कहीं पता नहीं । चौदह साठतक यह्‌ दंड 
सीधा ही तना रहा, जरा भी नहीं रुका । खुद पीछे रहकर वह रामका 
यश॒ फह्राता रहा । राम बड़-बड़े दुधंर काम लक्ष्मणसे करवाते । 
सीताको बनमें छोडनेका काम अन्तको लक्ष्मणको ही सौपा गया । वेचारा 
लक्ष्मण सीता को पहुंचा आया । लक्ष्मणका कोई स्वतन्त्र अस्तित्र है 
नहीं रह गया था । रामकी आंखे, रामके हाथ-पांव, रामका मन वहु बन 
गया था। जिस तरह नदी समुद्रमे सिरु जाती है, उसी तरह्‌ रक्ष्मणौ 
सेवा राममें मिल गई थी । वह रामकी छाया वन गया था । रमत 
यह्‌ भक्ति सगुण थी । ४ 
भरत निर्युण भक्ति करनेवाला था । उसका भी चित्र तुलसीदास नै खूब 
खीचा हं । जव राम वनको गये तव भरत अयोध्यामें नहीं था । जव भ 
आया तब दररथ मर चुके थे । गुरु वशिष्ठ उसे समज्ञा रहै धेकितुम्‌ 
राज करो । पर भरतने कहा-“मुज्ञे रामसे मिलना है । रामसे मिलन 
किए वह भीतरसे छटपटा रहा था; परन्तु साथ ही राजका भरवघ भी वहं 
कर रहा था । उसकी भावना यह थी कि यह राज्य रामका हः 0 
प्रवध करना रामकरा ही काम करना है । सारी संपत्ति माकिकिकी है, पिफं 
उसका इन्तजाम करनु उसे अपना कत्तव्य मालूम होता था । स 
तरह भरत मुक्त नहीं हो सकता था । यह्‌ भरतकी भूमिका ह । रामः 
भक्तिका अथं है--रामका काम॒ करना चाहिए, नहीं तो वह भक्ति 
किस कामकी ? राज-काजकी सारी व्यवस्था करके भरत रामे 4 
करने वनम आया है । “भैया, यह आपका राज्य हँ । आप-- = 1 
ज्योही वह कहता हँ, त्योही राम॒ उससे कहते है--“भरत, तु ॥ 
करो ।” भरत संकोचसे खडा हो जाता है । वह॒ कहता है--“भप 
आज्ञा सिर आंखोपर 1“ राम जो कटं वह्‌ मंजूर । उसने अपना ( 
कुछ रामपर निछावर कर रक्ला था । वह्‌ जाकर राज-काज क 
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छ्गा 1 परन्तु उसमें भी तारीफ यह कि अयोध्यासे दो मील दरूर तप॒ करते 
हए रहा 1 तपस्वी रहकर राज-काज चाया ॥ अन्तको राम जब भरतस 
मिले ह तव यहं पहचानना मुरिकल हो जाता दँ कि इनमें वनमें रहकर 
तप करनेवाला वास्तविक तपस्वी कौन हँ ? दोनोकि एकसे चेहरे, थोड़ा ` 


उपरमे फकं, मुखमुद्रापर वही तपस्या, दोनोको देखकर पहचान नहीं पाते 


कि इनमें राम कौन व भरत कौन । यदि कोई चितेरा एेसा चित्र निकाले 
तो वह्‌ कितना पावन चित्र होगा ? इस तरह भर्त यद्यपि शरीरसे रामसे 
दूर था, तो भी मनसे वह क्षण भटके लिए मी दूर नहीं था। यद्यपि एक 
ओर वह्‌ राज-काज कर रहा थातो भी मनसे वह रामके पास ही था। 
निर्गुणमे सगुण भक्ति खचाखच भरी रहती हं । अतः वहां वियोगकी 
भाषा मुहसे निकठे ही कंसे ? इसकिएु भरतको रामका वियोग नहीं 
मालूम था । वह अपने प्रभुका कायं कर रहा था । 

आजकल के युवक कहते है-- रामका नामः रामकी भवित, रामकी 
उपासना--ये सव हमारी समञ्लमें नहीं आते । हम तो भगवान्‌का काम्‌ 
करेगे ॥ तो भगवान्‌का काम कंसे करना चाहिए । इसका नमूना भरतने 
दिलला दिया ह । मगवानूका काम करके भरतने वियोग को आतमा 
किया ह । भगवानूका काम करते हए भगवान्‌के वियोगकां अनुभव 
करने जितना भौ समय न रहना एक बात है, व जिसका भगवान्‌से कुछ 
देना-रेना नही, उसका बोलना दूसरी बात हं ॥ भगवानुत कायं करते हए 
संयमपुणं जीवन व्यतीत करना दुकंम वस्तु हं । यद्यपि भरतकी यह 
वृत्ति निर्गुण रूपसे काम कटनेकी थी, तो भी वहां सयुणका आधार द 


नहीं गया था । “प्रभो राम, आपकी आज्ञा मु शिरोघाथं है । आप 
जो दर कगे उसमें मु संदेह न होगा । एसा कहकर भरत ज्योही 
ौरने रगा, तो पीके फिरकर रामकी ओर, देवा, कहा--“भगवत्‌, मनक, 
समाघान नहीं होता, कु-न-कुछ भूला-हमा-सा मालूष, होता हं ५ 
रामने तुरन्त उसका भाव पहचान लिया -ओौर कहा यह पादुका छे 
जागो 1" अन्तको सगुणके प्रति आदर रहा ही । निर्गुणको सगुण अन्तमं 
भद्रे कर ही दिया । लक्ष्मणको पादुका ठेतेसे समाधान १ 
उसकी दृष्टिसे यह दूधकी मूख छ पीकर मिटाने जसा हौ गया होता 
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भरतकी भूमिका इससे भिच्च थी । वह्‌ वाहरसे दुर रहकर कर्म कर्‌ (| 
था, परन्तु मनसे राममय था । भरत यद्यपि अपने कत्त्यका पालन करे 
ही राम-भक्ति मानता थातो भी उसे पाट्काक्रौ आवश्यकता महष 
हई ही । उनके अभावमे वह्‌ राजकाज नहीं कर सक्ता था। ठा 
पादुकाकी आज्ञाके रूपमे वह॒ अपना कर्तव्य कर रहा था। रक्षण जैषा 
रामका भक्त था वैसा ही भरत भी था। दोनोकी भूमिकाएं वाहुरसे भि. 
भिन्न थीं । भरत यद्यपि कर्तव्यनिष्ठ था, तत्त्वनिष्ठ था, तो भी उक्र 
तत्त्वनिष्ठाको पादृकाकी आद्र॑ताकी जरूरत महसूस हई । 


(=) 

हरिभवित-रूपी आद्रेता अवश्य होनी चाहिए । इसलिए भगवानु 
अर्जुनसे वार-वार कहा है-- “मय्यासक्तमनाः पार्थ" अर्जुन, मुख 
आसवित रखे, मेरे रसका सहारा ठे व फिर कमं करता रह। जिस भगवद 
गीता को आसवित' शब्द न तो सूञ्ञता हं, न रुचता है, जिसने वार-बार 
इस ॒वातपर जोर दिया ह करि अनासक्तं रहकर क्म करो, रागद्वेष छोडकर 
कमं करो, निरपेक्ष कमं करो,अनासविति", नि.संगता' जिसका धूपदया ५ 
पद ह्‌, वही कठ्ती हं--“अर्जुन, मुक्षमे आसवित्त रलो ।” पर यहां यः 
रखना चाहिए किं भगवान्‌ मे आसित रखना वड़ी ऊंची वात । त 
किसी पाथिव वस्तुक प्रति आसक्ति नहीं है । सगुण व नगण दोन ( 
दुसरेमे उलज्ञे हृए है । सगुण निर्युणका आधार निःशेष नहीं कर 1 
व निर्गुणको सगुणके रसकी जरूरत होती है । जो मनुष्य सदैव 
कमं करता हँ वह्‌ उस कर्म-रूप मे पुजा ही कर रहा है; परन्तु पूजके १ 
रस, आद्र॑ता चाहिए । (मामनुस्मर युदय च!" मेरा स्मरण रखके 1 
करो । कमं सुद भी एक पूजा ही है, परन्तु मनमें भावना सजीव त 
चाहिए । महज फू चढ़ा देना ही पूजा नहीं है । उसमे भावना अ र 
` है । फूल चदान, धूजाका एक प्रकार है, सत्करोँ दारा पूना | र 
दूसरा भकार है । परन्तु दोनोमे भावना रूपी रस आवश्यक है । 
चढ़ा दिये पर भावना मनमें नहीं है तो वे फूल मानो व + 
चढ़ । अतः असली वस्तु भावना हँ । सगुण व निर्गुण, कमं व 
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ज्ञान व भवित, ये सव चीजें एक रूप ही हें । दोनोका अन्तिम अनुभव 
एकदीदहं। 
उदव व अर्जुनकी बात खो । रामायणसे मे एकदम महाभारतमें 
आ कूदा । इसका मुञ्ञे अधिकार भी है । क्योकि राम व ङृष्ण दोनों 
एक-ल्म ही हे । जंसे भरत व॒ लक्ष्मण, वैसे उद्धव व अर्जुन हं । जहां 
कृप्ण, वहां उद्धव मौजूद ही हं । उद्धवको कृष्णक क्षणभर का वियोग 
सहन नहीं हो सकता । वह्‌ सतत करष्णकौ सेवामं निमग्न रहता हं । 
ृष्णके विना सारा संसार उसे फका मालूम होता हँ । अर्जुन भौ कृष्णका 
; सला था । परन्तु वह दूर दिल्ली रहता था 1 अर्जुन कृष्णका काम्‌ करनेवाला 
था । परन्तु कृष्ण द्वारकामें, तो अर्जुन हस्तिनापुरमे । एसा दोनौका सम्बन्ध 
था । जव कृष्णको देह छोडनेकी आवस्यकता मालूम हई तौ उन्होने उद्धवसे 
कहा--"ऊधो, अव मे जा रहा हं!” उद्वने कहा मुके क्या अपने 
साय नहीं छे चलोगे ? हम दोनों साथ ही चरे ।” परन्तु छृष्णने कहा 
“यह्‌ सृज्ञे पसन्द नहीं । सूर्यं अपना तेज अग्निम रख जाता है उसी 
तरह मँ अपनी ज्योति तुञ्षमे छोड़ जाता हं ।* इस तरं सगवानूने अन्त- 
कालीन व्यवस्था कौ व उसे ज्ञान देकर रवाना क्या । फिर याता 
उद्धवको मैत्रेय ऋषिसे मालूम हज किं भगवान्‌ निजधामको चके गये; 
किन्तु उसके मनपर उसका कुछ भी असर न हा । मान कुछ हा ही 
नहीं । शुरु मरा तो चेला रोया--दो्ोनि वोच व्ययं खोया । ए शार 
उनका नहीं था । मानो वियोग हृ ही त हौ । उसने सारे जीवन भर 
सगुण उपासना की थी । परमेश्वरके पास ही स छ र 
निर्मुणमे ही आनन्द होने क्गाः था । इस तरह (प गु 6 
करनी पड़ी । सगुण पहले, परन्तु उसके बाद सोद भोनी ही 
नीः तो परूर्भता होगी । 
१ तो पर्पूर्णता अलु [ च कष्णे उसे क्या करके लिए 
उलटा हाक हभ क उन्होने अजुनपर 
कहा था ? अपने बाद सव स्वियोकी रा वनौ स्वियीको 
सोपा था ॥ अर्जुन दिल्लीसे आया ध त उसे लट लिया । 
सकर चला 1: रास्तेम हिघारके ५ कंहलाता था, उककृष्ट वीरे नामसे 
जो अर्जुन उस समय अकेला ही चर ८ 
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परसिद्ध था, जो पराजय जानता ही न था, व इसलिए “जय' नामे है 
मशहूर हो गया था, जिसने प्रत्यक्ष शंकरसे मुकावला क्रिया ओर्‌ हँ 
लुका दिया, वही अजमेरके पास भागते-मागते बचा । कृष्णके चले जाने 
वड़ा असर उसके मनपर हुआ । मानो उसका प्राण ही चला गया व केवर 
निस्त्राण व निष्प्राण शरीर ही बाकी रह गया । मतलब यह्‌ कि सतत 
क्म करनेवाले, ङृष्णसे दूर रहुनेवाके निर्गुण उपासक अर्जुनको अंत 
यह्‌ वियोग दुःसह व भारी हो गया । उसके निर्मुणको अन्तमं वियोग 
वाचा फूट निकली । उसका सारा क्म ही मानो खतम हो गया । उ 
निर्मुणको आखिर सगुणका अनुभव हुभआा । सारांश, सगुणको निर्गुणं 
जाना पड़ता है व निगणको सगुणमें जाना पड़ता है । इस तरह दोनोगं 
एक दरूसरेसे परिपूर्णता आती दहै । ` 


(@ 9) 

इसलिए जव यह कहनेकी नौवत आती ह कि सगुण-उपासक व 
निर्युण-उपासकमे क्या भेद है तो वाणीकी गति कठति हो जाती है। 
सगुण व निर्गुण अन्तमं एक हो जाते ह । भक्तिका स्रोत यथपि पह 
सगुणसे निकला हो तो भी अन्मे वह निर्गुणतक जा पहुंचता ह । 
पुरानी बात हं । मे वायकमका सत्याग्रह देखने गया था । मालवा 
किनारे शंकराचार्यका जन्म-ग्राम है; यह भूगोलकी वात मेने ध्याना 
रखी थी । जिधर होकर म जा रहा था वहीं कहीं पासमें भगवान्‌ शकण 
चा्यका कालड़ी प्राम होगा, एसा मुज्ञे क्गा व मेने सायके मलयाली व्यः 
से पूछा । उसने कहा-- यहांसे १०-१२ मील पर ही वह द । आप जा 
चाहते दै क्या ? मेने इन्कार कर दिया । मेँ जा रहा था सत्याग्रह देख 
किए, अतः मुञ्ञे ओर कहीं जाना उचित न जान पड़ा व॒ उस सरणा 
उस गांवको देखनेके लिए न गया । मुञ्ञे अब भी एेसा क्गता हैक एवा 
करके मेने अच्छा हौ किया हँ । परन्तु रातको जव मे सोने र्गा तो £ 
कालड़ी गांव, शंकराचार्यकी वह भूति, मेरी आंखोके सामने बार 
भाने रुगती । मेरी नीद उड़ जाती । वह अनुभव मुञ्े आज भी ज्यो 
त्यों हो रहा हे । शकराचार्यका वह्‌ ` ज्ञानका प्रभाव, उनकी वहं दि 





---(-(--न्‌ -------- (ननन ~ (न ---(-(--(न्----- 2 ासो निमिते 
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ब्ैत-निष्ठा, सामने फैले हुए ॒संसारको मिथ्या ठहरानेवाला उनका 
अलौकिक व ज्वछन्त वैराग्य, उनकी गंभीर भाषा व मृञ्ञपर हुए उनके अनंत 
उपकार--इन सवकी रह-रहकर मुज्ञे याद आने लगी । रातको ये सव 
भाव सामने खड हो जाते । तव मुञ्चे अनुभव हुआ कि यह्‌ निर्गुणमें सगुण 
कैसे लवाटब भरा हुआ हँ । प्रत्यक भेट होनेमे भी उतना प्रेम नहीं 
होता । निर्गुणमें भी सगुणका परमोत्करषं गहरा भरा हुमा हं । मे प्रायः 
मधिक कुटालपत्र वगैरा नहीं लिखता । पर किसी मितव्रको पत्र न 
क्िखनेपर भी भीतरसे उसका सतत स्मरण होता रहता है । पत्र न 
लिखते हृए भी मनमे उसकी स्मृति ठसाठ्स भरी रहती है । निर्गुणमें 
इस तरह सगुण गुप्त रहता ह 1 सगुण व निर्गुण दोनों एकनख्प ही 
ह । प्रतयक्न मूतिको केकर पूजा करना, प्रकट रूपसे सेवा करना, व 
भीतरसे, सतत संसारके कल्याणका चितन करते हुए बाहरसे परूजाकी 
त्रिया न दिखाई देना--इन दोनोका समान मूल्य व महत्व हं । 


( ६६ ) 


अंतमे मुञ्ञे कहना यह है कि सगुण क्या, व निर्गुण क्या, इसका 
निर्य करना भी आसान नहीं है । एक दृष्टस जो सगुण हे वह दूरी 
दृष्टस निर्गुण ठहर सकता है । सगुणकी सेवा एक पत्यरको लेकर क 
जातौ है । उस पत्थरमे भगवान्‌ की कल्यना कर रेते हं । हमारी माताम ¶ 
पैतोमे भौ प्त्यक्न चैतन्य प्रकटित हु है । उनमे ज्ञान, प्रम, हाविकता सष्ठ 
प्रकट ह । पर उनमें परमात्मा मानकर पूजा नहीं करते । ये च॑तत्यमय 


ोकं सको दिखाई देते है । अतः उनकी सेवा करनी वा र 
परमात्माके दर्शन करने चाहिए; परन्तु ठेसा न करके लोग लस 
शेन करने चाहिए; परन्तु ए ९ निमुकी 


भर्वर देखते ह । अब एक तरहसे पत्थर प 

पराकाष्ठा है 1 संत, मां-बाप, पडी, इनमे भम, च = र वर 
यत हुई हँ । उनमें ई्वर मानना तो सरक हं । पर्छ १ पह 
मानना कठिन है। उस नर्मदाके कंकरको हम शकर ८. होता है कि 
या निर्गुण बना नहीं है ? बल्कि इसके विपरीत ९ १ 1 ? 
पदि पत्यरमे परमेदवरकी कल्पना न कौ जाय (६ 
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भगवानूक मूति होनेके कायक वह पत्थर ही है । वह्‌ निविकार है शत 
हं । अंधकार हो, प्रकाश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वह पत्थर जैषा-का त 
ही रहता हँ । एसा यह्‌ निविकारी पत्थर ही परमेश्वरका प्रतो$ ह 

गोग्य ह । मां-बाप, जनता, अडौसी-पड़ौसी ये सव विकारे यृ 
अर्थात्‌ इनमें कुछ-न-कुछ विकार मि ही जाता है । अतएर प्सो 
पुजा करनेको बनिस्वत उनकी सेवा करना एक दष्टिसे कठिन 

मतलब यह्‌ कि सगुण निर्गुण परस्पर पूरक है । सगुण सुरम 

निर्मुण कठिन है । परन्तु दूसरी तरहसे सगुण भी कठिन है, व निर्गुण भ 
सरक हं । दोनोके हारा एक ही ध्येयको प्राप्ति होती है । पांचवें अव्या 
जेसा बताया है, चौवीसों घंटे कमं करके भी लेशमात्र कर्म न करेवा 
व चौवीसो घंटे कुछ भी कर्म न करके सर्व-कर्म-कर्ता एमे योगौ व संयतौ 
दोनों एक-रूप ही हे, वैसे ही यहां भी है । सगुण कर्म-दशा व निर्गुय संय 
योग दोनों एक रूप ही हँ । संन्यास श्रेष्ठ है या योग-इसका उतर दे 
जैसे भगवान्‌को कठिनाई पड़ी वसे ही दिक्कत. यदा भो हई ६ । 
अंतमे सुलभता व कठिनताके तारतम्यते उत्तर देना पड़ा ह । नहीं त 
क्या योग व क्या संन्यास, क्या सगुण व क्या निर्गुण, दोनों एकरूप ही ६। 
अन्तमं भगवान्‌ कहते है--“अर्जुन, तुम चाहे सगुण रहो या निर्गुण, १९ 
भक्त जरूर रहो । गोल-मटोक पत्थर मत रहो ।” यहं कहकर अर 
भक्तके लक्षण बताये हँ । अमृत मधुर होगा, परन्तु हमें उसको माधु 
को चखनेका अवसर नहीं मिला । किन्तु ये लक्ष्ण प्रत्यञ्ञ मधुर €। 
इसमें कल्पनाकी जरूरत . नहीं है । इन लक्षगोको हम अनुभव क । 
बारह अघ्यायके ये भक्त-लक्षण, स्थितप्रज्ञे लक्षगोकरो तरह, हम ( 
सेवन करने चाहिए, मनन करने चाहिए व उन थोडा-थोड़ा अपनं जीव्‌ 
काकर पुष्टि प्राप्त कर छेनी चाहिए । इस तरह हमें अपना जोवन 
धीरे परमेर्वरकी ओर के जाना चाटिए । 


रविवार, ८-५-२२ 
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( ९७ ) 

व्यासदेवने अपन जीवनका सार भगवद्गीतामे डल दिया हँ । उन्होने 
विस्तार-ूर्वक दूसरा भी बहुत-कुछ लिखा ह । अकेली महाभारत संहिता हीः 
लाल सवालाखकी ह । संस्कृतम व्यास-शब्द का अथं ही 'विस्तार' हो गया 
है । परंतु भगवद्गीतामें उनका जुकाव विस्तार करनेकी भर नहीं हं । 
भूमितिमे जिस प्रकार युक्लिडने सिद्धांत बता दिये ह, तत्त्व दिलला दिये 
उती प्रकार जीवनके लिए उपयोगी तत्त्व गीतामें व्यासदेव एकके वाद एक 
किल रदे है। भगवद्गीतामे न तो विशेष चर्चा ही है, न विस्तार ही । इसका 
मख्य कारण यह्‌ है कि जो बाते गीताम कही गई है उनको परत्यक मनुष्य 
अपने जीवनमें जांच-पड़ताक सकता है; बल्कि वे इसलिए कटी गई हे कि 
रोग उद जांच-पड़तार सके । जितनी बातें जीवनके लिए उपयोगी हें 
उतनी ही गीतामे कही गई ह । उनके कहनेका उदेश्य भी इतना ही धा, 
दसीिए उन्होने थोडे तत्त्व बताकर संतोष मान लिया हं । उनकी दसः 
संतोष-वृत्तिमे उनका सत्य तथा आत्मानुभव-संब॑घी महान्‌ विश्वास हम 
दिलाई दे जाता ह । जो बात सत्य है उसके समर्थनके किणि अधिक युत 
कामम लानेकी जरूरत नहीं रहती । - 
, हम जो गीताकी तरफ दृष्टि लगाये रहते हँ उपक १९१ व 
ट कि जीवनमें हमे जव-जव कुछ सहायताकी, गद 
हो रव-तन वह्‌ तासे हमे मिली सदे। बौर बह द सव वर 
भी है । गोता एक जीवनोपयोगी शास्त हं ओर ई स क 
एतना जोर दिया गया ह । मुष्के जीवक अश र 
तो चे स्वध्मानरय हौ है । उती शात शर तती ही जयद 
खड करनी है । यह्‌ पाया जितना मज 1 त हे । इस स्वर्मा- 

सकेगी । इस स्वधर्माचरणको < ^ 
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चरण-रूप कर्मके इद-गिदं गीताम वहुतेरी चीजे खड़ी की गई है। उवी 
रक्षाके किए अनेक विकमं रचे गए हँ । स्वधर्माचरणको सजानेके विष, 
उसे सुंदर वनानेके लिए, उसे सफल करनेके लिए जिन-जिन आधारो 
ओर मददकी जरूरत है वे सव उसे देना जरूरी हे । इसलिए अवतक रे 
वहतेरी चीजे हमने देखीं । उनमें बहुत-सी भवितके रूपमे थीं आज तेव 
अध्यायमे जो चीज हमें देखनी है वह्‌ भी स्वधर्माचरणमें बहुत उपयोगी 
दै । उसका संबंध है विचार-पक्षसे । 

गीताम यह वात प्रधान-रूपसे सवत्र कटी गई ह कि स्वधर्माचरणीको 
फलका त्याग करना चाहिए । कमं तो करे, पर उसका फल छोड दे । 
पेडको पानी पिलाओ, उसकी परवरिश करो; परन्तु उसकी छायाकौ 
फूल-फलकी अपने लिए अपेक्षा मत रखो । यह स्वधर्माचरणः-खूप कर्मयोग 
हं । कर्मयोगका अथं महज इतना ही नहीं कि कमं करते रहो । कं त 
इस सृष्टिमे सवत्र हो ही रहा ह । उसे बतानेकी जरूरत नहीं है; पतु 
स्वधर्माचरण रूप कर्म--कोरा कर्मं नही-भलीभांति करके उसका फर 
छोड देना । यह वात कहनेमे, समङ्चनेमे बड़ी सरल मालूम होती है परु 
पालनमं कठिन ह; क्योकि किसी कार्यंकी प्रेरक शक्ति ही फल-वापता 
मानी गई हं । फल-वासनाको छोड़कर कमं करना उलटा पय है । व्यवहा 
या संसारकी रीतिकै विपरीत यह क्रिया हँ । जो कोई बहुत कमं करता £ 
उसके जीवनम गीताका कर्मयोग है, एसा हम बहुत वार कहते हं । बह 
कम करणेवालेका जीवन कर्मयोग-मय है, एसा हम कहते है; परु & 
भ्रयोगमें भाषा-शेयिल्य है । गीताकी व्याख्याके अनुसार यहं कर्मयोग नही 
ह, लाखो कमं करनेवारोमे, केवर कम ही नहीं बल्कि स्वधर्माचरण 
कर्मं करनेवाले राखो लोगोमे भी गीताका कर्मयोग आचरनेवाला विर 
ही मिलेगा । कर्मयोगके सूष्म व सच्चे अर्थम देला जाय तो एेसा ष 
कमयोग शायद ही कहीं मिले । कमं तो करना, परन्तु उसके फलको ठो 
देना बिलकुल असाधारण वात है । अवतक गीताम यही विरलेषण, 
पृथक्करण किया गया.हँ । 

उस विर्ेषण या पृथक्करंणके किए ही उपयोगी एक दूसरा पृथर्क 
रण इस तेरहवं अच्यायमें बताया गया हे। करम करं ओर उसके फनी 
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आसक्ति छोडदे', इस पृथक्करणका सहायक महान्‌ पुथक्करण है, देह व 
आत्मा' का । यही तेरहवे अध्यायमें उपस्थित किया गया ह । आंखोि 
हम जिस रूपको देखते हं, उसे हम मूत्ति, आकार, देह कहते हं । यद्यपि बाह्य 
मूतिका परिचय हमारी आंखोको हौ गया तो भी वस्तुके अंतरगमे हमे 
प्रवेश करना पडता हँ । फलका ऊपरी कवच- छिलका निकाककर उसका 
भीतरी गूदा चखना पड़ता ह । नारियकको भी फोड़कर ही भीतरसे देखना 
पडता हँ । कटहलपर कांटे लगे रहते हँ, तो भी भीतर वद्या व रसीला गूदा 
भरा रहता हँ । हम चाहे अपनी ओर देखे, चाहे दरूसरोकी ओर, यह भीतर व 
वाहरका पृथक्करण करना आवदयक हो जाता हँ । तो अब छिलका अल्ग 
करनेका अर्थं॑क्या ? इसका अर्थं यह कि प्रत्येक वस्तुका भीतरी गूदा व 
बाहरी रूप इसका पृथक्करण किया जाय । बाह्य देह व भीतरी आत्मा, इस 
तरह प्रत्येक वस्तुका दुहरा रूप हं । क्ममे भी यही बात हं । बाहरी फल 
कमेका देह हँ । ओर कर्मके बदौलत जो चित्तशुद्धि होती है बह उस कर्मकौ 
मात्मा ह । स्वधर्माचरणका बाहरी फल-रूप देह छोडकर भीतरी चित्त- 
गुदध-रूप सारभूत आत्माको हम ग्रहण करर, हृदयमें समा छे । इस प्रकार 
देखनेकी आदत, देहको हटाकर प्रत्यक वस्तुका सार ग्रहण करनेकी सार- 
ग्राही दृष्टि, हमे प्राप्त कर छेनी चाहिए । आंखोको, मनको, विचारोको 
एेसी तालीम, आदत, अभ्यास करा देना चाहिए । हर बातमे देहको अलग 
करके आत्माकी पूजा करनी चाहिए । हमारे विचारक लिए यहं पृथक्करणं 
तेरह्वे अध्यायमे दिया गया ह । 


( ६८ ) 


यह सारग्राही दृष्टि रखनेका विचार बहुत महत्व हं । र 
वचपनसे ही हम एेसी आदत डाल छं तौ कितना अच्छा हो! क ध 
देम कर लेने जेसा--यह दृष्टि अंगीकार करने जसी € । 
गता है कि अध्यात्म-विद्याका जीवनसे कोई संबंध नहीं ! कुछ चका 
एसा भी मत है कि यदि सा कोई संघ हो भी तो बहु न हीना ति । 

आत्माको अलग समङ्चनेकी रिक्षा बचपनसे ही देतेकी योजना की जा 


पके तो वह्‌ बड़ी खुरीकी बात होगी । यह रिक्षण-शस्का विषय है । आज- 
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: कुरिक्षणके फलस्वरूप बड़-बुरे संस्कार वच्चोके मनपर पड रह। 
मं केवल देहरूप हं, इसके बाहर यह शिक्षण हमे लाता ही नहीं । सव 
देहके ही चोचले चल रहे हैँ; कितु इसके वावजूद देहको जो स्वल्प पराप 
होना चाहिए, जो स्वरूप देना चाहिए, वह्‌ तो कीं दिखाई ही नहीं देता । 
इस तरह इस देहकी यहं वृथा पूजा हो रही ह । आत्मके माधूर्यकी भोर 
ध्यान ही नहीं है । वतमान शिक्षा-पद्धतिसे यह स्थिति बन गई है। इष 
तरह देहकी मूति-पुजाका अभ्यास दिन-रात कराया जाता है । 
बल्कि ठेठ वचपनसे ही हमें इस देह-देवताकी पूजा-अर्चा का 
सिखाया जाता है । जरा कहीं पांवमें ठोकर लग गई तो मिदर ख्गानेसे काम 
चल जाता ह । वच्चेका इतने भरसे काम निपट जाता ह, या मिट्टी 
लगानेकी भी उसे जरूरत नहीं मालूम होती । थोड़ी-बहुत चोट-खुरकी 
तो वह्‌ परवाह भी नहीं करेगा; परन्तु उस बच्चेका जो संरक्षक हे, पालक है 
उसका काम इतनेसे नहीं चरता । वह्‌ वच्चेको पास बुलाकर पुचकाखर 
कटेगा-- “अच्छा, चोट खग गई ! कंसे र्गी, कहां रुगी ? अरे, सस्त चोट 
लगी मालूम होती ह ! अरे रे, खून निकल आया ।'' एेसा कहकर वह्‌, वच्वा 
न रोताहो तो उलटा उसे रुका देते ह । न रोनेवाठे वच्चेको रुलानेके ह 
लक्षणोके किए अव क्या कहा जाय ? उन्हँः कूद-फांद मत करो, खेलने मत 
जाओ, देखो गिर पड़ोगे, चोट रग जायगी, आदि देहपर ही ध्यान देनेवा्छ | 
एकांगी शिक्षण दिया जाता है । 
अच्छा, वच्चेका यदि लाड-प्यार भी करना हो तो वह भी उसके देह 
पक्षको लेकर ही । उसकी निन्दा भी देहपक्षको ही लेकर करते हें । कर्षा 
गंदा है रे'-- कहते है । इससे बच्वेको कितनी चोट लगती है ! केसा मिर्या 
आरोप है, यहां गंदगौ है यह सही है ओर उसे साफ करना चाहिए यह भौ 
, सही है, ठेकिन इस गंदगीको अनायास साफ न करके उस वच्चेपर कित 
मधात किया जाता है ? ` बच्चा उसे सहन नहीं कर सकता.। वहं बर 
दुःखी हो जाता है उसके अंतरंग, .आत्मामें स्वच्छता, निम॑रुता भरी ६ 
तो भी उसपर गंदे रहनेका यह कितना वृथा आरोप ! वास्तवमे वहं लड़क 
गंदा नहीं है; बल्कि जो अल्यंत सुंदर, मघुर, पवित्र, प्रिय, परमात्मा £ 
वही वह ह । उसीका अंश उसमे विद्यमान है; परन्तु उसे कहते ह गंदा । 
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उस गन्दगीसे उसका लेना-देना क्या है ? वच्चेको इसका पता भी नहीं 
चलता । ओौर इसीलिए वह इस आधातको सहन नदीं कर पाता । 
उसके चित्तमें क्षोभ होता हं मौर जव क्षोभ उत्पन्न हौ जाता ह तो फिर 
सुषार नहीं हो सकता । अतः उसे अच्छी तरह समज्ञाकर साफ-सुयरा 
रखना चार्हिए । 
इसके विपरीत कृति करके उस. ज्डकेके मनपर यह अंकित 
करते हे कि वह्‌ देह ह । शिक्षण-शास्त्रमे यह एकं महत्वपुणं सिद्धान्त 
समज्ञना चाहिए । गुरुको यह भावना रखनी चाहिए किं मँ नज्सि पढ़ा 
रहा हूं वह सर्वाग सुन्दर ह । हिसावमे, सवालमें मूल हौ गई तो गालप्र 
चटा लगाते ह । अव उस चाँटेसे व सवालक भूलनेसे क्या सम्बन्व ! मद- 
ससम देरसे आया तो लगाया चांटा । इससे उसके चेहरेषर रक्तामिस॒रण 
तेन होने लगेगा, पर इससे कया वह जल्दी आयेगा ? खनकी यहं तेजौ 
क्या यह बतला सकेगी कि इस समय कितने बजे हँ ? बल्कि सच पुचये 
तो इस तरह मार-पीट करके हम उस वच्वेकी पञुताको ही बढाते हं। 
पुम यह देह ही हो" यह भावना पक्की करते ह । उसका जीवन भयकी 
भौतपर खड़ा कर रहे है । सचमुच यदि हमे सुधार करा है तो वहं इस 
तरह जवरदरती करके देहासक्ति बढानेसे कमी नहीं हौ सकता । जब म॑ 
यह समज्ञ लंगा कि मं देहसे भिन्न हं, तभी मेरा सुधार हौ त । 
देहम अथवा मनमें स्थित किस दोषका ज्ञान होना बुरा नही ॥ इससे 

उस दोषको दूर करनेमे सहायता मिरी हँ । परु ह यहं बात ४५ 
तौरसे मालूम रहनी चाहिए कि मं देहं नहीं हं । भे'जोहं सो इत वेह 
बिलकुल भिन्न, पृथक्‌, अत्यन्त सुन्दर, उज्ज्वल, ुटिःरहित (५ 
दोषोको दूर करनेके किए जो आत्म-परीक्षा करता ६ ह भीतो 6 

हस पृथक्‌ करके एसा करता है । अतः जव कोर स र इत 
दिखाता ह तो वह्‌ बुरा तहं मानता स्सा ८ 

= विचार करके दोष दुर 

शरीर-रूपी, इस मनोरूपी-यन्व कया दोष € इसका नही मानता बह सुबार 

करता हे । इसके विपरीतं जो अपने तला, यही मै-- 
| कर ही नीं सकता । यहं देह यह १ ५ १ षार तभौ हो सक्ता 

एसा जो मानेगा वह॒ अपना सुषार कंसे क ~ 





न नाः 
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जव हम यह मानेगे कर यह्‌ देह एक साधन-रूपमें मुञ्ञे मिला ह । चरत 
मे यदि किसीने कोई कमी या दोष दिखाया तो क्या मुहन गुस्सा आता है ? 
बल्कि कोई कमीहोतीह तोम उसे दूर करता हूं एेसी ही बात देही 
समक्षिए । जेसे खेतीके ओौजार वैसे ही यह देह समन्ञो । यह देह भग- 
वान्‌के घरकी खेती करनेका एक ओजार ही ह । यह ओौजार यदि खराव 
हो जाय तो उसे अवश्य बनाना, सुधारना चाहिए । यह देह एक साधन 
के रूपमे प्रस्तुत ह । अतः इस देहसे अपनेको अलहदा रखकर दोषोपि 
मवत होनेका प्रयत हमे करना चाहिए 1 इस देहरूपी साधन से मै जुदा 
हं, मे स्वामी हूं, मालिक हू, इस देहसे काम करानेवाला, इससे उककृष्ट सेवा 
लेनेवाला मं हूं । वचपनसे ही इस प्रकार देहुसे अलग ॒रहनेकी भावना 
जाग्रतं करनी चाहिए । 

खेलसे अलग रहनेवाङे त्रयस्य या तटस्थ जसे खेरके गुण-दोपोको 
शच्छी तरह देख सकते है, उसी तरह हम भी देह-मन-बुद्धिसे अपनेको अरग 
रखकर ही उनके गुण-दोष परख सकंगे । कोईकोई कहते हं इधर 
जरा मेरी स्मरण-शक्ति कम हो गई है, इसका कोई उपाय बताइये न ! 
जब मनुष्य एेसा कहता हँ तब वह उस स्मरण-शक्तिसे भिन्न दै, यह स्ट 
हो जाता है । वह कहता है--“मेरी स्मरण-श्ति खराव हो गई ६। 
इसका अथं यह हुमा कि उसका कोई साधन, कोई ओजार विगड़ गया ६। 
किंसीका रुडका सो जाता है, किसीकी पुस्तक खो जाती है पर कोई बुर | 
नहीं खो जाता 1 अन्तमें मरते समय भी उसका देहं ही सव तरहपे त 
होता है, बेकार हो जाता ह, वह्‌ खुद तो भीतरसे ज्यो-काःत्यों रहता ५ 
वह निर्दोष निरोगी रहता है । यह वात समञ्ञ लेने जंसी दै ओर थ 
समकषमेः मा जाय तो इससे वहुतेरी शंयो व उललनोसे चटकाए 
हो जायगा । 


( ६९ ) क 

देह ही भे" ह, यह जो भावना सर्वत्र फल रही £ 0 
फलस्वरूप मनुप्यने विना विचारे हीः देहपुष्टिके लिए नाना $ ह 
साधन निर्माण कर लिये ह । उन्हें देखकर बड़ा भय मालूम द 
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मनप्यकी यही धारणा सतत रहती है कि यह्‌ देह पुराना हो गया, जीणं-शीणं 
होगयातो भी येन-केन प्रकारेण इसे टिका ही रखना चाहिए । परन्तु 
आखिर इस देहको, इस छिलकेको आप कवतक टिका रक्खंगे ? मरनेतक 
ही । जव मौतका वारंट आ जायगा तो क्षणभर भी देह कायम नहीं रख 
सकते । मौतके आगे सारा ग्वं ठण्डा हो जाता हे । फिर भी इस तुच्छ 
देहके लिए मनुष्य नाना प्रकारके साधन जुटाता है । दिन-रात इस देहको 
विता करता ह । अव कहते हं कि देहकी रक्षके लिए मांस खानेमे कोई 
हज नहीं हँ । मानो मनुष्यका देह बड़ा ही कोमती है जो उसे चानेक लिणए 
मांस खावें । पशुकी देह कौमतमे कमः हँ । सो क्यो ? मनुष्य-देह क्यों 
कीमती हुआ ? वया कारण है ? अरे, पशु जो चाहे ला सकते ह, सिवा 
स्वार्थके उन्हं दूसरा कोई विचार ही नहीं आता । मनुष्यकौ वात एसी 
नहीं । मनुष्य अपने आस-पासकी सृष्टिको रक्षा करता ह । अतः मनुष्य 
देहका मोर है, इसक्ए वह कीमती हँ । परन्तु जिस कारणसे मनुष्यकर 
देह कीमती सावित हुई उसीको हम मांस खाकर नष्ट कर देत ह । भरे 
सादमी, तुम्हारा बड्प्पन तो इसी वातपर अवलम्बित हैन, कितु संयम 
रहते हो, दूसरे जीवक रक्ा-मला्ईके किए उद्योग करते हौ, अपनी सार 
संभार रखनेकी भावना तुममे है ? परुते भिन्न जो कुड यहं विशेषता ९११९ 
उसीसे न मनुष्य श्रेष्ठ कहुलाता हेः इसीसे मानव-देहको दु कहा 
गया ह । परन्तु जिस आधारपर मनुष्य वड़ा-शरष्ठ हज हं स 
यदि वह्‌ उखाडने रगा तो फिर उसके वड्प्पनकौ इमारत टिकगौ कत ‹ 
साधारण पश जो अन्य पराणियोके मांस खाकर जीवित रहे हं वदीतरिया 
यदि मनषय नि्संकोच करे कमतो फिर षके बहना आवार ह 
लीन ञेने जैसा होगा । यह तो वसा ही है जसा कि निस लन ५ 
ठा हूं उसीको काटनेका प्रयत करना । ( ।ओ ल 

आजकल वेक -दारत् नाना प्रकारके चमत्कार दिखा ह वस 
रोचकर उसके शरीरमे- -उस जीवित षरे शरीर हुमा । सजीव 
करते है व देखते है कि उन रोगो उतपर वया 1 सत 
पको इस मकार महान्‌ कण्ट देकर जो जञा प्त "बीर यह सव 
उपयोग किया जाता है इस कषुद्र मानव बचानेके लिए । 
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चरता ह मूत-दयाके नामपर । पशुके शरीरमे जंतु पैदा करके उसकौ छ 
निकालकर मनुष्यके शरीरम टोचते हे ! एसे नाना प्रकारके भीपणकृ्य हो 
रे हँ । जिस देहके छिए हम यह सव करते हे, वह्‌ तो एक कच्चे किकी 
तरह हे, जो प भरम ही फूट सकता है । वह्‌ कव फूटेगा, इसका जरा भी 
भरोसा नहीं किया जा सकता । यद्यपि मनुप्यके देहकी रक्ाके क्एियेसारे 
उद्योग हो रहे है, फिर भी अंतमे अनुभव क्या आता है ? ज्योजयौ इष नाश 
देहको संभालनेका प्रयत्न किया जाता है, त्यो त्यों उसका नाड अधिकाधिक 


होता जाता है । यह प्रतीति हमें होती रही है, फिर भी इस देहको मो. 


ताजा करनेका, इसकी महिमा बढ़ानेका, प्रयत्न जारी ही है । 
हमारा ध्यानं कभी इस वातकी तरफ नहीं जाता कि किस प्रकाका 


आहार करके बुद्धि सास्विक होगी । मनुष्य इस बातको बिल्कुल ही नही | 


देखं रहा हं कि मनको अच्छा वनानेके लिए, वुद्धिको निर्मल रखनेके लिए 
क्या करनां चाहिए, किस वस्तुकी सहायता लेनी चाहिए । वह तो इतना 


ही देखता है कि शरीरका वजन किंस तरह बढ़ेगा । वह इसीकी चिता 


केरता दीखता है कि जमीन परकी मिदर उठकर उसके शरीरपर कंसे चिपक 
जाय, मिटरीके छौदे उसके शरीरपर कंसे थप जायं । पर जंसे थोपा हं 
गोबरका कंडा सूखनेपर, फिर नीचे गिर पडता है, उसी तरह शरीः 
चढाया यह मिद्ीका लेप, यह्‌ चरबी, अंतको गल जाती है, व शरीर प 
अपनी असली स्थितिमे आ जाता है । आखिर इसका मतलव क्या, जी 
हम शरीरपर इतनी मिरी चढ़ा ठे, इतना वजन बढा ले, कि शरीर 
उसका वोञ्च ही न सह सके ? शरीरको इतना अनाप-शनाप मोटा बनाया 
ही क्यो जाय? हां, यह शरीर हमारा एक साधन है, अतः उते टी 
रखनेके किए जो कुछ आवश्यक है, वह सब मुज्ञे करना चाहिए । ६८। ( 
काम ठेना चाहिए । कोई धंत्ाभिमान' जसा भी कहीं हो सकता ह ह 
` फिर इस शरीरःरूपी यंक संबंधे मी हम इसी तरह विचार # 
न करं ? 4 

सारांश, यहे देह साध्य नहीं, वल्कि एक साधन है । यदि यहं श 
हमारा दृद हो जाय, तो फिर शरीरका जो इतना तमार वाघा जाता € 
वह न रहेगा । जीवन्‌ हमको भौर ही तरहसे दीखने लगेगा । फिर 
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देहो सजानेमे हमें गौरव अनुभव न होगा । सच पूचछिए तो इस देहके 
किए एक सादा कपड़ा हो तो काफी है । पर नहीं, हम चाहते ह, वहु नरम, 
मुलायम हो । उसका वद्या रंग हो, सुंदर छपाई हो, अच्छे क्तारे- 
वेर-वृटे हो, कलावत्तू हो, आदि । उसके लिए हम अनेक कोगोसे तरह- 
तरहकी मेहनत कराते हँ । यह्‌ सव क्यो ? उस भगवान्‌को क्या अक्ल 
नहीं थी ? यदि इस देहके किए सुंदर वेल-वूटो व॒नक्काशीकी जरूएत 
होती, तो जैसे शेरके शरीरपर उसने अपनी कारीगरीकौ करामात दिखाई 
है, वैसे क्या तुम्हारे हमारे शरीरपर नहीं दिखा देता ? उसके क्षि क्या 
यह्‌ असंभव था ? मोरकी तरह सुंदर पू हरमे भी क्गा दे सकता था; परु 
ईवरने मनुष्यको एक ही रंग दिया ह । जरा उसमें दाग पड़ जाता ह 
तो उलटा उसका सौद नष्ट हो जाता है । मनुष्य जंसा है वसा ही सुंदर 
है \ परमेश्वरका यह्‌ उदेश्य ही नहीं है कि मनुष्यदेहको सजावां जाय 
ष्टे क्या सामान्य सोदयं हं ? मनुप्यका काम इतना ही हं कि बह 
अपनी आंखीसे इसको निहारता रहे; परन्तु वहं रस्ता भूक गया ह । 
कहे दै, जमेनीने हमारे रंगको मार दिया । अरे भाई” तुम्हारे मनका 
खग तो पहके ही मर चुका, बादमें तुमह इस वनावटी रंगका शौक र्गा । 
उप्ीकी बदौलत तुम परावरंबी हौ गये । बिला वजह ही तुम इस शरीर 
गारक चव्करमे पड़ गये । मनको सिगारना, वृद्धिका विकास क्न, 
हृदयको सुंदर बनाना तो एक तरफ ही रहं गया 1 


७० 8 
इसङ्ए भगवानने इस तेरहवे अध्याये जौ विचार €^ दिया है 
॥ “तत्‌ त्वमसि-- वहं 


वह्‌ वड़ा कीमती ह । (तु देह नही, आत्मा हे । 
त्म-र्प तु ही ३५ बड़ा उच्च, पवित्र उद्गार है पावन व 
उच्चार ह । संस्ृत-साहित्यमे यह वडा ही महान विचार श समाविष्ट 
किया गया ह “यह्‌ ऊपरका कवच, चिलका! दाना ९ नहीं है । वह 
असर अविनाशी फल--ग्दा--तू दै” निस न मनुष्ये हृदयमे बह 
निचार स्फुरित होगा कि “सो तु ह यहं दह म नही, बह परमात्मा मं 
है यह भाव मनसे जम जायगा, उसी क्षण उसके मनम एक ह 
भानंद लह्राने खगेगा । मेरे उस रूपको मिटानेका--नष्ट कर डाङनेक 


उदात 
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सामथ्यं संसारकी किसी वस्तुमे नहीं । किसीमे भौ एसी शक्ति नही ह । 
यह सूक्ष्म विचार इस उद्गारमें समाया हुआ है । 

इस देहसे परे अविनाशी व निष्कलंक जो आत्मतत्त्व हैसोमैहं। 
उस आत्मतत्त्वके लिए मुज्ञ यह शरीर मिला हा हं । जव-जव उस 
परमेश्वरी तत्त्वके दूषित हो जानेकी संभावना होगी, तवब-तव मेँ उसको 
वचानेके लिए इस देहको फक दुगा । परमेरवरी ततत्वको उज्ञवल रदत 
लिए यह देह होमनेको मँ सदा तयार रहुंगा । मेँ जो इस देहपर सवार 
होकर आया हं, सो क्या इसलिए कि अपनी फजीहत कराऊं ? देहुपर मेरी 
सत्ता चलनी चाहिए । मे इस देहका इस्तेमाल करूगा व उसके दारा हित- 
मंगलकी वृद्धि करूंगा । भरूगा आनंद त्रिलोके ।' इस देहको मे महात्‌ 
तत्त्वोके लिए फक दूंगा व ईङवरका जय-जयकार करूगा । रईस आदमी एक 
कपड्के मेरे होते ही उसे फेक देता हँ व दूसरा पहन ठेता है वैसे ही म भी 
करूगा । कामके लिए इस देहकी जरूरत ह । जिस समय यह्‌ देह कामत 
लायक न रह्‌ जायगा, उस समय उसे फक देनेमं मुज्ञे क्या पसोपेश हो सकता ६ 

सत्याग्रहुके दारा हमें यही शिक्षण मिक्ता हँ । देह व॒ आत्मा, प 
अलग-अलग, चीजें हें । जिस दिन मनुष्य इस मर्म॑को समन्ञ जायगा, उसा 
दिन उसके सच्चे शिक्षणकी वास्तविक विकासकी शुरूआत होगी । 
उसी समय हमें सत्याग्रह सघेगा । अतः यह आवरयक ह किं हम प्रत 
इस भावनाको अपने हृदयमें अंकित कर खें । देहतो निमित्त-मात- 
साघन है, परमेश्वरका दिया एक ओौजार है । जिस दिन उसकी जरू 
खतम हो जायगी, उसी दिन इसे फक देना है । सर्दकि गरम कपर हम 
गमि फक देते है, रातको ओढे हुए कंबल सुह हा देते है यवी 
कपड़े दोपहरको छोड देते ह, उसी तरह इस देहको समज्ञो । जव 
देहका काम हं, तबतक उसे रखेगे, जिस दिन इससे काम न मिलेगा, 
दिन यह देहरूपी कपड़ा फेक देंगे । आत्माके विकासके किए भगवान्‌ ६ | 
युक्ति हमें बता रहे हे । 


( ७१ ) 


जवतकं हम यह्‌ न समञ्च खगे कि देहसे म अलग हूं तबतक ८. 








। 


| 
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लोग हमपर जरूर जुल्म ढाते रगे, हमे बंदा-गुलाम बनाते रगे, 
हमको न जाने क्या-क्या त्रास देते रंगे । जुल्म भयके कारण ही शक्य 
हो सकता ह । एक राक्षसने एक आदमीको पकड़ लिया था । वह॒ उससे 
वराबर काम केता रहता था । जब कभी वह काम नहीं करता तो राक्षस 
कहता--“ला जाङंगा, तुज्ञे खतम कर दंगा ।” शुरूमे तो वह मनुष्य डरता 
रहता, परंतु जव वह्‌ धमकी असह्य हो गई तो उसने कहा--ले खा 
डर, खाना हो तो खा जा 1” पर राक्षस उसे खा जानेवाला थोडे ही था। 
उतरे तो एक बंदा-गुलाम चाहिए था । खा जानेपर उसका काम कौन 
करता ? वह्‌ तो सिफं उसे खा जानेकी धमकी दिया करता था; परन्तु 
ज्योही यह जवाव मिला कि लि खा जा' तो उसका जुटम वनद्‌ हो गया । 
जालिम लोग यह्‌ जानते है कि ये लोग देहसे चिपके रहनेवाले है । इनके 
देहको जहां कष्ट पहुंचा नहीं कि ये गुलाम होकर दवकर बैठ जायंगे ॥ 
परंतु जहां आपने देहकी आसक्ति छोड दी कि तुरन्त सम्राट हो जायंगे, 
स्वतन्त्र हो जागे । सारा सामथ्यं आपके हाथमे आ जायगा । कोई 
भी आपपर्‌ हुक्म नहीं चला सकता । फिर जुल्म करनेका आधार ही 
टूट जाता है । उसकी बुनियाद ही इस भावनापर हं किदेहमंहूं॥ 
वे समते है कि इनके देहको सताया नहीं कि ये बसें हृए नही, इसीरिषए 
वे घमकीकी भाषा बोलते हे । 
-भेदेह हं मेरौ इस भावनाके कारण ही दूसरोको मुञ्षपर जुल्म क > 
पतानेको इच्छा होती है । परंतु इंग्लंडके हृतात्मा--वरिवीर के्मर--ने 
भया कहा या-मृञचे जलाते हो ! अच्छा, जला डालो । छो पहले यह दहता 
हाय जलामो ।" इसी तरह रिड्े ओर लैटिमरने क्या कहा ा- ; 
भलाना चाहते हो ? ठम कौन जला सक्ता है १ हम त) भती ए 
भयोति जला रहे हैः कि उसे कोई बुजा नहीं सक्ता + वा 
भोमवत्तीको, इस चरबीको, जलाकर सततत्वौक ज्योति जगमगाना तो 
हमारा काम ही है । देह मिट जायगा, वहं तौ 
रातको जहर देकर मारनेकी सजा दी गई । तन उसन | 
ूढा हो गया हं । चार दिके वाद देह दूटने ही वा 
ही बाखा था, उसे मारकर आप लोग कौन-सी 
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जरा सोचो तो कि यह शरीर एक दिन अवदय मरनेवाला है। जो मं 
ह उसे मारनेमें कौनसी तारीफ ह 1” जिस दिन सुकरातको जहर दा 
जानेवाला था, उसके पहली रात वह्‌ दिष्योको आत्मके अमरत्वकौ दघ्न 
दे रहा था । शरीरमें विषकां प्रवेडा होनेपर उसे क्या-क्या वेदनाएं हगी, 
इसका वर्णन वह मौजसे कर रहा था । उसे कुछ भी फिक्र नहीं माल 
होती थी । आत्माकी अमरता-संबंघी यह चर्चा खतम होनेपर उपक 
एक रिष्यने पुा--“मरनेपर आपकी अत्यष्टि क्रिया कंसे कौ जाय ?" 
उसने जवाब दिया--“खूव, मारेगे तो वे गाड़ोगे तुम ! तो क्या वे मास. 
वा मेरे दुर्मन, भौर तुम गाडनेवाे मुज्ञ बहुत चाहनेवाले ह ! 
' वे अक्लमन्दीसे मुज्ञे मारेगे, व तुम समङ्ञदारीसे मुञ्चे गाड़ोगे ? तुम कौत 
हो मुज्ञे गाडनेवाठे ? मं तुम सवको पूरा पडनेवाला हूं । तुम किस 
मुजञे गाड़ोगे ? मिद्रीमें या नासम ? मुन्ञे न कोई मार सकता हँ न कोई 
गाड़ ही सकता है । अवतक मैने व्या समज्ञाया तुम लोगोको ? आतम 
अमर है, उसे कौन तो मार सकता ह व कौन गाड़ सकता है ?” शौर सनः 
मुच आज दो-ढाई हजार वषोसि वह महान्‌ सुकरात सबको गाड़कर वचाह। 


( ७२ ) 


सारांश जबतक देहकी आसक्ति है, भय है, तबतक वास्तविकं सा 
नहीं हौ सकती । तवतक .एकसा डर लगता रहेगा । जरा नींद लगी ही 
कि यह्‌ लटका रहेगा, कहीं सांप तो आकर न काट खाय, चोर तो य 
घात न कर जाय । मनुष्य सिरहाने डंडा केकर सोता ह । क्यौ 1 
तो कहता है--“साथ रखना अच्छा है, कहीं चोर-वोर आ जाय तो ल 
अरे भले आदमी ! कहीं चोर वही डंडा उठाकर तुम्हारे सिरपर ह 
देतो? चोरःयदि डंडा खानां भूर गया हो तो तुम उसके कए १ 
से तेयारी कर रखते हो । तुम किसके भरोसेपर सोते हो ? उसं 0 
तौ तुम दुनियाके हायमे रहते हो । तुम जग रहे होगे तो ही वचाव 
न ? नीदमें तुम्हारी रक्ना कौन करेगा ? ` ॥ शिः 

मं किसी-न-किसी राक्तिपर विवास करके सोता हं । जिस श ् 
पर भरोसा रखकर शेर, गाय, आदि जानवर सोते है, :उसीके भरोवे 
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 भीसोताहूं । शेरको भी तो नींद आती है । सिह भी, जो सारी 
टूनियासे वैर होनेके कारण हर घड़ी पीछे देखता है, वह भी सोता ही 
है । उस शव्त्तिपर यदि विर्वास न हो तो कुछ सिह सोते व कुछ जगकर 
पहरा देते-एेसी व्यवस्था उन्हँ करनी पड़ती । जित शवितपर विश्वा 
रखकर शोर, भेडिया, सिंह आदि क्रूर जीव भी सोते है, उसी विद्व-व्यापक 
श्तिकी गोदे मे भी सोरहा हूं । मंकी गोदमें कच्चा वेफिकीे 
| पोता ह । वह्‌ मानो उस समय दुनियाका बादशाह ही होता ह। हमें 
चाहिए कि आप ओर हम भी उसी विदवंभर माताकौ गोदमें इसी तरह 
। प्रेम, विरवास व ज्ञान-भू्वक सोनेका अभ्यास करे । जिस शवि्िके आधार 
पर भेरा यह साराजीवन चरु रहा हं, उसका मञ्ञे मधिकाधिक 
परििय कर ऊेना चाहिए । वह शक्ति मुज्ञ उत्तरोत्तर प्रतीत 
होनी चाहिए । इस शवितिमे मूञ्चे जितना विश्वास पदा होगा, 
उतना ही अधिक मेरा रक्षण हो सकेगा । जंसे-जेसे मुन्ञे इस शक्तिकां 
बनुभव होता जायगा, वैसे-टी-वैसे मेरा विकास होता जायगा । इ 
तेरह मष्यायमें इसका किचित्‌ करम मी दिष्दशित किया गया ह । 
( ७३ ) < ॥ 
जवतक देहस्थित आत्माका विचार मनम नहीं आता & प 
मनप्य साधारण क्रियाओोमे ही तल्लीन रहता है । भूखे तोला लिया, 
पास माम हुई तो पानी पौ लिया, नीद आई तौ सो गवे इससे अधिकं 
बहे गु नहीं“ जानती । इन्दी वाके लिए बह ठंडे वीक आः 
का लोभ मने रखेगा । इस तरह इन दैहिक करियाजोमे द 
रहता है । विकासका आरम्भ तो इसके बादसे होता ६८ 
तक आत्मा सिप देतां रहतां है । मां जिस तदह कुएकी ओर रते हए 


माणवा वच्चे पीठे सतत सतक सखौ रहती है उदी अर आ 
हेमपर निगाह रखे खड़ा रहता हं । शान्तिके साय वहं सव काः 


देता है । इस स्थितिको “उपद्ष्य रूपसे सव देखनेवाला | 
कहा है । 

ट सम्मति, स्वीकृति 

इस अवस्थामे आत्मा देखता परन्तु १ वह॒ 

गही देता है । परन्तु यह जीव जो मबतक भप मञ्चकर 
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सव क्रिया, सव व्यवहार करता हं वह आगे चलकर जागता ह।' 
भान होता हं कि अरे, मँ पशुकी तरह जीवन विता रहा हूं । जीव 
इस तरह विचार करने लगता ह, तत्र उसकी नैतिक भूमिका शु हतौ 
हं । तव॒ कदम-कदमपर वह्‌ उचित-अनुचितका विचार करता ६ै। 
तिवेकसे काम लेने लगता द । उसकी विलेषणः-वद्धि जाग्रत होती ह। 
स्वैर त्रियायें रूकती हें । स्वछंदताकी जगह संयम आता ह । जव जीव्‌ 
इस नैतिक भूमिकामें आता ह तब आत्मा केवल स्वस्थ रहकर नहीं देखता, 
वह्‌ भीतरसे अनुमोदन देता हँ--शावादा", खूब" एसी आवाज अन्दे 
आती हं । अव वह्‌ केवल उपद्रष्टा न रहा, अनुमन्ता' हो गया । 
कोई भूखा अतिथि दरवाजे आ जाय व आप अपनी परोसी थारी 
उसेदे दे, व फिर रातको अपनी इस सत्कृतिका स्मरण हो, तो देिए 
मनको कितना आनन्द होता हं । भीतर से आत्माकी हत्की गुंजार कानोमं 
होती ह-- अच्छा काम किया ।' मां जब बच्चेकौ पीठपर हाथ फिराक 
कहती ह अच्छा किया बेटा" तो उसे एेसा मालूम होता ह मो 
दुनियाकी सारी बस्शीश मुञ्ञे मिरु गई । उसी तरह हमारे हदयत् 
परमात्माके शावाश बेटा" ये शब्द हमें प्रोत्साहन देते हँ । एते सम्य | 
जीव भोगमय जीवनको छोड़कर नैतिक जीवनकी भूमिकामें स्थिः 
होता हे । त 
इसके नादकी भूमिका यह हं--नंतिक जीवनम मनुष्य कर्तव्य 
दारा जपने मनके तमाम मोको धोनेका यल करता हँ । परन्तु एक सर 
एसा आता हं जब मनुष्य एेसा काम करते-करते थकने कगता हं । त 
जीव एसी प्रार्थना करने रुगता है--ह भगवान्‌, मेरे उचोगौकी, मप 
शवितकी अव हद आ गई, मुज्ञे अधिक बल दे । जबतक मनुष्यको यह 
अनुभव नहीं होता कि उसके तमाम प्रयत्नोके वावजूद वह अ 
कामयाब नहीं हो सकता, तबतक प्रार्थनाका रहस्य उसकी समञ्च 
जा सकता । अपनी सारी शक्ति रुगाकर जब वह्‌ काफी नहीं मा | 
होती तव, आ्तभावसे द्रौपदीकी तरह परमात्माको पुकारा वार्ह । 
परमेश्वरकी कृपा व सहायताका सोत तो सतत बहता ही रहता ६। 
जिस किसको प्यास ल्ग रही हो, वह्‌ अपना हक समन्चकर उसमेते 
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पी सकता है 1 जिसे कमी पड़ती हो वह माग ले । इस तरहका रिदा 
इस तीसरी भूमिकामें होता हँ । परमात्मा अधिक नजदीक आता हे॥ 
अव वह्‌ केवल शाब्दिक शावाक्ती न देते हए सहायता करके किष 
आता है। 
पहले परमेर्वर दूर खडा था । गुर जिस तरह रिष्यसे यह ककर 
कि सवाल हर करो' दूर खड़ा रहता है, उसौ तरह जवतक जोव भोगमय 
जीवनमें लिप्त रहता है, तवतक परमात्मा दूर खड़ा रहता है, वहं कहता 
है- “टक है, चलने दो अपने कवाडे ।” फिर जीव नैतिक भूमिके 
आता ह । तव परमात्मा कोरा तटस्थ नहीं रह सकता । जीवके हाथमे 
समं हो रहा है, एेसा देखते हौ भगवान्‌ वीरस कषक है मौर कहता 
है शावा, इस तरह सत्कमं होते-होते जब चिन्तक स्थूरं मछ धु 
जाते हँ भौर सुक्ष्म मल धुलनेका समय आता हँ ओर जव उसके सरे पल 
कने रुगते है, तव वह्‌ परमात्माको पुकारता हं ओौर वहं "आया" कह 
कर दौड़ आता है । भवतका उत्साह कम पड़ते ही वह्‌ वरह आं खंड 
हो जाता ह । जगका सेवक सूर्यनारायण आपके दरवाजेषर दैव खड़ा 
„ ही है । सूर्यं वंद दरवाजेको तोडकंर भीतर नहीं धुसेगा; क्थोकि वह्‌ 
सेवक है । वह्‌ स्वामीकी मर्यादा पाता है । वह दरवाजेपर धक 
नहीं देगा । भीतर मालिक सोया हुमा हो तो भी वहं सूर्मी सक्कं 
दरवाजेके वाहूर रहता है । जरा दरवाजा सोकिए कि वहं सारा-कासारां 
काश रेकर अन्दर घुस आता है ओर अंधैरा दूर कर देता दै । भसमालमाकी 
स्थिति भी एसी ही समञ्ञो । उससे मदद मांमिये तो वहं बाह फरक 
भाया हौ समदो । भीमाके किनारे (षडरुर) कमसर हष १ 
वेहू तेयार ही खड़ा है ॥ ॥ ध 
उशके लो भुजा, करे प्रभु ना / ल; 
एसा वर्णन तुकाराम आदिने किया हं । नाक लौल्य कि हवा भीतर आ 


1. ओर प्रक 
| भीतर आया ही ॥ हवा 
दरवाजा खोलो कि प्रकाश ध मो परमात्मा 


दष्टात ~ मालम होते हं । ¢ 
त भी मृज्ञे ना-काफी मालूम € उदर्य, अनुमन्ता न रते इए 


अविक उत्सुक हं । वहं उपद्र £ 
भत्ता ग है । मतक्ो सिनता मिटनिके चिद्‌ 
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अगतिक होकर जव हम पुकारते हँ--"मारी नाड तमारे हाये प्रभे संमा 
जो रे!" हम प्रार्थना करते है--^तू ही एक मेरा मददगार है तेरा आप्र 
मुञ्चको दरकार ह ।' तव फिर यह दयाधन कंसे दुर रहेगा ? भक्तो 
सहायता करनेवाला वह भगवान्‌, अधूरेको पूरा करनेवाला वह्‌ प्रभु 
दौड पड़ता ह । तव रंदासके चमड़ धोता हं, सजन कसार्ईका मांस वेचता 
हं, कबीर कौ चादर लुनता हँ; व जनावाईके साथ चक्की पीसता है । 


इसके बादकी सीढ़ी हँ परमेर्वरके कृपा-प्रसादसे कर्मका जो फक 
मिला, उसे भी खुद न केकर उसीके अर्पण कर देना । इस भूमिकामे 
जीव परमेर्वरसे कहता ह--अपना फक आप ही भोगो ।' नामदेव 
धरना देकर बैठ गया कि शरभ, दूध पीना ही पड़ेगा; * कितना मधुर प्रसंग 
हं । वह सारा कर्मफल रूपी दूध नामदेव भगवानूके अर्पण कर रहा है । 
इस तरह जीवनकी सारी पूंजी, सारी कमाई, जिस परमात्माकी कृ पासे 
प्राप्त हुई उसीको वह॒ अपेण कर देता ह । धर्मराज ज्योही स्वगंमे कदम 
रखनेवाठे थे कि उनके साथके कुत्तेको आगे नहीं जाने दिया गया । त 
उन्होने अपने सारे जौवनका पुण्य-फल--स्वगं --एक क्षणमे छोड विया । 
इसी तरह भक्त भी सारा फल-लछाभ परमात्माके अपण कर देता ह । 
उपद्रष्टा, अनुमता, भर्ता--इन स्वसूपोमे प्रतीत होनेवाटा परमात्मा 
अव “भोक्ता हौ जाता ह । अव जीव उस भूमिकामें आ जाता दै जव पर 
मात्मा ही, इस शरीरम भोगोको भोगता हे 1 

इसके बाद अब संकल्प ही करना छोड़ देना है । कर्ममें तीन सौरा 
आती हे । पहले हम संकल्प करते है, फिर काथं करते है ` मोर ॒बादको 
फल आता है । कर्मके लिए प्रभुकी सहायता केकर जो फर मिल, वहं भी 
उसीके अ्ेण कर दिया । कमं करनेवाला परमेरवर, फल चखनेवाला 
भी परमेदवर ! अव उस कर्मका संकल्पं करनेवाला ` भी परमेवर हौ 
जाने दो । इस प्रकार कर्मके.आआदि, मध्य ओर अन्तमें सर्वत्र प्रभुही ही जाते | 
दो । ज्ञानदेवने कहा है-- 


मालो जिधर ठे गया। उधर चुपचाप गया ॥ 
यों पानौ जंसा भैया । होभो सदा॥ 
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माटी पानीको जिधर के जाना चाहता ह उधर ही वह विना चीं-चपड़्‌ कयि 
चटा जाता है! मारी जिन फूरु ओर फक्के पौधोको चाहता है, उने 
वह्‌ पानी पोसता ओर वढाता है, इसी तरह मेरे हाथो जो कुछ होना है 
वह्‌ उसीको तय करने दो । मेरे चित्तके सभी संकल्पोकी जिम्मेदारी मुञ्ञे 
उसीपर सौपने दो । यदि मैने अपना सारा बोज्ञ घोडेपर डाल ही दिया दैः 
तो वाकी वोक्ञा मैः अपने ही सिरमर क्यो लादकर बेट ? वह भी षोड 
कौ पीठपर ही क्यों न लाद दूं ? अपने सिरपर बोज्ञ रखकर भी यदि 
मे घोडेपर वैटंगा तो भी वोज्ञ घोड़ेपर ही पड़्गा, फिर सारा ही बो 
उसकी पीठपर क्यों न काद दू? इस तरह -जीवनकी तमाम हल्चले, 
उठ-धरी, फलना-फलाना, सव वहं परमात्मा ही अंतमे हो जाता ह । 
भर जीवनका वह्‌ 'महेवर' ही हो जाता हँ । इस तरह विकास होते- 
होते सारा जीवन ही परमेश्वरमय हौ जाता हैः सिफं देहका पर्दा ही 
वाको वच रहता ह । वह्‌ जब हट जाता है, तौ जीव ओर रिव, आत्मा 
ओर परमात्मा, एक ही हो जाते हं । 


इस्‌ प्रकार-- 


'“उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता हेदरवरः ॥* 
इस स्वरूपमेः हमे परमात्माका उत्तरोत्तर अधिक अनुभव करना है। 
प्रभु पहर तटस्थ रहकर देखता है । फिर नैतिक जीवनका आरंभ होने- 
पर हमसे सत्कर्म होने छगते है, तव वह हमे शावासी देता है । फिर चित्तके 
क्म मल घो डाङनेके लिए, अपने प्रयत्नोको अपर्याप्त देखकर भक्त नन 
पुकारता है, तो वह्‌ अनाय-नाय सहायताके लिए दौड़ पडता है । उसके 
बाद फलको भी भगवानके अर्पणं करके उसे भोक्ता" बना देना ओर अंतमे 
तमाम संकल्प उसीके अर्पण करके सारा जीवन हरिमय कर देना है । 
यही मानवका अन्तिम साध्य है । कर्मयोग" व “मविति-योग" रूपी दोनों 
पलो उडते हृए साधकको इस अंतिम मंजिरुतक जा पहुंचना हं । 
ध (७४) 

इस सबको साधनाके किए नैतिक साधनाकौ मजृत बुनियाद आवश्यक 

है। सत्य-असत्यका विवेक ` करके सत्यको ही सदा ग्रहण करना चाहिए ॥ 
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सार-असारका विचार करके सार ही टेना चाहिए । सीपको छोडकर 
मोती ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार जीवनकौ गुरुभात करना ह । 
फिर आत्म-प्रयत् व परमेख्वरी कृपाके बरपर ऊपर चदृते जाना हे । 
इस सारी साधनामे यदि हमने देहसे आत्माको अलग करनेका अभ्यास 
डाल लिया होगा तो हमें बडी मदद भिलेगी 1 एसे समय मुके ठजरत 
ईसाका बलिदान यादआ जाता ह। उन्हं कीर ठोक-ठोककर मार रह्‌ थ। 
कटृते है, उस समय उनके मुंहसे ये उद्गार निकठे--“भगवन्‌, इतनी 
-यातनायें क्यों देते हँ ?” कितु फौरन भगवान्‌ ईसाने अपने मनका तोल 
संभाला व कहा-- “अच्छा, जो तेरी मर्जी, तेरी ही इच्छा पूणं होनं द । 
इन लोगोंको क्षमा कर--ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे है ।“ हजरत 
ईसाके उस उदाहरणम वड़ा रहस्य भरा हमा ह । देहसे आत्माको 
कितना अलग करना चाहिए, इसका यहं चिह् है । कहां तकं मंजिल तय 
करना चाहिए, कटहांतक वह तय की जा सकती हं, यह ईसा-मसीहके जीवसे 
मालूम हो जाता है 1 देह एक कवच, एक छिलकेकी तरह अल्ग हो र 
है--यहांतक संजि आ चुकी है । जव-जव आत्मको देहसे अलग 
करनेका . विचार मेरे मनमें आता है, तब-तव ईसा-मसीहका यहं जीव 
यह्‌ दृश्य मेरी आंखोके सामने आ जाता है । देसे अपनी साफ पृथक्ता- 
का, उसका संवंध टटने जैसा हो जानेका नमूना ईसा-मसीहका जीवन 
हि । 
देह व आत्माका यह पृथक्करण तबतक शक्य नहीं हं, . जवतकं सय 

असत्यका विवेक न करिया जाय । यहं विवेक, यह ज्ञान हमारी रग-रगर 
व्याप्त हो जाना चाहिए ! ज्ञानका अथं हम करते हं "जानना , परत 
जानना ज्ञान नहीं है । मुहे कौर ल ठेना भोजन कर केना नही ६ । 
मुंहका कौर चाकर गलेमेः जाना चाहिए व वहासि पेटमे जाकर प! 
होकर उसका, रस-खत सारे शरीरमें पहुंचकर पुष्टि मिलनी चाहिए । 

` तभी वह्‌ सच्चा भोजन होगा । उसी, तरह कोरे बुदधिगत ्ञातसे क्म 
नहीं चल सकता । वह जानकारी, वह्‌ ज्ञान, सारे जीवनम व्याप्त 
ताहिए, हृदयम संचारित होना चाहिए । हमारे हाथ, पांव, आख आदि 

, इद्रियोकि दारा वह ज्ञान प्रकट होना चाहिए । एसी स्थिति हो जानी चाहिए 








| 
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नि सारी ज्ञानेन्द्ियां व॒ कमन्दियां विचार-ू्वैक टी सव कर्म॑कर 
रही है। इसक्िए इस तेरहवे अध्यायमें भगवान्‌ने ज्ञानकौ बहुत वद्या 
व्याख्या की ह । स्थितःपरज्के लक्षणकी तरह ही ज्ञानके ये लक्षण है । 
(तच्नता, दम्भलून्यत्व, हिसा, ऋजुता, क्षमा 
आदि वीस गुण भगवानूने बताये हे । वे केवल यह्‌ कहकर नहीं रके कि 
इ गुणोको ज्ञान कहते हे, बल्कि यह्‌ भी साफ तौरपर बताया गया कि 
दके विपरीत जो कुछ रै, वहु अज्ञान ह । ज्ञानकी जो साघना वताई 
उसीका अर्थं है जान । सुकरात कहता ह कि सद्गुणको ही मे ज्ञान मानता 
हं । साधना व साघ्य दोनों एकरूप ही हं । 
गीताके इन वीस साधनोको ज्ञानदेवने अठारह ही कर दिया ह । 

उन्होने इनका वर्णन बड़ी हादिकतासे किया है । इन गुणोसे संव॑ध रलने- 

वले केवर पांच ही रलोक मगवद्गीता मं हं; परतु ज्ञानदेवने अपनी 
सानेसरीमे इनपर सात सौ ओवियां (एक छंद) लिली हं। वे इस वातके 
किए बहत तृषित थे कि समाजमे सद्गुणोका विकास हौ, सत्यस्वरूप 
परेशवरकी महिमा फेरे । इन गृणोका वर्णन करते हृए उन्होने अपना 
सारा अनुभव उन ओवियोम ॐडेक दिया है । मराठी भाषाक पाठोप 
उनका यह्‌ अनंत उपकार है । ज्ञानदेवके रोम-रोममे ये गुण व्याप्तं ५ 
भषको जो चाबुक र्गाया गया उसका निशान ज्ञानदेवको भीढपर ॐ 
| भाया । भूत-माकक्े प्रति इतनी समवेदना उनमे थी । जञानदेवके एसे 
| वर्गा हृदयसे श्ञानेशवरी' प्रकट हुई ह । इ गुणोका उदो विवेचनं 
उन्होने जो गुण वर्णन किया है वह पढ़ने योग्य है, सनन कर ब 

हेदयमे अंकित कर रेने योगय है । ज्ञानदेवकी यह मधुर भाषा सै चल सा 
¦ र ५ अपनेको धन्य मानता हं। ५ ध 
| हो जनम ४ इसके किए यदि मुञ्च कि ज ५ 

> । अस्तु । सार यह कि ` 5 
उत्तरोत्तर अपना विकास करते हृए आत्माको देहस ५१९ इ 

8९ सव लोग जपते जीवनको परमेश्वरमय वनानेका यल क । 


पिना ३९ 








चौदहवां अध्याय 
( ५५ ) 


भादयो, आजका चौदहवां अध्याय एक अथेमे पिके अध्यायका 
पूरक ही ह । सच पूो तो आत्माको कुछ करनेको आवदयकता तहीं हं । 
वहु स्वयंपूणं है । अपनी आत्माकी गति स्वभावतः ही उर्वंगामी दै; 
परंतु जैसे किसी वस्तुके साथ कोई भारी वजन वांध दिया जाता है तो 
जैसे वह्‌ नीचे खिचती चली जाती है, उसी तरह शरीरका यह्‌ बौञ्च आत्मा- 
को नीचे खीच ऊ जाता है। पिले अध्याये हमने यहं देखा कि किसी 
भी उपायसे यदि देह ओर आत्माको हम पृथक्‌ कर सकं तो हमारी प्रगति ह 
सकती ह । यह बात भे ही कठिन हो, पर इसका फलक भी महान्‌ निकलेगा। 
आत्मके पावकी यह्‌ देह-रूपी वेडी यदि हम काट सके तो हम बड़ आनंदका 
अनुभव करेगे । फिर मनुष्य देहके दुःखसे दुःखी न होगा 1 वह स्वतत्र 
हो जायगा । यदि इस देह-रूपी वस्तुको मनुष्य जीत ठे तो फिर संसारः 
मे कौन उसपर सत्ता चखा सकता हैँ ? जो अपनेपर राज्य करता है, वहं 
विङ्वका सम्माट हो जाता है । अतः देहकी सत्ता आत्मापर हौ गई 
है, उसे हटा दो । देहके ये जो दुःख-सुख है सब विदेशी हँ, सव विजातीय 
हे । आत्मासे उनका तिल-माव्र भी संबंध नहीं ह । 

इन सव दुःखोको किस अंशतक दहसे अग किया जाय, इसकी 
कल्पना मेने भगवान्‌ ईसाके उदाहरण द्वारा बताई है । उन्होने दिला 
दिया है कि देहके टूट पडते हृए भी किस तरह मनको शांत ओर आनंदमय 
रखा जा सकता ह; परन्तु इस तरह देहको आत्मासे अरूग रखना ज 
एकं ओर विवेकका काम है, तहा दरसरी ओर निग्रह्का भी काम है। 
ह “विवेकके साथ वं राग्यका बल!" 
पसा तुक्तारामने कहा है । विवेक ओर वैराग्य दोनोंकी जरूरत है। 
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वैराग्य ही एक प्रकारका निग्रह, तितिक्षा है । इस चौदह अध्यायमें निग्रह 
र दिका बताई गई है । नावको खेनेका काम तो वल्लियां कसती ह परन्तु 
दिशा दिखानेका काम पतवार करता है । वल्लियां ओर पतवार, दोनों 
चाहिए । उसी तरह देहके सुख-दुःलोभ) आत्माको अलग रखनेके ए, 
विवेक ओर निग्रह, दोनोकी आवश्यकता हं 1 

वैद्य जिस तरह मनुष्यकी प्रकृति देखकर दवा बताता है, उसी 
तरह भगवानूने चौदहव अध्यायमे तमाम प्रकृतिकी परीक्षा करके, पृथ- 
ककरण करके, कौन-कौन-सी बीमारियां हे, सो बताया है । इसमें प्रकृतिके 
डीक-टौक विभाग किये गए ह ! राजनीति-शस्त्रमे विभाजनका एक व 
ूव्रहै । जो शत्रु सामने है, उसके दलम यदि विभाजन-भेद किये जा सकें 
तो वह्‌ जल्दी पराजित किया जा सकता हं । भगवानने यहां एसा ही किया 
ह। 
चराचरकी जो प्रकृति है। उसमे 


मेरी, आपकी, सब जीवोकी, सारे ¢ £ 
पित्त, बात ह" उसी तरह यहा 


तीन गुण है । जिस तरह आयुर्वेदमे कफं, प 
सत्त्व, रज, तम ये तीन गुण भ्रकृतिमे भरे हृए है । सव जगह इन्हीं तीन 
ुणोका मसाला भरा हु है 1 की कम है तो कहीं ज्यादा । । 
फकं ह । जब इन तीनोसे आत्माको अलग करेगे, तव देहे 0 
। भर्ग किया जा सकेगा । देसे आत्माको शह ~> 
| हइ तनो गणो परीका करके उदं जीत व = व्ह 
एक वस्तुको जीतकर अंतको सुय वस्तुतक जा पहना है । 
( ७६ ) 
स्थति हमे तमोगुणके 
परे हम तमोगुण को तं । वतमान समि श 
बहुत ही भयानक परिणाम दिलाई देते  । ° "तीन बातोको 
। भालस्य । सीसे फिर नींद व भरमादका जन्म होता € । 4 
` जीत छया तो फिर तमोगुणको जीत प स 
वड़ा ही भयंकर ह । अच्छे-ते-अच्छे अतनल यह सु 
हो जाते है । समाजकी सारी सुल-शातिको मि, इस शते स्वको 
है 1 यह्‌. छोटेसे बडेतक ` बिगाड़ देता ह 








+ 
र भ ~ ~+ 2. 41 
कक थ त 9 - 
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ग्रसित कर रखा हँ । वह हमपर हावी होनेके लिए घात लगाकर वैव 
ही रहता हं । जरा-सा मौका मिला कि भीतर घुसा ही। जरा खाना 
ज्यादा खाया कि उसने ठेटनेपर मजबूर क्रिया । जहां जरा ज्यादा लेटे 
कि मानो आंखोसे आलस टपकता हँ; जवतक.इसे.न पाडा. तवतक सव 
¦ प्रयल्त व्यर्थ हँ. मगर हम तो आलस्यके लिए उत्सुक रहते है । इच्छा 
रहती हं कि एक वार दिन-रात मेहनत करके रुपया इकट्ठा कर ले तो 
फिर जिन्दगी चैनसे कंटेगी । बहुत रुपये कमानेका अथं ह आगेके लिए 
आस्यकी तैयारी कर रखना । हम लोग आमतौरपर मानते है कि 
बुढापेमं आरामकी जरूरत रहती ह । परन्तु यह धारणा गलत ह । यदि 
हम जीवनम ठीक तरहसे रहँ तो बुढापेमें भी काम करते रगे । वच्कि 
अधिक अनुभवी हौ जानेसे वुढपेमे ज्यादा उपयोगी सावित होगे । ओर 
उसी समय, कहते हँ कि आराम करेगे । 
एेसी सावधानी रखनी चाहिए कि जिससे आल्स्यको विलत्कुल ही 


मौका न मिले । नरु राजा इतना महान्‌, परन्तु पांव धोते हुए जरा . 


हिस्सा कोरा रह गया तो कहते हँ उसीमे कलि भीतर पैठ गया | तल 
राजा तो था अत्यन्त शुद्ध, सब तरह्‌ से स्वच्छ, परन्तु जरा-सा शरीर सूखा 
रह्‌ गया, इतना आर्स्य रहं गया तो फौरन कछि' भीतर घुस गया । 
हमारा तो सारा-का-सारा ही शरीर खुला पडा है । कहीसे भी आलस्य 
, हमारे अन्दर घुस सकता है । शरीर अलसाया कि मन-बदधि भी भला 
जाते. है आजके समाजकी रचना इस आरस्यपर ही खडी ह । इससे 
अनन्त दुःख उतपन्न हो गये है । यदि हम इस आलस्यको निकाक सके तो 
सब नही, तो बहुतेरे दुःखोको हम दुर कर सकेगे ! 
आजकल चारों ओर समाज-सुधारकी चर्चा चरती है । साधारण 
आदमीको भौ कम-से-कम इतना सुख मिलना चाहिए, ओर इषके 
लिए अमुकं तरह की समाज-रना होनी चाहिए आदि चर्चा चलती 
हे । एक ओर अतिशय सुल तो दूसरी ओर अतिशय दुःख है। एक 
ओर . सम्पत्तिका ठेर तो दूसरी ओर दरिद्रिताकी गहरी साई ! यह 
सामाजिक विषमता कंसे द्र हो ? तमाम आवद्यक सुल सहज तौर 
पर्‌ भ्राप्त करनेका एक ही उपाय है, ओर वह्‌ है, आस्य छोडकर स्व 
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श्रम करनेको तैयार हौं । मूल्य ख हमारे आकस्यके टी कारण है 1 यदि 
। सव कोग शारीरिक श्रम करनेका निश्चय कर खं तो यह दुःख दर हो जाय । 

परन्तु आज समाजमे हम देखते क्या है? एक ओर जंग चट्-चढृकरः 
निरूपयोगी हुए लोग दीखते हं 1 श्रीमानोकी इंद्रियां जंग खा रदी दं 1 
उनके शरीरका उपयोग ही नहीं किया जा र्हा हे । दूसरी ओर इतना 
काम करना पड़ रहा दै कि सास शरीर धिस-धिंसकर गरू गया ह । 
सारे समाजमें शारीरिक श्रमसे बचनैकी प्रवृत्ति हरो रही दे। जो मर-पच 


कर काम करते है वे खुशी-खुशी एसा नहीं करते । बदजं मजबूरी कसते _ 


है । पडे-लिखे, समञ्लदार रोग श्रमसे बचनेके किए तरह तरहके बहाने 
बनाते हे । कोई कहते है--“फनू कयौ लारीरिक श्रममे समय गवां १ 
परन्तु कोई एेसा नदीं कहता--यद्‌ नीद क्यों फजूर लें ?* (भोजनम्‌ समय 
बयो वराद कर ?' भूख रगती हँ तो खाते है । नींद आती है तो सो जाते 
ह । परन्तु जव शारीरिक कामका साख आता है तो अलवत्ते हम कहते 
है--“फिजूक इसमें कयो समय बरवाद करे ? क्यो अपने शरीरको 


इतने कष्टम डाले ? हम तो मानसिक श्रम जो कर रेते है" तो जनाव, 
खाना भी मानसिक खला लीज्यि व 


यदि काम मानसिक कसते है तो फिर लान 
नोद भौ मानसिक छे लीजिये 1 मनोमय नीद ब मनोमय भोजन करने कौ 
तजवीज कर रीजिये न । 

इस तरह समाजमे दौ तरहके रोग हो गये है। एक तो वे जो दिन- 
रातः पिते सत ह वरव हिकाना नहीं पड़ता । मर 
एक मित्रने एक रोज कहा --कछ रुड व $ मंड । एक ओर सिं भई €८ 
दूसरी ओर सिर! धड़ सिफं खपता रदे, सिर सिफं विचार करता रहे 1 
इस तरह समाजमें ये राहु-केतु, सड ब मंड दो प्रकारके हौ गये है । पर्त 
यदि सचमुच दी ये र्डनमुड दते तो कोई बात नहीं थी ॥. तव अंध-पंु 
न्यायम ही कोई व्यवस्था हौ सकती थी} अंधेको कंगडा रास्ता दिलवे, 
रंगडेको अंधा कंथेपर बिठा ले \ परन्तु इन रंड-मुडोके एसे -अरग टुकड़े, 
समूह्‌ नहीं ह । प्रत्येकमे सड व मुंड दोनों ह । ये जुड़े रंड-मुंड सब जगं 
है1 इससे मौर मजवूरी है । अतः भर्येकको चाहिए कि 
बाज आवे ^ 


५ 
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आलस्य छोडनेके लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए । आलस्यको 
जीतनेका एक यही उपाय ह । यदि इससे काम न लिया गया तो इसकी 
सजा भी कुदरतकी ओरसे मिले विना न रहेगी । बीमारियोके या किसी 
आौर कण्टके रूपमे वह सजा भोगनी ही पड़ेगी । जव कि शरीर हमको 
मिला है, तो श्रम हमे करना ही होगा । शरीर-श्रममे जो समय लगाता है, 
वह्‌ व्यथं नहीं जाता । इसका वदा जरूर मिलता है । उत्तम आरोग्य 
प्राप्त होता है । बुद्धि सतेज, तीव्र ओौर शुद्ध होती है । वहतेरे विचारकोके 
विचारोमे भी उनके पेट-ददं ओर सिरदर्दका प्रतिविव आ जाता हें । विचार- 
शील रोग यदि धूपमे, खुली हवामे, कुदरतकी गोदे मेहनत कर 
तो उनके विचार भी तेजस्वी हो जायंगे । शारीरिक रोगका जैसे मन- 
पर असर होता है, वसे ही शारीरिक आरोग्यका भी होता है, यह 
अनुभवसिद्ध हँ । वादमे तपेदिक हो जानेपर भुवाली या ओर कही 
पहाड्पर शुद्ध हवामें जाने या सूर्य-किरणोका प्रयोग करनेके पहले दी 
यदि बाहर कुदाटी लेकर खोदने, वागमे पेडको पानी पिकाने ओर 
खकड़ौ काटनेका काम करे, तो क्या बुरा ? 


( ७७ ) 

आलस्यपर विजय प्राप्त करना एक वात हुई । दूसरी बात है, नीद- 
को जीतना । नींद वस्तुतः पवि वस्तु हे । सेवा करके थके हुए साधु- 
संतौकौ नीद एकं योग ही है । इस प्रकारकी शंत ओर गहरी नीद महा- 
भाग्यवानोको ही मिती ह । नीद गहरी, गाढ़ी होनी चाहिए । नींद: 
का महत्व लम्बार्ईचौडाईपर नहीं है । विछोना कितना लम्बा था ओर 
उसपर मनुष्य कितनी देर पड़ा रहा, इस बातपर नींद अवलम्बित नहीं है । 
कमा जितना गहरा होगा, उतना ही उसका पानी अधिक साफ ओर मीठा 
होगा । उसी तरह नीद चाहे थोडी हो, पर यदि गहरी हो तो उससे उत्तम 
काम बनता हं । मन _क्गाकरः किया आधा घंटा पठन, चंचलतासे किये 
गये तीन संटेके पठनसे ज्यादा फलदायी होता है । यही बात नींदकी ह । 
म्बी नींद अन्तमें हितकर ही होती है, एेसा नहीं कह सकते । बीमार 
चौबीस घंटे विस्तर पर पड़ा रहता हं । बिस्तरकी भौर उसकी लगातार 


| 
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भट है, केकिन नीदसे सेंट ही नहीं । सच्ची नीद वह्‌ जो गहरी व निः 

स्वप्न हो । मरनेपर यमयातना जो कुछ होती हो सो दो, पर्तु जिसे 
तद अच्छी नहीं आती, दुःस्वप्न आते रहते हे, उसकी यम-यातना का हाल 
मत पूचछिए । वेदमे ऋषि त्रस्त होकर कहते ह-- 
“परा दूःस्वस्न्ं सुव" 
| सी दुष्ट नीद मुञ्चे नहीं चाहिए ।' नीद आरामके लिए होती है; परन्तु 
| यदि उसमे भी तरह्‌-तरहके सपने व विचार पिड न छोडते हों तो फिर 
वहां आराम कहां रहा ? 

तो गहरौ व गाढी नीद आवि कंसे ? जो उपाय आलस्यके लिए 
वताया है, वही नींदके किए भी दे। शरीरसे सतत कामरेते रहना 
| चाहिएु। फिर ॒विचछछौनेपर पडते ही मनुष्य मदकी तरह सोयेगा । तींद 
| एक छोटी-सी मृत्यु ही हँ । एसी सन्दर मृत्यु आतेके लिए दिनमेँ पूवं 
तैयारी अच्छी होनी चाहिए । शरीर थककर्‌ चूर हो जाना चाहिए । 
अगरेड कवि शेव्सपीयरने कहा है--“राजाके सिरर तो मु है, परन्तु 
सिरमे चिता है! उस राजाको नीद नहीं आती । उसका एक कारण यहं 
हि वह्‌ शारीरिक श्रम नहीं करता है । जो जागृतिनं सीता है, वह सोनेके 
समय जगता रहेगा । दिनम बुद्धि व शरीरका उपयोग न करना नीद 
नीं तो कया है ? फिर नींदके समय बुद्धि विचार करती फिरती है, भौर 
शरोर भी. वास्तविक निद्रा सुलसे वंचित रहता हं । किर दीं समयतक 
सोते पड़े रहते हे ! जिस जीवनम परम पुरुषाथं साधना है, उसे यदि नीदने 
ला डाला तो परुषा्थकी नौबत आयगी कब? आधा जीवन यदि नीदम 
ही चखा गया लौ फिर हस क्या हासिल कृर्‌ सकेगे ८ 

जव बहुत-सा समय नींदमे ही चर जाता है तो फिर तमौुणका 


तीसरा दोष -श्रमादः अपने-भाप होने गता है ॥ निदराशीक मनुष्यका 

नित्त दक्ष ओर सावधान नहीं रहं सकता । उससे अनवघान होता 

1 नींदसे फिर आलस्य व ओर इ 6 
परमार्थके ` जाती ह। व्यवहारम्‌ ६ 

मति परमार्थके लिए नाशक ५ ८३ समाव वत 


हामि होती है; परल्तु हमारे ` 


२०२ गीता-प्रवचन 


हो वंठी ह्‌ । विस्मृति कोई बड़ा दोष है, ठेसा किसीको मालूम ही नही 
होता । किससे मिलना तय करते हे, परंतु फिर जाति नहीं । पूनेपर 
कहते है--“अरे भाई, मे तो भूल ही गया ।'' एेसा कहनेवालेको भी कोई 
बड़ी भूल हो गई है एसा नहं लगता । ओर सुननेवाला भी संतुष्ट हो 
जाता टं । विस्मरणका कोई इलाज ही नहीं ह एेता कोगोका खयाल 
वना दीखता ह । परन्तु यह गफल्त क्या परमाथमे व क्या प्रपंचमे दोनों 
जगह हानिकर ही हँ । वास्तवमें विस्मरण एक वड़ा रोग है । उससे बुद्धमे धुन 
ख्ग जाती हं । जीवन खोखला हो जाता हैं । 

मनका आलस्य विस्मरणका कारण है । मन यदि जाग्रत रहे तो 
वहं भूलेगा नहीं । लेटे रहनेवाके मनको विस्मरण-रूपी बीमारी हए 
विना नहीं रहती । इसक्ए भगवान्‌ बुद्ध कहते है -- 

“पमादो मच्चुनो पदं” 
प्रमाद, विस्मरण याने मृत्यु ही ह । इस प्रमादपर विजय पानेके लिए 
आस्य व निद्राको वशीभूत कीजिए 1 शरीर-श्रम कीजिए व सतत सावधान 
रहिए । जो-जो काम करने हो उन्हे विचारभूर्वक कीजिए । यो ही 
विना विचारे कोई काम नहीं होना चाहिए । कृतिके पहले विचार, बादमं 
भी विचार 1 आगे-पीछे सर्व॑ विचार-रूपी परमेश्वर खडा रहना चाहिए । 
जव एसी आदत डाल लगे तो फिर अनवधान-लूपी रोग दूर हो जायगा । 
सारे समयको ठीक तौरसे बांधे रखिये । एक-एक क्षणका हिसाब रखिे । 
तो फिर आलस्यको घुसनेकी जगह नहीं रहेगी । इस रीतिसे सारे तमोगुणः 
को जीतनेका प्रयत्न करना चाहिए 1 
( ७८ ) 

रजोगुणपर मोचा लगाना हे । रजोगुण भी एक भयानक शवर 
हं । यहं तमोगुणका ही दूसरा पहल है । बल्कि यही कहना चार्हिए 
कि दोनों पर्यायवाची शब्द हं ¦ जव शरीर बहुत सो चुकता है तो वहं 
हृलुचल करने र्गतां ह भौर जो शरीर बहुतः दौड-भूप कर चुकता हँ वह 
विस्तरपर र चाहता हे। तमोगुणसे रजोगणकौ ` व रजोगुणसे तमो- 
गुणकी ' प्राप्ति होती ह । 'जहां एक है वहां क्सरा आयाः ही समक्षिए । 
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| निस तरह रोटी एक आर आग व॒ द्सरी ओर भूभरमें फंस जाती हं उसी 
तरह मनुष्यके आगे-पीछं य. रजागुणः तमोगण लगे ही रहते ह 1 रजीगण 
ता है--“इधर आजो, तुम्हें तमोगुणकी तरफ उड़ता हू । तमोगुण 
| कहता है--“भेरी तरफ आज। कि मेने रजोगणकी ओर धकेला । इस 
| प्रकार ये रजोगुण व तमागुण परस्पर सहायकं होकर मनुष्यका नाश कर 
| गत्ते हे । एटवालका जन्म जैसे चारों ओरसे लात-रोकरं खानेके लिए 
| है, वैसे टी मनुष्यका जीवन रजोगण व तमोगुणकी ठोकर खान ही 
| जाता हं । 

रजोगणका प्रधान लक्षण है नाना प्रकारके काम करल लालसा 
अमानुष कमं सं करनेकी अपार आसित । रजोगुणके द्वारा अपरपारे कर्म-संग 
| लागू होता है । लोभात्मक कर्मासविति उत्पन्न होती हं । फिर वासना-विकारों 
का वेग संभलने नहीं पाता 1 इधरका पहाड़ उधर ले जाकर उधर का 
खडा भर डालनेकी इच्छा होती दै । इधर समुद्रम मही ल्कर उसे 
भर डालने व उधर सहारा के रेगिस्तानमं पान छोडकर समुद्र॒ बनानेकी 
ररणा होती है । इधर स्वेज नहर खोदू, उधर पनामा नहर बनाऊं, एसी 
उषेड-वुन शुरू होती है । जोड-तोड़के सिवा चन हीं पड़ती । छोटा 
बच्चा जैसे एक कतरनको केकर उसे फाडता € फिर कुछ बनाता है, एसी 
ही यह्‌ क्रिया ह । इसमे यह मिलाओ, उसमं वर्ह डबाञो, उसे यो उडाओ 
इसे यों बनाओ--एेसे ही अनन्त खेल रजोगणके होते है । पंछी आकाशम्‌ 
उङ्ता है, हम भी आकाशमें क्यों न उं ! मछली पानीमे रहती € हम 
भी पनड्न्बी वनाकर जलमे कयो न रहँ १ इस तड तरदेहमे आकर पशुः 
पक्षोकी बराबरी करनेमे हमें कृताथता माम होती हं । पर-काया-वेश- 
कौ तथा दूसरे देहके आखचर्योका अनुभव करनेकी हविस उसे सर वेहन 


पुसती ह 1 कोई कहता हं संगलकी सैर कर आवे व वहांकी 


आबादौ देख आवे । चित्तं एक-सा मण करत रहता है । मानो अनेकं 
नैह गया है 1 जो जहा है, वहं वहा 


वासनाओंका भूत ही हमारे 

देला ही नहीं जाता 1 उथलयुधर होनी चादिषए 1 क 
इतना वडा मनुष्य-जीव, मेरे जीवित 

रहे ? जैसे कोई पहलवान होता 
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निकलना चाहती है, उसे हजम करनेके छिए वह कभी दीवारसे टक्कर छेता 
है, तो कभी पेडको धक्का मारता हँ । रजोगुणकी एसी उमंग होती है। 
इसके प्रभावमें आकर मनुष्य धरतीको गहरी खोदता टै, उसके पेटमें से 
कुछ पत्थर निकलता ह व उन्हें हीरा, माणिक, जवाहर नाम देता हे । 
इसी उमंगके वशीभूत होकर वह समुद्रमे गोता कगाता ह व उसके तलेका 
कूड़ा-करकट ऊपर लाकर उसे मोती नाम देता ह । परन्तु मोतीमे छेद नहीं 
होता, अतः उनमें छेद करता ह । अव वे मोती पहने कहां ? तो सुनारसे 
नाक-कान छिदवाते हँ । मनुष्य यह सब उखाड़-पछाड वयो करता ह 
यह सारा रजोगुण का प्रभाव है । 


रजोगुणका दूसरा परिणाम यह होता है कि मनुष्यमे स्थिरता नहीं ' 


रहती । रजोगुण तत्काल फल चाहता हँ । अतः जरा-सी विघ्न-वाधा 
आते ही वह अंगीकृत मागं छोड देता ह । रजोगुणी मनुष्य सतत इसे ठे, 
उसे छोड, एेसा करता रहता ह । उसका चुनाव रोज बदक्ता रहता दै! 
इसका परिणाम अन्तमं यह आता ह करि उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता । 


“राजसं चलमध्य्‌.वम्‌” 


रजोगुणीकौ सारी कृति चंचरु व अनिर्चित रहती है । छोटे वन्ते 
गहं बोते है ओर उसी समय खोदकर देखते है- वैसा ही हाल रजोगुणी 
मनुष्यका होता ह । अट-ज्ञट सव कुर उसके पल्के पड़ना चाहिए । 
वह अधीर हो उठता है । संयम खो देता ह । एक जगह पांव जमाना 
वहं जानता ही नहीं । जहां जरा-सा काम किया, वहां कुछ प्रसिद्धि हई 
कि चला तीसरी जगह । आज मदरासमें मानपच्र, कल कलकत्तेमे व 
परसो वम्वरईनागपुरमें । जितनी म्युनिसिषैलियियां हों उतने ही मात- 
पत्र लेनेकी उसे खालसा रहती है । मान ही मान उसे सब जगह दीखता 
हं । एक जगह जमकर काम करनेकी उसे आदत ही नहीं होती । इससे 
रजोगुणी मनुष्यकौ स्थिति वड़ी भयानक हो जाती ह । 

रजोगुणके प्रभावसे मनुष्य विवि धंधो- -कायोमिं टांग अड़ाता 
रहता हे । स्वधमं जैसा उसके ठिए कुछ नहीं रहता । वास्तविक स्वधर्माः 
चरणका अर्थ हं इतर नाना कर्मकरा त्याग । गीताका कर्मयोग रजोगुणका 
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| रामबाण उपाय है । रजोगुणमें सव कुछ चंचल है । परवतके शिखरपर 
| गिर कर पानी यदि विविध दिशाओंमे वहने लगा तो फिर बह क्का नहीं 
रहता । सारा-का-सारा विखरकर वेकारं हौ जाता है । परन्तु वही 
य॒दि एक दिशामें वहेगा तो उसकी आगे चलकर एक नदी हो जायगी । 
उसमें एक शविति उत्पन्न होगी । देशको उससे लाभ पहुंचेगा । उसी तरह 
मनुप्य यदि अपनी सारी शक्ति विविध उद्योगों मे न र्गाकर उसे एकत्र 
करके एक ही कार्यमें सुव्यवस्थित रूपसे लगाव तो ही उसके हाथसे कुछ 
कायं होगा । इसलिए स्वधमंका वड़ा महत्व हें 1 

स्वधम॑का सतत चिन्तन करके उसीमे शारी रावित लगानी चार्हिए, 
दूसरी वातकी ओर ध्यान ही न जाने पावे । यही स्वधरमको कसौटी हं । 
कर्मयोग यानी कोई अति अथवा भारी कमं नहीं हं । केवल अमित कमं 
करलेका नाम कर्मयोग नहीं ह । गीताका कर्मयोग कु ओर ही चीज 
है । उसकी विशेषता यह्‌ है--फठ्की ओर ध्यान न देते हृए केवल स्वभाव 
प्राप्त अपरिहार्य स्वधर्मका पालन करना ओर उसके द्वारा चित्त-शदधि 
करते रहना । नहीं तो यों सृष्टे एकसा कर्म कलाप होता ही रहता 
है । कमयोगके माने हैः विरिष्टं मनोवुत्तिसे समस्त कम करना । खतम 
वीज बोना ओर योंही मुट्ठीभर अनाज केकर कीं फंक देना--दोनों 
बिलकुल अलग-अकग वाते है । दोनोमें बड़ा अन्तर है 1 हम जानते हैँ 
कि जनाज बोनेसे कितना फल मिलता है ओर यो ही उसे फंक देनेसे कितना 
मुकसान होता है 1 गीता जिस केका उपदेश देती है वह्‌ बुजाईकी तरहं 
है 1 रेते स्वधर्म-ल्प कर्तव्यम अमित शक्ति रहती ह । वहा तमाम 
श्रम नाकाफी होते है । अतः उसमें मारी दौड्पूके किए कोई अवसर 
हौ नहीं रहता । 


(८ क 
कंसे क्या जाय ? एसा को प्रन करे 
तो उसका सरक उत्तर हं -- वहं स्वाभाविक होता ह 1" स्वच्म सहन 
होता है 1 उस खोजतेकी कल्पता ही विचित्र सूम हती € ध 
के जन्मके साथ ही उसका स्वधमं भी जन्मा है । बच्चेके किए जैसे उसकी 


तो यह्‌ स्वधर्मं निर्चितः 
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मां तलाश नहीं करनी पड़ती, वैसे ही स्वधर्म भी किसको तलादाना नही 
पड़ता । वह तो पहलेसे ही प्राप्त ह । हमारे जन्मके पहले भी दुनिया 
थी । हमारे वाद भी वह्‌ रहेगी । हमारे पीछे भी एक वडा प्रवाह धा 
भौर आगे भी वह्‌ है ही--ेसे प्रवाहं हमारा जन्म हुआ ह । जिन मा 
वापके यहां मेने जन्म ख्या है उनकी सेवा, जिन अड़ोसी-पडोसीमे मेरा 
घर हं उनकी सेवा --ये दो कर्म मुजञे निसर्गतः ही मिटे हैँ । फिर मेरी 
वृत्तियां तो मेरे नित्य अनुभवकी ही है न? मुञ्ञे भूख ठगी है 
प्यास लगती हं; अतः भूखेको भोजन देना, प्यासेको पानी पिलाना यह्‌ 
धमं मृञ्ञे अपने-आप प्राप्त हो गया । इस प्रकार यह सेवा-रूप भूतदया. 
रूप स्वधम हमं खोजना नहीं पडता । जहां कहीं स्वधर्मकी खोज हो रही 
हो वहां निरिचित समञ्च लेना चाहिए कि कुछ-न-कुछ परधर्म अथवा अधमं 
हो रहा है । 

सेवकको सेवा खोजने कही जाना नहीं पडता । वह अपने-आप 
उसके पास आ जाती है । परन्तु एक वात ध्याने रखनी चाहिए कि जो 
अनायास ्राप्त हौ बह सव सदा धम्यं ही होता हौ ठेसी बात नहीं हं । 
किसी किसानने मुञ्ञे रातको कहा-- चलो वह वाड्‌ ५४५ हाथ अगे 
हटा दे । मेरे खेतकी सीव वठ्‌ जायगी । अभी कोई है नहीं, विना गुल- 
गपाड़ेके ही सब काम हो जायगा ।” यद्यपि यह काम मुज्ञे अपने पड़ोसीने 
बताया है, वह सहन प्राप्त है, तो भी उसमे असत्यका आश्रय होनेके 
कारण वहं मेरा कन्तैव्य नहीं ठहरा । 

चातुवंष्यःन्यवस्था जो मुञ्ञ मुर मालूम होती है उसका कारण 
यही है कि उसमे स्वाभाविकता व धर दोनों है । इस स्वधर्मको छोडनेपे 
काम नहीं च सकता । जो मां-बाप मुज प्राप्त हुए है वेही मेरे मां-बाप 
रगे । यदि म यह्‌ कहूं कि वे मुञञे पसन्द नहीं है, तो कैसे काम चलेगा ? 
मां-वापका पेशा स्वभावतः ही लंडकेको विरासतमे मिक्ता है । जो पशा 
ूरवापरसे चला आयां हँ बह यदि नीति.विरुढ न हो, तो उसीको करना, 
उसी काम या उद्योगको जारी रखना चातुवण्यकी एक बड़ी विदोषता 
हं । सह्‌ 'व्ण-व्यवस्था आज अस्तव्यस्त हो गई है । उसका पालनं आज 
बहुत कठि, हो गया हं; "रतु य॒दि यह्‌ ठीक गप्र लाई जा सके, तो 
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बूत अच्छा होगा 1 नहीं तो आज शुरूके पच्चीस तीस साल तो नये काम, 


नये पेेको सीखनेमे टी चटे जति हं । काम सीख लेनेपर फिर मनुष्य 
। अपने लिए सेवा-्षेत्र कार्ै-क्ेव्र तलाशता है । इस तरह शुरूके २५ साल 
तक तो वह्‌ सीखता ही रहता है । इस रिक्षाका उसके जीवनसे कोई 


सम्बन्धं नहीं रहता 1 कहते हं, वहं आवी जीवनकी तैयारी कर रहा हँ 1 


| रिक्षा पराप्त करते समय मानो वह्‌ जगता ही न हो । जीना बादमे है । 
| कहते हं, पहले सव सीखना ओर वादमें जीना । मानो जीना व सीखना 
| ये दोनों चीजे अलग-अलग कर दी गई हों । जहां जीनेका सम्बन्ध नही, 

उते मरना ही तो करेगे ! हिदुस्तानकी ओसत उग्र २२ सा है । ओर 


पच्चीस सारतक तो यह्‌ तंयारी ही करता रहता है । इस तरह नवीन 


काम-धंधा सीखनेमे ही दिन चले जाते हं; तव कहीं उस काम धंेकी 


शुरूभात होती है । इससे उमंगके व॒ महतत्वके साल फूल ही चले 


तो जीवनका काम-घंधा खोजनेमें ही चला जाता ह । 





| जाते है 1 जो उत्साह, जो उमंग जन-सेवामे खच करके जीवन साक 


किया जा सकता है, वह यों ही व्यथं चले जति हँ । जीवन कोई हंसी- 
खेल नहीं है 1 पर दुःखकी बात है कि जीवनका षहा वेदकीमती भाग 
हिद-धर्मने 

इसीलिए वर्ण-धमं की तरकीब निकाली है । 
परन्तु चातु्य-न्यवस्थाको एकं ओर रख देः तो भी सभी राष्ट्रे 
स्त्र, जहां यह व्यवस्था नहीं है वहां भी, स्वधर्मं सवके प्राप्त ही है । 
हम सव इस प्रवाहे किसी एक परिस्थितिको साथ लेकर जन्मे हे; इसी 
किए स्वधर्माचरण-रूपीः कत्तव्य अपने-जापः ही हमे प्राप्त रहता है । अतः 
जो दूरवर्ती कर्तव्य है--उन्हं वास्तवमं कर्तव्य कहना ठीक नही--उन्दे 


` उनके कितने ही अच्छे दिलाई देनेषरं भी ग्रहण त करना चाहिए । बहुत 


बार दूरके दोल सुहावे र्गते ह॥ मनुष्य रकी नातापर ० हो जाता 
हं । मनुष्य जहां खडा ह वहां भी गहरा कुहरा फंला रहता ह परन्तु पास्चका 


घना कुहरा उसे नहीं दौलत ॥ बह र अशु दिला हः वहा 
वडा कुहरा पठा है, उधर का.आदमी इसकी ओर अंगुली बताकर कहता 
है कि, "उषर बना = ८ भस सकत दिलाई 
नहं देता । मलूष्यको इक बातोमें क्षण दिखाई देता ट} :-नज्दीकका 


~ भ 5 
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कोनेमे पड़ा रहता ह ओौर दुरका स्वप्नमें दीखता है । परन्तु यह्‌ मोहं 
इसे छोडना ही चाहिए । प्राप्त स्वधमं यदि साधारण हो, अपर्यप्ति मातम 
होता हो, नीरस प्रतीत होता हो, तो भी जो मृजे प्राप्त है वही भला 
वही मेरे लिए सुन्दर ह । जो मनुष्य समुदरमे इब रहा हो उसे कोई ददा 
मेढा ओर भदा-सा लकड़ीका टुकड़ा हाथ आ जाय, वह्‌ पाछिदा किया हषा 
चिकना व सुन्दर न हो तो भी वही बचानेवाा है । बुर्के कारखानेमे 
बहुतसे वद्या चिकने ओौर वेल-वूटेदार टुकड़े पड़ रहते है, परन्तु वे तो हं 
कारखानेमे, ओर यह यहां समुद्रम डूव रहा ह । अतएव जसे वह बेढगा 
ककंड़ीका टुकड़ा ही उसका तारक है, उसीको उसे पकड़ ठेना चाहिए । 
उसी तरह जो सेवा मुञ्च प्राप्त हो गई ह, वह्‌ कम दको मालूम होनेपर भी 
वही मेरे कामकी ह । उसीमें मगन हो रहना मुज्ञे शोभा देता हँ । उसमे 
मेरा उद्धार हँ । उसको छोड़कर यदि मेँ दूसरी सेवा खोजनेके चक्करमेँ 
पड़गा तो यहं पहटी भी चली जायगी ओर दूसरी हाथ रगनेकी नहीं । 
इससे मनुष्य सेवा-वृत्तिसे ही दूर भटक जाता है । इसलिए स्वधर्म-ल्प 
कन्तेव्यमे ही हमें मगन रहना चादिए । 

जव हम स्वधर्ममे मगन रहने कगते हे तो रजोगुण फीका पड़ जाता 
हं । क्योकि तव चित्त एकाग्र हो आता हँ । वह स्वघर्मको छोड़कर कीं 
जाता ही नही, इससे चंचरु रजोगुणका सारा जोर ही कम पड़ जाता है। 
नदी जव शान्त ओर गहरी होती है तो कितना ही पानी उसमे बढ़ आये तो भी 
वह उसे अपने पेटमें समा लेती है । इसी तरह ॒स्वधर्म-रूमी नदी मनुष्यका 
सारा वल, सारा वेग, सारी शक्ति पचा सकती ह । स्वधर्मे जितनी शक्ति 
लगाओगे, उतनी कम ही है । स्वधर्ममे आप सब-शक्ति लगा देगे तो फिर 


रजोगुणकी दौड्-धूप करनेवाली वृत्ति नही-सी हो जायगी, मानो आपत ` 


चचलताका मुंह ही कुचल दिया । यह रीति है रजोगुणको वीमूत 
केरनेकी । 
( 9. ) 
अब रहा सत्त्वगुण । इससे बहुत संभलकर रहना चाहिए । इससे 
आत्माको अलग कंसे करं ? बड़ सूक्ष्म विचारकी यह बात ह । सत्त्वगुण 


० ~ - ~ 


५. 
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को एकदम निर्मूल नहीं करना दँ । रज-तमका तो पूर्णं उच्छेद ही करना 
पड़ता है, परन्तु सतत्वगुणकौ भूमिका कुछ अलग ह । जव बहुत भोड़ इकटूटी 
हो गई हो ओर उसे तितर-वितर करना हो तो सिपाहिथोको यहं हुक्म 
दिया जाता है, कि कमरके ऊपर नहीं, पावकी तरफ, गोलियां चरामो } 
इससे मनुष्य मरता नहीं, घायल हो जाता हँ । इसी तरह सत्त्वगुणको 
घायल कर देना हैँ, मार नहीं डालना है । रजोगुण ओर तमोगुणके चके 
जानेपर शुद्ध सत्त्वगुण रह्‌ जाता ह । जवतक हमारा शरीर कायम है, 
तवतक हमे किसी-न-किसी भूमिकामे--अवस्थामे रहना ही पड़ेगा । 
तो फिर रज-तमके चे जानेपर जो सत्त्वगुण रहेगा उससे अरग ॒रहनेके 
मानी आखिर क्याहुं ? 

जव सत्त्वगुणका अभिमान हो जाता है, उब वहं आत्माको अपने 
शुद्ध स्व्पसे नीचे खाच लाता ह । ला्टेनकी ज्योतिकी प्रभाको स्वच्छ 
रूपमे वाह्र फंलाना हो तो उसके अन्दरका सारा काजल पौछ ही देना 
पडता है; परन्तु यदि कांचपर धूं जम गई हो वो वह॒ भी धो डालनी 
पड़ती है । इसी तरह आत्माकी प्रभाके आसपास जो तमोगुण-ह्मी काजक 
जमी रहती है उसे अच्छी तरह दूर कर डालनी चाहिए उसके बाद रजो- 
गुण-ल्पी वृको भी साफ कर देना हं । इस तरह जन तमोगणको घो 
डला, रजोगणको साफ कर डाला, तो अव सत्वगुण-रूपी कांच बाकी! 
रह गया । इस सत्त्वगुणको भी दूर करनेका अर्थ शया यह लं कि उस कचि- 
को भो फोड़ डाले ? नहीं । यदि कांच ही फोड़ डाक तो फिर लाल्टन- 
का कार्यं नही. होगा । ज्योतिका प्रकाशा फंलानेके लिए कांचकौ तो नूर , 
रहेगी ही ॥ अतः इस राद्ध चमकदार कांचको फोड़ तो नहीं परन्तु 
एकं एसा छोटा-सा कागजका टंकड़ा उसके सामने जरूर लगादं जिससे 
आंखें चकाचौघ न हो जोयं । जरूरत सिफ अखोंको चकार्चौँध न होने 
पेनेकी है । सत्वगणपर विजय पानेका अर्थं यह हं किं उसके प्रति हमारा 
अभिमान मारी. आसवित हट जाय । सत्त्वगुण केकामतोले लेना ह, 
भरु ठंगसे, तरकोवसे । सत्वगुगको,. निहारी बना दना 

कसे जीता जाय इसका एक 

तो इस सत्तवगुणके अकारक सः 

उपाय है । सत्त्वगुणको . हम अपने अन्दर स्थिर कर छे । सात 
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अभिमान चला जाता है । सत्त्वगुणी कर्मोको ही हम सतत करते रहें । 
उसे अपना स्वभाव ही वना लं । सत्त्वगुण हमारे यहां घड़ी भरके किए 
आया हु मेहमान ही नहीं रहे, बल्कि वह घरका आदमी हो जाय । 
जो क्रिया कभी-कभी हमसे होती है, उसका हमें अभिमान होता ह । सोते 
हम रोज है, परन्तु उसको चर्चा दूसरों से नहीं करते । लेकिन जव किशी 
चीमारको पन्द्रह दिन नींद न आई हौ ओर फिर जरा-सी नौदल्गीहौ 
तो वह्‌ सवसे कहता है-- “कल जरा ज्ञपकौ लगी थी ।' उसे वह्‌ वात 
महत्त्वपूर्णं मालूम होती है । इससे भी अच्छा उदाहरण हम ॒शवासोच्छ्‌ 
वास क्रियाका टे । सांस हम चौवीसों घंटे ठेते हे, परन्तु हर किसीसे उसका 
जिक्र नहीं करते । क्या कभी कोई किसीसे अभिमानके, साथ कहता 
है कि “मे एक सांस केनेवाला प्राणी हं?" हर्रारसे फका तिनका यदि 
गंगामें वहता-वहता १५०० मील दूर कलकत्तामे पंच गया तो क्या बह 
उसपर गर्वं करेगा ? वह्‌ तो धाराके साथ सहज-रूपसे वहता चला आया। 
परन्तु यदि कोई बाढ़की उल्टी धारामें दस-बीस हाथ तैर गया तो वह्‌ कितनी 
हेली बघारेगा ? मतलब यहु कि जो वात स्वाभाविक है उसका हम 
अहंकार नहीं मालूम होता 1 

जब कोई अच्छा काम हमारे हाथसे हो जाता है तो हमे उसका अभिमान 
मालूम होता हे । क्यों ? इसलिए कि वह वात सहेज-ख्पसे नही 
हुई । मुल्नाके हाथसे कोई काम अच्छा हो गया तो मां उसकी पीठ ठोकती 
है । वरना यों तो माकी छ्डसे ही हमेशा उसकी पौठकी भेट होती ६ । 
रातके धने अंधकार कोई एकाध जुगनू हो तो फिर देखिये उसकी एड। 
वह्‌ एक वार भी अपनी सारी चमक नहीं दिखाता । बीचमें लकु 
करता है, फिर रुकता है; फिर लृक-लक करता ह । प्रकाशको ढकि 
मौर खोलता रहता है । परन्तु उसका प्रकाश यदि सतत रहने लगे त 
फिर उसकी ठंड नहीं रहेगी । सातत्यके कारण विशेषता मालूम नह 


होती । इस तरह सत्वगुण यदि हमारी क्रियाओं मे सतत प्रकट होने रग 


तो फिर वह्‌ हमारा स्वभाव ही हो जायगा । सिंहको अपने शौर्यका अभिमार्व 
नहीं रहता । वल्कं भान भी नहीं रहता । इसी तरह अरपनी साविकं 
शृत्तिको इतनौ सहन दो जाने दो कि हमे उसकी स्मृति भी न होने पव । 


--- +, = ~ 
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प्रकाश देना सूर्यकी नैसगिक क्रिया ह । उसका सूर्यको कोई अभिमान 
नहीं रहता । उसके किए यदि कोई सूर्यको मान-पत्र देने जाय तो वह्‌ 
कटेगा--“इसमें मैने विशेष क्या किया ? मेँ प्रकाश देता हं तो अधिक क्या 
करता हूं ? प्रकार देना ही तो मेरा जीवन हं । प्रकाश न दू तोम मर 
नाङ्गा । मँ दूसरी कोई चीज ही नहीं जानता ।” एसी स्थिति सात्विक 
मनृष्यकी हो जानी चाहिए । सात्विक गुण उसके रोम-रोममे पैवस्त 
हो जाना चाहिए । जब एसा स्वभाव ही हमारा सत्त्वगुणमय हो जाय तो 
हम उसका अभिमान न होगा । सत्तवगुणको निस्तेज करनेको--उसे 
जीतनेकी यह्‌ एक तरकीव हुई । 

अव दूसरी तरकीव है सत्त्वगुणकी आसक्ति तक छोड़ देना । अहंकार 
व आसक्ति ये दो अर्ग-अल्ग चीजें ह । यहं भेद जरा सूक्ष्म हं । अतः 
ृष्टातसे जल्दी समन्लमे आजायगा । सत्त्वगुणका अहंकार चला जानेपर 
भौ आसवित रह जाती ह । इवासोच्छ्वासका ही उदाहरण ले । सास 
सेनेका अभिमान तो नहीं होता है, परंतु उसमें बडी आसक्ति रहती हे । 
यदि कहो कि पांच मिनटतक सांस रोके रहो तो नहीं बनता । नाकको 
व्वासोच्छूवासका अभिमान भले ही न हो, परन्तु वह्‌ हवा बरावर ठेती 
रहतौ है । सुकरातकी एकं मजेदार कहानी हं । उसको नाक धी चप । 
अतः लोग उसे देखकर हंसा करते; परन्तु हंसोड्‌ सुकएत कर्त मेरी 
नाक सवसे ढ्या ह । जिस नाकंके नासापुट बड़ हो, वहं भरर हवा 
रे सकती है ओर इसक्िए वही सबसे सुंदर है ।" मतलब यहं करि नाकको | 
्वासोच्छ्वासका अभिमान तो नही, पर आसक्ति हं । सत्त्वगुणो रति 
इसी तरह आसक्ति हो जाती हं । जंसे भूत-दया । वर्ह गुण स 
है, परु उसकी भौ आस्ते दूर रहं सना चाहु । चूर 
भावस्यक हे, परन्तु उसकी आसक्ति न हीन व गते 

संत रोग इस सत्त्वगुणकी ही बदौलत ईस मकां 
है । सार्वजनिक हो जाता € । 

उनका देह भूत-दयाके कारण स सारी दुनिया संतो- 
जिस प्रकार गडकी भेखीको ढाकं केती हं” उसी धः स इतना प्रकर्षं 
पर जपने प्मकी चादर भो है । संतो = + तअ देही 
हो जाता हुं कि सारा विव उनसे प्रेम करत लगता हं । 


२१२ गीता-प्रवचन 


आसक्ति छोड देते हँ, अतः सारे संसारकी आसक्ति उनमें हो जाती है 
सारी दुनिया उनके शरीरकी चिता करने क्गती ह । परन्तु यह आसक्ति 
भी संतौको दूर करनी चाहिए 1 यह्‌ जो संसारका प्रेम है, यह जो महान्‌ 
फल ह, इसमें भी आत्माको पृथक्‌ करना चादिए । मे कोई विदोष व्यक्ति 
हं-एेसा उन्हे कभी न मालूम होना चाहिए । इस तरह सत्त्वगुणको 
शारीरम पचा डाखना चाहिए । 

पटक अहंकारको जीतो, फिर आसक्तिको । सातत्ये अहंकार 
जीत लिया जायगा ओर फलासक्तिको छोडकर सत्त्वगुणसे प्राप्त फल- 
को भी ईश्वरापण करनेसे आसक्तिपर विजय हो सकती है । जीवने 
जव सत्त्वगुण स्थिर हो जाता है, तो कभी सिद्धिके रूपमे व कभी कीपिके 
रूपमे फल सामने आता है । परन्तु उस फलको भी तुच्छ मानिए । आम- 
का पेड़ अपने एक भी फठ्को खुद नहीं खाता । फर कितना ही बदिया 
हो, कितना ही मीठा हो, कितना ही रसीला हो, पर खानेक अपेक्षा न 
खाना ही उसे मधुरतर होता हँ । उपभोगकी वनिस्वत त्याग अधिक 
मधुर है । धर्मराजने जीवनके सारे पृण्यके सार-स्वरूम स्वगे -सुखरूपौ 
फरुको भी अंतमे टकरा दिया । जीवनके सारे त्यागोपर उन्होने कर 
चदा दिया । उन मधुर फलोको चखनेका उन्दँ हक था, परन्तु यदि वहु 
उन्हे चख क्ते तो वे ( फट ) खतम हो जाते । “क्षीणे पुष्ये मत्य लोकं 
विशन्ति ।” यह्‌ चक्र फिर उनके पीछे रुग जाता । धमराजका कितना 
जवरदस्त यह त्याग ! यह सदैव भेरी आलोके सामने खड़ा रहता हं । 
दस तरह्‌ सत्त्वगुणके सतत आचरण द्वारा उसके अहंकारको जीत रेन 
चाहिए ।. तटस्थ रहकर सब फक ईर्वरको सौपकर उसकी आसक्ति- 
से छूट जाना चादिए । तब कह सकते है करि सत्वगुणपर भी विजय प्राप 
हो गई । 

। (८९) 

अब आखिरी बात । . भे ही आप सत्त्वगुणी हो जाइए, अहकाखौ 
जीत रीजिए, फलासव्तिको भौ छोड़ दीजिए, फिर भौ जवतकं यह शरी! 
कायम ह तवतक बीच-वीचमे रज-तमके हमले होते ही रगे! थोड़ी देखे 
लिए हमे एेसा च्गा भी कि हमने इन गुणक जीत छिया.तो मी वे फ 
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फिर जोर मारेगे । अतः सतत जाग्रत रहना चाहिए । समुदरका पानी वेगवे 
भीतर घुस-घुसकर जिस तरह वड़ी खाड़्यां वना केता हं उसी तरह रज- 
तमके जोरदार प्रवाह हमारी मनोभूमिमें प्रविष्ट होकर खाडिवां वना ठेते 
ह । अतः जरा भी छिद्र न रहने दीजिए । पवका इतजाम्‌ व पहरा रखिए । 
चाहे कितनी ही साववानी, दक्षता रखिएु जवतक आत्मज्ञान नहीं हा है, 
भात्म-दरन नहीं हो गया ह तवतक खतरा ही सम्चिए । अतः हर तरहसे 
उद्योग करके आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लीजिए । 

आत्म-ज्ञान कोरी जागृतिकी कसरतसे नहीं होगा । तो फिर होगा 
वैते ? क्या अस्या्से ? नदी--उसका एक ही उपाय है । वहं हं 
“सच्चे हृदयसे, हादिक व्याकुलतासे भगवान्‌कौ भविति कना 1“ आप 
रन, तम इन गुणोको जीतेगे, सत्त्वगुणको स्थिर करके उसकी फलासक्ति 
मी छोड़ देगे, परन्तु इतनेसे भी काम नहीं चलेगा । जवतक आत्मना 
नहीं हुमा है तवतक गुजर न होगी । अतः. अंतमे भगवत्करृपा चाहिए ही । 
सच्ची हादिक भक्तिके दवारा उसकी कृपाकर पात्र बनता चाहिए । इसके 

सिवा मृज्ञे दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता । इस अव्यायके अंतमे अर्जुने 
यही प्रन पूषा है व भगवान्‌ने उत्तर दिया है-- 

“अत्यन्त एकाग्र मनसे निष्कामभावसे भेरी भक्ति करो, मेरी सेवां 
फरो) जो दृष प्रकार मेरी सेवा करता है वहं मायके उतार जा 
पकता है । नहीं तो इध गहन मायाको तर जाना आसान नहीं है ॥“ यह 
भवितका सरल उपाय ह । यह एक ही माग उतकै रि है । 


रविवार, २२-५-३२ 


पन्द्रहुवां अध्याय 
(च 


आज एक अथेमे हम गीताके छोर पर आ पहुंचे हूँ । पंद्रह अध्यायमे 
सब विचारोकी परिपूर्णता हो गई ह । सोकह्‌-सत्रहु अध्याय परिरिष्ट-रूप 
ह व अठारहवां उपसंहार ह । यही कारण ह जो भगवानूने इस अघ्यायके 
अंतमे इसे “शास्त्र संज्ञा दी ट । 

“कहा निष्पाप है, मेने ग्‌ इ अःयन्त शास्त्र ये" 
एसा अंतमे भगवानूने कहा ह । यह्‌ इसक्िए नहीं कि यह्‌ अंतिम अध्याय 
है, बल्कि इसलिए कि अवतक जीवनके जो शास्र, जो सिद्धांत बताये, उनकी 
परिपूर्णता इस अध्यायमें को गई ह । इस अध्यायमें परमाथ पूरा हो गया। 
वेदोका सारा सार इसमें आ गया । परमार्थको चेतना मनुष्यमें उत्पत 
कर देना ही वेदोका कार्य है । वह इस अध्यायमें किया गया है, अतः इषे 
चवेदका सार' यह गौरवपूणं पदवी मिरी ह । 
तेरहवे अध्यायमें देहसे आत्माको अलग करनेकी आवश्यकता देखी । 

चौदहवेमे तत्संबन्धी प्रयतलवादकी छान-बीन की । रजोगुण व तमोगुणका 
निग्रपू्वक त्याग करे, सत््वगुणका विकास करके उसकी आपन्तिको 
जीत छे, उसके फलका त्याग करे, इस तरह यह प्रयत्न करना है । अतम 
कहागया किं इन भ्रयत्नोके सोहं आने सफल होनेके किए आत्म्ञानकी 
आवश्यकता हं । ओर आत्म-ज्ञान विना भक्तिके शक्य नहीं । 

परतु मविति-मागं प्रयल्-मागगसे भिन्न नहीं है। यही सूचित करलेके 
किए इस पंद्रह अघ्यायके आरंभे ही संसारको एक महान्‌ दृक्षसे उपमा 
दी गई है ! त्रिगुणोसे पोषित प्रचंड शाखाएं इस वृक्षकी है । भरम्भर्म 
ही यह कह दिया है कि अनासक्ति व वैराग्य-रूपी शस्त्रोसे इस ृक्षको 
काटना चादिए । यह साफ हं कि पिके अध्याये जो साधन मागं बताया 
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गया है, वही फिर आरंभमें यहां दुहुराया गया हे । रज-तमको मिटाना 
व सत््वगुणकी पृष्टि-दवारा अपना विकास कर लेना ह। एक काम विनाशक 
ह दूसरा विधायक । दोनोको मिलाकर मागं एक ही होता हं। घास 
फस काटना व बीज बोना-दोनों एक ही क्रियाके भित्त-भिन्न अंग है। 
वसी ही यह्‌ वात ह 1 रामायणमें रावण, कुंभकरण, विभीषण ये तीन भाई 
ह। करंभकरण तमोगुण हँ, रावण रजोगुण व विभोषण सत्त्वगुण ह्‌ 


हमारे शरीरमें इन तीनोकी रामायण रचो जारही हँ । इस रामायणम . 


रावण व कुंभकरणका तो नाश ही विहित द । एक विभीषणतत्तव, यदि 
वह्‌ हरिचरण-शरण हो जाय, तो उन्नतिका साधक व पोषक हो सकेगा ॥ 
गौर इसलिए वह्‌ अपनाने जसा ह । हमने चौदहवे अध्यायमे इस चीजको 
समन छिया ह । इस पंद्रह अ यायके आरम्भे फिर वही वातं आई हं । 
सत्त्व-रज-तमसे भरे संसारको असंग-रूपी शस्त्रसे छेद डालो । रज-तम्‌- 
का विरोध करो सत्त्वगुणका विकास करके पवित्र हो व उसकी 
आसवितको जीतकर अङिप्त रहो । कमलपुष्पका यह आदरं भगवद्गीता 
रस्तुत कर रही है । भारतीय संस्कृतम जीवनकौ आदक्शं वस्तुओंको, 
उत्तमोत्तम वस्तुको कुमरी उपमा दौ गई हे । कमल भारतोय संसकृतिका 
प्रतीक हे । । उत्तमो्तम विचार प्रकट करलेका चि ह कमल दँ । कमल स्वच्छ 
ब पवित्र होकर भौ अकिप्त रहता ह । पचिवरता व अलिम्तता एसी दुररी 
शमिति कमलके पास है । भगवानके भिनर-भिन्न अवयवोको कमले उपमा 
देते है । नेन-कमल, पद-कमल, कर-कमलः मुल-कमल, नामि कमर, हृदय- 
कमल, शिरः-कमल आदि इनके द्वारा यह भाव हमारे हृदयम अक्ति 

क्या है कि सर्वत्र सौदयं व पावि यके साथ ही अिम्तता 1 
पिच्छे अध्यायमे बताई साधनाको पूरणतापर पं लि हं 
भष्याय लिखा गया ह । प्रयलमे जब _ आत्मज्ञान व स्ति मिक जाय 
फिर पूर्णता आ जायगी । मति प्रयत्न-माग का हीएक माग ५ ह 
मात्मज्ञान व भवित, ये उ. साधके अंग हं । वेश ब कपि कह ६ ~ 

भ्यो जागार तं चऋवः कामि 
1) 

यो जागार तसु सामानि ` याति 


। “जो जाग्रत रते हे, उवते वेद प्रम करते है! उत मकल 


„+ ~ 
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वे आते है ।'' अर्थात्‌ जो जाग्रत है, उसके पास वेदनारायण आति है] 
उसके पास ज्ञान आता है, भक्ति आती है । प्रयत्न-मार्मसे ज्ञान वं भक्ति 
अलग नहीं ह । इस अध्यायमें यही दिखाना ह कि ये दोनों तत्तव प्रयत्तमे 
भधुरता लानेवाले हँ । अतः एकाग्र चित्तते भविति-ल्ञानका यह्‌ स्वल्प 
श्रवण कौजिए । 


( ८३ ) 


जीवनके मेँ टुकड़े नहीं कर सकता । कर्म, ज्ञान, भक्ति इनको मै 
जुदा-जुदा नहीं कर सकता, न ये जुदा ही हँ । उदाहरणके लिए इस जेलके 
` रसोई बनानेके कामको ही देखिए । पांच-सात सौ मनुष्योकौ रसोई वनानेका 
कराम अपनेमे से कुछ लोग करते ह । यदि इनमें कोई एसा शख्स होगा जो 
रसोई बनानेका ज्ञान ठीक-ठीक न रखता हो तो वह रसोई खराव कर देगा । 
रोयियां कच्ची रह जायगी या जक जायंगी । परंतु यहां हम यह्‌ मानकर 
चले कि रसोई वनानेका उत्तम ज्ञान हँ । फिर भी यदि उस व्यकितिके 
इदयमे उस कर्मके प्रति प्रेम न हो, भवितका भाव न हो, ये रोवियां मेर 
भादयोको अर्थात्‌ नारायणको ही मिलनेवाली है, इन्दं अच्छी तरह वेलना 
च सेकना चाहिए, यह प्रभुकी सेवा है, एसा भाव उसके हृदयमे न हो तो 
ूर्वोवत ज्ञान होकर .भी वह इस कामके किए योग्य नहीं सावित होगा । इस 
रसोई-कामके लिए जैसे ज्ञान आवश्यक है, वैसे ही प्रेम भी । भवित-तत्वका 
रस जबतक हृदयम न हो तवतक वह्‌ रसोई स्वादिष्ट नहीं हो सकती । इसीरिष 
तो विना माकी रसोई फीकी रहती है । माके सिवा कौन इस कामको इतनी 
मास्थासे, प्रेमभावसे करेगा ? फिर इसके लिए तपस्या भी चाहिए । 
तताप सहन किये विना, कष्ट उटाये विना यह्‌ काम कैसे होगा ? इसपे 
यह्‌ सिद्ध होता है कि किसी भी कामको सफल बनानेके लिणए प्रेम, जञा 
च कमे, तीनो चीजोकी जरूरत है । जीवनके सारे क्म इन तीन गुणोपर 
खड हँ । तिपारईका यदि एक पांव भी टूट जाय तो वह संड़ी नहीं रह 
सकती । तीनों पांव चाहिए । उसके नाममें ही उसका स्वरूप निहित है। 
यही हाल जीवनका हं । ज्ञान; भवित व कर्म अर्यात्‌ श्रम-सातत्य ये जीवः 
तीन पाव हे । इन तीनों खंभोपर जीवन-रूपी द्वारका खड़ी करनी ह । 

र । 
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ये तीन पांव मिलाकर एक ही वस्तु बनती है 1. तिपाई का दृष्टात अक्षरशः 
इसपर चरितार्थं होता ह । तकंके हारा मले ही जाप भक्ति, जान, कर्मको 
अलग-अलग मानिए, परंतु प्रत्यक्षतः इनको अरग नही किया जा सकता } 
तीनों मिलकर एक ही विदा वस्तु बनती है । 
एेसा होनेपर भी यह्‌ वात नहीं कि भवि्मे विशेष गुण न हो । करंसी 
शी कर्ममे जव भविति-तच्व मिलेगा, तमी वह्‌ सुम मादूम होगा । 
{मूलम मालूम होगा' का मतलव यह्‌ नहीं कि कष्ट नहीं होगे, परन्तु यह्‌ 
कि वे कष्ट, कष्ट" नहीं मालूम हग, उलटे आनन्द-खूप मालूम होगे । शूल 
फूल-नैसे प्रतीत होगे । हां, तो भक्ति-मागं ससल है, इसका तात्पयं भी 
मालिर क्या ? यही कि भक्ति-मावके कारण कर्मका बोद्च नहीं मालूम 
होता । कर्मकी कठिनता चरी जाती है 1 क्रितना हौ कर्मं करो, वह्‌ न क्रिये 
सा मालूम होता ह । भगवान्‌ ईसा-मसीहं एकं जगं कहते है--“दि तू 
उपवास करता है, तो चेहरेपर उपवासकौ थक्रान न मालूम होनी चाहिए; 
उल्टा तेरे गाक व चेहरा सुगंधित द्रव्य क्गासा अ;नंदित, प्रफुल्कित दिलाई 
देना चाहिए । उपवाससे कष्ट हो रहा है, एसा न दिखना चादिए ।“ सारं 
यह्‌ कि वृत्ति इतनी भक्ति-मय, तल्लीन हो जानी चाहिए क्िकष्ट मूलं ` 
जायं । हम कते है न कि फलां बहादुर, देदा-भक्त हंसते-दसते फांसी पर 
चद गया । सुधन्वा तेरकी कामे हस रहा था । सुहसे कृष्ण, विष्णुः 
हरि गोविन्दकी. ध्वनि निकक रही थी । इसका इतना ही अर्थ हैकि 
सपार कष्ट आ पड्नेपर भी भक्तिके प्रमावसे वे कुछ मी न माट्म हए ॥ 
पानीपर पड़ी हुई नावको धकेलना कठिन नहीं है; परन्तु यदि उसीको 
घरतीपरसे, चटानोंपरसे खींचकर ठे जाना हो तो कितनी महतत 9 
नावे नीच यदि पानी होगा तौ हम आसानीसे बार क ध 
ही तर जायंगे । इसी तरहं हमारी जीवन-नौकाके नीचे धि पलि 
पानी होगा तो वह्‌ आनंदसे खेद जा सकेगी ; ध य॒दि जीवन ह शुष्क 
होगा, ल रेता पड़ा होगा; ककड-पत्थर्‌ €/“ खड्ड खाई होगे तो 
बड़ा विकट काम हो जायगा | भक्ति- 


इस नौकाको खींचकर ठे जाना { 
तत्व हमारी जीव्त-नौकाको वानीकी तरह सुमता प्राप्त करा देगा ह । 
जनित-मासे साना सुलमता मा जातीः ह 1 परन्तु आत्मज्ञानके! 
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विना सदाके लिए त्रिगुणोके. उस पार जानेकी आशा नहीं । तो फिर आत्म- 
ज्ञानके किए साधन क्या ? यही कि सर्व-सातत्यसे सत्त्व गणको आत्मसात 
करके उसका अहंकार व भवित्के द्वारा उसके फलकी आसवितिको जीतनेका 
प्रयत्न । इस साधनाके द्वारा सतत, अखंड प्रयत्न करते हए एक दिन 
आत्म-ददौन हो जायगा । तवतक हमारे प्रयत्नका अन्त नहीं आ सकता । 
यह परम-गुरुषार्थकी वात ह । आत्म-दशन कोई हंसी-खेक नहीं है । रासते 
चरते यों ही आत्म-दर्शन हो जायगा-एेसा नहीं है । उसके किए सतत 
प्रयत्नकौ धारा वहानी होगी । परमार्थ-मार्गकी शतं ही यह है कि “र 
निराशाको तिकमात्र जगह न दुं । क्षणभर भी मँ निराश होकर न वैद ॥" 
इसके सिवा परमार्थका दूसरा साधन नहीं है । कभी-कभी साधक भकं 
जाता है वह्‌ कहने ख्गता टै- 


“तुव कारन तप संयम किरिया ` 

कहो कहा सलँ कीज 
--भगवन्‌, मं तुम्हारे लिए कहांतक तप करता रहँ ? ” परन्तु यहं कहना 
गौण हें । तप व संयमका हम इतना अभ्यास कर ले कि वे हमारा स्वभाव 
ही बन जायं । कटांतक साधना करते रहं, यह भाषा भक्ति-मार्ग शोभा 
नहीं देती । अधीर-भाव, निराशा-भाव भक्ति, कभी भी पैदा नहीं होने 
देगी ; जी ऊबने जंसी कोई वात उसमे न होनी चाहिए । भक्तिमे उत्तरोत्तर 
उल्कास व उत्साह मालूम होता रहे, इसके लिए बहुत उम्दा विचार ई 
अध्यायमें बताया गया है । 


( ४ ) 

इस विश्वमे हमें अनंत ॒वस्तुएं दिखाई देती हैः । इनके तीन भाग क 
डाल । जव कोई भक्त सुबह उठता है तो तीन ही चीज 'उसकी आंख. 
के सामने आती हं । पहरे उसका ध्यान भगवानूकी तरफ जाता है । त्व 
वह उनकी पूजाकी तयारी करता है । मै सेवक भक्त, वह सेव्य 
मगवान्‌, स्वामी-ये दो चीजें उसके पास सदैव तयार रहती है । अव रही 
बाकी सृष्टि, सो वह है उसकी पूजाका साधन । फूल, गंध, धप-दीप इतके 
लिए यहं सारी सृष्टि ह । तीन ही चीजें ह- सेवक भक्त, सेभ्य परमासा 











पंदरहवां अध्याय २१९ 


व तैवा-साधनके रूपमे यह्‌ सृष्टि । यही रिक्षा इस अव्यायमें दी गई है। 
परन्तु जो सेवक किसी एक मूतिक पूजा करता है, उसे सुष्टिके सव पदाथं 
पूनके साधन नहीं मालूम होते । वह वगीचेसे चार फू तोड़कर लाता 
है, कटीसे अगरवत्तौ ठे आता है वह्‌ कुछ नैवेद्य लगा देता हे । वह चुनकर 
छँटकर ही चीजें केना चाहता दह; परन्तु प्रह्वे अव्यायकी विशाल 


शिक्षाके अनुपार यह्‌ चुनाव करनेकी जरूरत नहीं है। जो कुछ भी 


तपस्याके साधन है, कर्मके साधन हँ, वे सव परमेरवरको सेवाके 


साधन है । उनमेमे कको हम फूल करगे, कुचो गंघ ओर किसीको 
। नैवे । इस तरह जितने भी कर्म है, उन सवको पूजाद्रव्यं वना देना ह । 


एेसौ यह दृष्टि है । वस, संसारमे सिफं ये तीन ही चीजें है । गीता जिस 


वैराग्यमय साधन-मा्गेको हमारे मनपर अंकित करना चाहती है, उसी- 


को वह्‌ भवितमय स्वरूप दे रही ह । उसमेते कर्मता हट रही हँ ओर उसमें 


सुलभता ला रही है । 
आश्रमम जव किसीको बहुत ज्यादा काम करता पडता है तब उसके 


मनमे यह्‌ विचार हौ कमी नहीं आतां ही क्यो ज्यादा काम करू! 
चार धंटे पूजा करनेको 


इस वातमे' बडा सार है । पूजकको यदि दोकी जगर्ह, 
मिरे तो क्या वह्‌ उकताकर एसा कदेगा--^अरे रान, चत तो चार घंटा 
पूना करनी पड़ी ! ” बल्कि उससे उसे अधिक ही आनन्द मालूम होगा । 
आश्रमम एेसा अनुभव होता है । यही अनुमव हे जीवनमें सर्वत्र होना 
चाहिए । जीवन सेवा-परायण हो जाना ` चाहिए । वह सेव्य पुरुषोत्तम, 
उसकी सेवाके किए सदैव तत्पर मै अक्षर ‰९। हं । अक्षर पुरुषका अथ 


ह॑ कभी भी न थकनेवाला, सष्िके र 

सनातन सेवक । जसे राके , सामने स्न हाव त ५ 

ही ह । उन आलस चू 1 यं ै। हुमा तरं ही चिरजीष 

यह्‌ हं । 5 ^ 

संस्था जीवित है ओर मै उसका सेवक भी सदेव कायम ह । =) 8 

है तो मै भी कायम हं । देख, वह सेवा कते हए चरता द 
५ {लिये है, तो मेरे भी दस अवतार हृए हें । 

हृए ? यदि उसने दस अवतार ४ 
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वह राम हुजा ह तो मँ हनुमान, वह्‌ कृष्ण हुआ तो मै उद्धव ] जितने उसके 
अवतार उतने ही मेरे भी । मीठी होड ही ख्ग रही है । परमेश्वरकी इष 
तरह युग-युग सेवा करनेवाला, कभी नाडा न पानेवाखा यह्‌ जीव, अक्षर 
पुरुष हं । वह पुरुषोत्तम स्वामी व मै उसका वंदा--सेवक । वह भावना 
एक-सी हूदयमें ` रखनी चाहिए । ओर यह्‌ प्रतिक्षण वदलनेवाली, अनन्त 
रूपोसे सजनेवाटी सृष्टि; इसे पूजा-साधन, सेवाका साधन बनाना है । 
प्रत्येक क्रिया मानो पुरूषोत्तमकी पूजा ही है । 

सेव्य परमात्मा--पुरुषोत्तम, सेवक जीव-अक्षर पुरषः; परन्तु यह्‌ . 
साधन-रूप सृष्टि क्षर ह । इस श्षर' होनेमें बड़ा अर्थं ह । सृष्टिका यह्‌ 
दुषण नही, भूषण हं । इससे सृष्टिमे नित्य नवीनता आती ह । कल्के 
फूल आज काम्‌ नहीं दे सकते । वे निर्माल्य हौ गये । सृष्टि नाशञवान्‌ है, 
यह्‌ बड़ भाग्यकी वात ह । यह्‌ सेवाका वैभव है । रोज़ नवीन फू सेवाके 
लिए तैयार मिलता है । उसी तरह मँ यह शरीर भी नया-नया धारण के 
परमेश्वरकी सेवा करूगा । अपने साधनोको मँ नित्य नवीन रूप दुगा व 
उन्हीसे उसकी पूजा करूगा । इस नाशवानताके कारण यह सौदयं ह । 
चंदरकी कला जो आज ह वह कल नहीं । चंद्रका रोज नया लावण्य, दूजके 
उस वदते हुए चान्दको देखकर कितना आनंद होता हँ ? शंकरके कलाटपर्‌ 
यह्‌ दूजका चांद कंसा चमकता ह ? अष्टमीके चंद्रमाका सौद कुछ ओौर ही 
होता है उस दिन आकारे चुनेहुए मोती ही दिखाई देते है । एूणिमाको 


 चंदरमाके तेजसे तारे नहीं दीलते । पूनोको परमेर्वरका मुख-चंद्र दीखता 


है । अमावस्याका आनंद तो बड़ा गंभीर होता ह । उस रातको कितनी 
निस्तन्ध शांति छाई रहती है । च॑द्रमाके जाल्म प्रकारके हट जानेसे 
छोटे-वडे अगणित तारे बड़ी आजादीसे खुलकर चमकते रहते ह । 
भमावस्याको स्वतंव्रता पूरण-रूपसे विलास करती ह । अपने तेजकी शानं 
रखनेवाखा चन्द्रमा आज वहां नहीं है । अपने प्रकाशदाता सू्येसे वरह 
माज एक-लूप हौ गया ह । वह परमेदवरमें मिक गया है । उस दि 
मानो वह दिखाता हँ कि जीव खुद आत्मा्पणः करके किस तरह संसारो 
जरा भी दुःख न पर्टुचाए । चन्दरका स्वरूप क्षर है, परिवर्तनी 
परन्तु वह भिल्-भिन्न रूपमे आनन्द देता हँ । । 
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सुष्टिकी जो नाावानता, नदवरता है, वही उसको अमरता दे। 
पुष्टिका रूप छलछल, वह्‌ र्हा है । यह्‌ ङप-गंगा यदि वहती न रहे तो 
उसका एक दह्‌ वन जायगा 1 नदीका पानी अखंड-खूपसे वहता रहता 
है । वह्‌ सतत बदलता रहता ह । एक वृंद गया दूसरा आया । अतः बह 


पानी जीवित रहता है । वस्तुम जो आनंद मालूम होता है, वहं उसकी 
। तवीनताके कारण । ग्मियोमें परमात्माको ओर तरहके एूठ चढ़ये 





जाते है । वरसातसेः हरी-हरी दूव चढ़ाई जाती ह । शरद ऋतुं सुरम्यं 
कमलके पुष्प । तत्तत्‌ ऋतु-काटोद्भव फल-पुष्पोते भगवानूकौ पूजाकौ 
जाती ह । इसीसे वह पूजा जगमग व नित्य नूतन मालूम होती है । उससे 
जी हीं ऊवता । छोटे बच्चेको जव क' छिखकर कहते हे, “इसपर 
हाय फरो, इसे मोटा वनाजो," तो यह क्रिया उसे उवा देनेवाली मालूम 
होती है । वह समज्ञ नहीं पाता कि इसे मोटा क्यो बनाया जाता है! 
वह पेसिक आडी करके उससे जल्दी मोटा वना देता है । केकिन फिर वह 
नये अक्षरोको, उनके समुदायको देखता है । तरह-तस्हकी पुस्तकं पठने 
रुगता ह । साहित्यिक नानाविध सुमनमालाका अनुभव उसे होता ह । 
तव उसे अपार आनंद मालूम होता है । यौ बात सेवा-प्रान्तकी हं । 
साधनोकी नित्य नवीनतासे सेवाकी उमंग वदती है । सेवा-वृत्तिका विकास 
होता हे । । य 
सुष्टिकी यह्‌ नाशवानता नित्य नये एक खिला रही ह । गांवके 
निकट स्मशान ह । इससे गाव रमणीय मारम्‌ होता हं 1 परान लोगना 
रे, नये वालक जन्म छे रहे है । सृष्ट तत्य नवीन बढ़ रही ह । बाहर 


(त ~ बैठे > जायगा ।. तुम 
का वह स्मशान यदि भिधव्ीत त पिव 
५ व्यक्तियोको रोज अखंड देख~देखकरर । 


उव उठोगे उन्हीं -उन जाओ 
गमौ पड़ती है । धरती तप नाती है; ¶ इससे 1 ६ २ 
यह्‌ रूप बदल जायगा । ` बरसातकरा ठुला कनल विद 


धान्यः उसमे नही ् सजने. 4 पा्वेगे र 
५ ८; 1 (4 
ष 
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“नीचे जमीन भौ तो तप रही ह । इस मिदटूटीके पृतलेको भी तो जरा तपने 
दो ।”' अहा--इधर सिर तपा हा हो, उधर पानोको फुहारे पड़ने लगे-- 
कंसौ बहार हो ! परन्तु जो गमियोमे तपता नही, वह्‌ पानी वरसनेपर भौ 
अपनौ पुस्तकमे धिर युसाकर वैठा रहेगा । अपने कमरेमे, उस क्रमे ही घुसा 
-रहेगा । वाहरके इस विशाल अभिपेक-पात्रके नीचे खड़ा रहकर आनंदसे 
नाच न उटेगा; परन्तु हमारे वे महषि मनु वड़े रसिक व सृष्टम थे। 
अपनी स्मृतिमे ङ्िखते है--'जव पानी वरसने गे तो चुटृटौ कर दो ॥" 
जव वरसा हौ रही हो, तो क्या आश्रमे बैठे रहकर संथा रटते रहं ? वषम 
तो नाचना-गाना चाहिए । सृष्टिसे एकरूप होना चाहिए । वषमिं पृथ्वी व 
आकाश एक-दरूसरेसे मिलते हे । यह भव्य दृश्य कितना आनंददायी हँ ? 
यह सृष्टि स्वतः हमे शिक्षा दे रही ह । 

सारांश, सृष्टिकी क्षरता, नाशवानताका अर्थं हँ साधनोंकी नवीनता। 
इस तरह यह्‌ नव-नवःप्रसवा साघनदात्री सृष्टि, कमर क्के सेवाके लिषए 
खड़ा सनातन सेवक व वह्‌ सेव्य परमात्मा । अव चलने दो खेल । वहु परम 
परुष पुरुषोत्तम नये-नये विचित्र॒सेवा-साधन देकर मुपे प्रेममूरक 
सेवा ले रहा हं 1 नाना प्रकारके साधन देकर वह मुन्ञे खिला रहा स । 
तरह-तरहके प्रयोग मुज्ञपे करा रहा है । यदि हमे जीवनम एतौ दृष्ट 
आजाय तो कितना आनंद मिले । 


( ८५ ) 

गीता चाहती है कि हमारी प्रत्येक कृति भक्तिमय हौ । हम॒जौ 
घंटा-आध-घंटा ईङवरकी प्रूजा करते हैः सो तो ठीक ही है । प्रातःकाल 
व सायंकाल जव सुंदर सूरय-प्भा अपना रंग॒छिर्काती है तव ॒चित्तको 
स्थिर करके थोड़ी देरके किए संसारको भूल जाना भौर अनंतका वितनं 
करना उत्तम विचार हँ । इस सदाचारको कमो न छोडना चार्हिए । 
परन्तु गीताको इतनेभे संतोष नहीं है । सुवहसे शामतकको सार क्रिप्रए 
मगवान्‌को पूजाके लिए होनी चाहिए । नहाते, खाते, चरते, श्षाडे 
उसका स्मरण रहना चाहिए । डते समय यह्‌ भावना होनी चर्हिए 
कि मे जपने प्रभु, मेरे जोवन-देवका आंगन साफ कर रहा हँ । हमर 











| 
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समस्त क्म इस तरह पूजा-कमं हो जाने चाहिए । यदि यह्‌ दृष्टि आ गई 
तो फिर देखियेगा, आपके व्यवहारमें कितना अन्तर पड़ जायेगा । हम 


| क्रितनी चितासे पूजाके लिए फूल चुनते ह, उन्दं जतनसे उखियामें संभालकर 


रते है, वे दव न जायं, कुचल न जायं, कुम्हला न जायं इसका कितना ध्यान 
रखते हे ? कहीं मलिन न हो जायं, इस खयाठसे उन्हुं नाकके पास नही ले 
जाते । यही दृष्टि, यहो भावना हमारे जीवनके प्रतिदिनके कर्मोमिं हो 
जानी चाहिए । अपने इस गांवमें मेरे पड़ोसीके रूपमे मेरा नारायण, 
मेरा प्रभुटही तो रम रहा है । अतः इस गांवको मेँ साफ-सुयरा, निमंल 
रलुंगा । गीता हमें यह दृष्ट देना चाहती हँ । हमारे तमाम कर्मं 
्रमु-पूना ही हो जायं इस बातकः गीताको वड़ा शौक हं । गीता जंसे 
र॑थराजको घंटा-आध-घंटा की पूजासे समाधान नहीं । सारा जीवन 
हरिमय होना चाहिए, पूजा-रूप होना चाहिए, यह गी ताकी उत्कट इच्छा है। 

गीता पुरूषोत्तम-योग बताकर कर्ममय जौवलको पूरणतापर पहुंचाती 
है । वह्‌ सेव्य पुरूषोत्तम, मेः उसका सेवक व सेवाके साधन रूप यहं सारी 
सृष्टि-यदि इस बातका दर्ान हमें एक बार हो जाब तो फिर भौर क्या 
चाहिए ? तुकाराम कह रहे है-- 

होयगा दर्ञंन तो कल्गा सेवा । 
ओर कु नहं, चाहं प्रभो ॥ = 

फिर तो अखंड सेवा ही हमसे होती रहेगी । तब न जंसा कुछ 
रही नहीं जायगा । मेँ मेरापन सब पौछ डालूगा, अब ज कछ €! वहं होगा 
सव परमात्माके किए । पर-हिताथं जीनेके सिवा त ही नही 
रहेगा । गीता फिर-फिरसे यही कह रही हं कि मै अपनेमेसे भ 
निकालकर हरिपरायण जीवन बनाऊं, भक्तिमय जीवन रच । सेव्य 
परमात्मा, मै सेवक व साधन-ल्प यहं सृष्टि । स ध ६ 
रहा ? जीवनमे अव किसी वातकी चित्ता हौ वही ष्टी * 


८६ } 
हमने ह देखा कि कर्मे भक्तिका मोग करना 


भीं जरूरी है । नहीं तो गीताको 
तहं किये तीनों चीजं भिन्न-भि् 


इस तरह अबतक ह्म 
चाहिए < परन्तु उसमें ज्ञानकी पुट 


७2 
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ह, सिफ़ं समञ्लनेके लिए हम तीन जुदा-जुदा भाषा बोलते हँ । क्मका 
मतल्व ही है भक्ति । भविति कोई अरगसे काकर कर्ममे मिलानी नहीं 
पड़ती । यही वात ज्ञानकी हं । यह्‌ जान मिलेगा किसे ? गीता कहती 
हे--“ सर्वत्र पुरुष-दशनसे” । तुम सेवा करनेवाले सनातन सेवक--तुम 
सेवा परुष, वह्‌ पुरुषोत्तम सेव्य पुरुष, ओर नाना रूपधारिणी, प्रवाहुमयी, 
नाना साधनदायिनी वह्‌ सृष्टि, वह्‌ भी पुरुष ही । 

एसी दृष्टि रखनका अथं क्या ? सवत्र त्रुटिरहित निमंल सेवा-भाव 
रखना । तुम्हारे पैरकी जूती चर-चं बज रही है--जरा उसे तेर दे दो । 
उसमें भी परमात्मा ही का अंश ह, अतः उसे संभाककर अच्छी 
हाछेतमें रखना चाहिए 1 यह्‌ सेवाका साधन चरखा उसमे भी तेर डालो । 
देखो वह आवाज दे रहा ह । नेति-नेति- मूत नहीं कातूंगा- कहता ६ । 
यह चरखा-यह सेवा-साधन- यद भी पुरूष ही है । इसकी माल, उसकी 
यह जनेऊ, उसे भटी प्रकार रखो । सारी सृष्टिको चैतन्य-मय मानो 1 
इसे जड मत समज्लो । ॐ कारका सुंदर गान करनेवाला वहु चरला 
नया जड़ ह ? वह्‌ तो परमात्माकी मूति ही हं । श्रावणको अमावस्या 
को हम अहंकार छोडकर बैखकी पूजा१ करते हं । बड़ी भारी बात हं यह्‌। 
इस उत्सवका खयार रोज करके, बेखोको अच्छी हाकतमें रखकर उनसे 
उचित काम लेना चाहिए 1 उत्सवके दिनकी भक्ति उसी दिन समाप्त 
न होनी चाहिए । बेल भी परमात्माकी ही मूति हं । वह॒ हल खेतीके 
सब ओजार, इन्दं अच्छी हारुतमें रखंगा । सेवाके सभी साधन पवित 
होते हे । कितनी विशाल ह यह दृष्टि } पूजा करनेका यह अर्थं नदीं हं रि 
गुलाल, गंधाक्षत व फू चढावें । उन बरतनोको कांचकी तरह साफ 
सुथरा रखना बरतनोकी पूजा है । दियेको साफ पोछना दीपक-पूजा ६ । 
हंसिएको तेज करके घास काटनेके किए तैयार रखना उसकी पूजा ६। 
दरवाजेका कन्ना जंग खायगा, तो उसे तेल लगाकर संतुष्ट कर देना 
उसकी पूजा है । जीवनमें सवत्र इस दुष्टिसे काम केना चाहिए । सेवा 
द्रव्यको उत्कृष्ट व निर्मर रखना चाहिए । सारांश यह कि मे अक्षर-गुरष 
बह पुरुषोत्तम व साघन-रूप यह सृष्टि; वह्‌ भी पुरुष ही, परमात्मा दी । 


` उहाराष्टृका विशिष्ट स्योहार, जिसे "पोका" कहा जाता है । 


4 
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सवत्र एक ही चैतन्य रम रहा हँ । जव यह दृष्टि आ गई तो समन्ञ लो किं 
हूमारे करममें ज्ञान भौ आ गया । 

पहले कर्ममे भक्तिकौ पुट दो, अव ज्ञानकाभी योग कर दिया वो 
इससे एक अपूवं जीवन-रसायन वन गया । गीताने हमे अंतमे अद्रेतमय 
वाके रास्तेपर खाकर छोड दिया । इस सारी सुष्टिमे, जहां देखिए 
वहां, तीन पुरूष विद्यमान हैँ । एक ही पुरुषोत्तमने ये तीन रूप धारण किये 
है । तीनोको मिलाकर वास्तवमें एक ही पुरुष हं । केवल उद्वेत ह । 
यहां गौताने हमे सवसे ऊंचे रिखरपर लाकर विटा दिया है । कर्म, भक्ति, 


। ज्ञान सब एक-रूप हो गये । जीव, शिव, सृष्टि सव एक-रूप, एक-जीव 


हो गये । कर्म, भक्ति व ज्ञानमें कोई विरोध नहीं रहं गया । ज्ञानदेवने 
अमृतानुभवमे अपना प्रिय दृष्टांत दिया ह| 
देव, मन्दिर, परिवार बनाया काट पव॑त 
एेसा भेक्तिकरा आचार क्यो न होषे ? 

एक ही पत्थरको कुरेदकर उसीका मंदिर बनाया, उस मंदिरे पत्यर+ 
की ही गड हई एक भगवानूकी मूति ओर उसके सामने पत्थरका ही एक 
भक्त, उसके पास पत्थरके ही बनाए हुए फल, ये जैसे सव एक ५ पत्यरकी 
चटानमे खोद-काटकर बनाते ह--एक ही अखंड पत्यर अनेकः सजा 
हमा है, वैसा ही भवितके व्यवहारमे भी क्यो न हीना चाहिए ? र 
सेवक-संबंध रहकर भी एकता बयो नहीं रह सकती { यहं वा 
यह्‌ पूजा-्रव्य जुदा रहकर भी वह्‌ आत्व-ह म्यों नहो जाय वि 
रष एक ही तो हे । ज्ञान, कर्म, मवति इन तीरतोको भि ह 
गौवन-वाह बना दिया जाय । एसा यहं वि त 
स्वाम, सेवक व सेवाव्य सव एकरप ही हे 
सेलना हं । , स 

< ले अंकित हो जाय, वही सच्ची 

देता यह्‌ पुरुषोत्तमयोग निस हयम ~ 

करता हं । 1 
(५ हकर 8 ४ & - सोलह बाना भक्तं रहता है 1 जिसमें 
` एसा पुरुष ज्ञानी ॥ भी । 
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>, 


ज्ञान ह, उसमें प्रेम तो हे ही । परमेश्वरका ज्ञान व परमेश्वरका प्रेम, पे दो 
अलग चीजें नहीं हँ । करेला कड़_जा' एसा ज्ञान उत्पन्न हुआ कि फिर 
प्रेम नहीं उत्पन्न होता । एकाध अपवाद होगा भी । परंतु जहां कंड.ए्‌- 
पनका अनुभव हुआ कि जी उवा; परन्तु मिश्रीका ज्ञान होते ही वह्‌ गर्ने 
लगा । तुरंत ही प्रमका स्रोत उमड़ पड़ता है । परमेदवरके विषयमे 
ज्ञान होना ओर प्रेम उत्पन्न होना दोनों बाते एक ही हं । परमेश्वरे 
रूपकी मधुरताकी उपमा क्या रही शकरसे दी जाय ? उस मधुर परमेश्वर 
का ज्ञान होते ही उसी क्षण प्रेम-भाव भी पेदा हो जायगा । यही मानिएु 
कि ज्ञान होना व प्रेम होना, ये दो दोनों मानो भिन्न क्रियाएं ही तहींहं। 
अद्वैतमे भवितिको स्थान है या नहीं, इस वहसमें कु नहीं रखा है । 
ज्ञानदेव कहते हँ-- 


सोही भक्ति, सोही ज्ञान) 
एक विट्ठल ही जान॥ 


भक्ति व ज्ञान एक ही वस्तु के दो नाम हें । 

अब, जीवनम परम भक्तिका संचार हो गया, तो फिर जो कर्म होगा 
वह भक्ति व ज्ञानसे अलग नहीं रहता । कमे, भक्ति व ज्ञान मिलक 
एक ही रमणीय रूप बन जाता है । इस रमणीय रूपसे अद्भुत प्रेममय 
ज्ञानमय सेवा सहज ही उत्पन्न होती है । मांपर प्रेम है, कितु यह प्रम 
कर्मके द्वारा प्रकट होना चादिए । प्रेम सदेव मरता, खपता रहता ह 
सेवा-रूपम व्यक्त होता रहता है । प्रेमका बाह्य रूप है सेवा । प्रेम अतत्‌ 
सेवा-कर्मके द्वारा सजकर नाचता है । प्रेम हो तो फिर ज्ञान भी वही 
आ जाता है । जिसकी सेवा मुज्ञे करनी है, उसे कौन सी सेवा प्रिय हर्या 
प्रिय होगी इसका ज्ञान सृङ्ञे होना चाहिए ; नहीं तो यह सेवा अ-सेवारया 
कू-तेवा हो रहेगी । सेव्य वस्तुका ज्ञान प्रेम को होना चाहिए । प्रेमा 
प्रभाव कार्यं वारा फंलानेके किए ज्ञानकी आवश्यकता है; परन्तु उसके 
मूलमे प्रेम होना चाहिए । वहे न हो तो ज्ञान निरुपयोगी, बेकार 
हो जाता है। प्रेमके दारा होनेवालां क्म मामी कर्मसे जदा होता ६। 
खेत से थके-मदि जाय॒ लड्कंप्र मां सहज ्रेमकी दृष्टि डाकती है व 
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है--“वेटा, थक गये हो ?“ परन्तु इस छोटेसे कर्ममे, देखिए तो कितना 
साम्यं है । अपने जीवनके समस्त करमोमिं ज्ञान व॒भव््िको ओतग्रोतत 


| कीनिए 1 यही परुषोत्तम-योग कहलाता दै । 
९ ह 1 ९. 


( ८७ ) 
यह सव वेदोका सार हं । वेद अनन्त द; परन्तु उन अनन्त वेदोका 
सार-संक्िप्त यह पुरुषोत्तम-योग है । यह वेद हँ कहां ? वेदोकी वात विचित्र 
है। वेदोका सार है कहां ? अध्यायके आरम्भमें ही कहा है - पतर 


ह जिसके वेद ।" भाई, वेद तो इस वृक्षके एक-एक पतते भरे हृए हं । . 


वेद उन संहिताओमे, आपके म्यों व पोधियोमे छिपे हुए नहीं हं। वह्‌ 

विदवमे सर्वत्र फटे हुए, छाये हए हँ । शेक्सपीयर क्या कहता ह्न 

“वहते हए ज्ञरनोमें सदग्रंय मिल्ते हे, पत्थरो-चट्टानोसे प्रवचन 
सुनाई पड़ते हे ।” मतलब यह कि वेद न संस्ृतमे ह! न संहिता, वे 

| पृष्टे हे । सेवा करो तो वे दिलाई देगे । “रमाते करदशनम्‌ 1 


सुबह उरते ही अपनी हथेली देखनी चाहिए । सारे वेद उसी हाथमे मरे हँ । 


वह्‌ वेद कहता ह “सेवा करो। कल हाथने काम किया था या नही, आज 
या नही, यह देखिए) 


करने योग्य ह या नही, उसमे कामके निशान इए हि दे 
सेवा करके जव हाथ चिस जाता हं तो फिर ब्रह्मलिखित खुर्ता हं, पढ़ा 
भा सकता ह । यह अथं है “प्रभति ग का क 
पृते है, वेद कहां है ? भाई तुम्हारे हय ही तो है । शंकराचा्यके 
लि कहते है करि, उन्हे आवे साल ही सारे वेदोका ज्ञान हो (५ था॥ 
वेचारे शंकराना्य तो षे नन्व भरन्तु 
समेतुम्हे तो जन्मतः ही वे प्राप्त ह । आ सारकी भी क्या जरूरत ! 
| मे खुद ही जीता-जागता वेद हं । अबतककौ | अ व 
| पात्‌ हई है । मे उस परस्पराका %< हुं । वेदः त फलहे व 
| तो मे = अपन फले जैने अनन्त वेदोत बीज संचित कर रखा हं ॥ 
त गना बड़े हो गये हं । सारांश, वेदोका सार 


मेरे उदरमे पांच-पचास ध नीवपर हमें 
हमारे १ 7 र ह सवन रवना 
हाथाम €^ द हाथोमे हे । मे जो अथं करूगा वही वेद होगा, 


होगा । इसीका अर्थ ह वे 
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वेद कहीं बाहर नहीं है । सेवा-मूत्त सन्त कहते हँ --'षेदोका जो अथं जाने 
एके हमीं 1“ भगवान्‌ वता रहे है--““सारे वेद मृञे ही जानते है । म 
ही सब वेदोका अकं, सार पुरुषोत्तम हूं ।” यह जो वेदोका सार, पुरुषोत्तम- 
योग हँ, उसे यदि हम अपने जीवनमें आत्मसात्‌ कर सकें तो कितनी बहार 
हो! तो फिर एसा पुरुष जो कुछ करेगा, गीता सुज्ञाती ह कि उसमेसे मानो 
वेद ही प्रकट हो रहे हँ । इस अध्यायमें सारी गीताका सार आगयाहै। 
गीताकी रिक्षा इसमें पूर्ण-रूपसे प्रकट हई ह । उसे अपने जीवने 
उतारनेका हमें रात-दिन प्रयत्न करना चाहिए । ओर क्या ? 


रविवार, २९-५-२२ 





सोलवां अध्याय 
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गीताके पहले पांच अध्यायोमे हमने जीवनकी सारी योजना क्या है, 
भौर हुम अपना जन्म सफल कंसे कर सकते है, यह देखा । उसके वादं 
छठे अध्यायसे ग्यारहवे अध्यायतक हमने भक्तिका मिच्र-भिन्न प्रकारसे | 
विचार किया । ग्यारहवेमेः मक्तिका ददन हमा । बारेमे सगुण व 
निर्गुण भवित्तकी तुलना करके भक्तके महान लक्षणोको जाना 1 बारह 
मध्यायके अन्ततक कमं व भक्ति इन दो तथ्योक छानवीन हई । ज्ञानकां 
तीसरा विभाग रह गया था, उस को हमने तेरह चौदह व पन्द्रह अध्यायोमे 
देत छिया--आत्माको दहसे अरग करना व उसके ट्ए तीनों गुणोको 
शीतकर अन्तम सर्वत्र प्रमुको देखना । मन्वे अव्यायमें जीवनका 
समूणं शास्र देख लिया । पुरुषोत्तमयोग जीवनकी रणता होती है} 
उसके बाद फिर कु बाकी नहीं रहता । 

करम, ज्ञान व भवित इनकी पृथक्ता मुञ्चे सहत नहीं होती । कछ 
शावक! अमनी निष्ठा एसी होती ह कि जन सिं कं ही इता 6 ॥ 
कोई भगिते स्वतन्त्र मागंकी कल्पना कर्ते ह॑ ओर उसीषर सारा जोर 
ते हं । कुछ लोगोका भरकाव जातकौ ओरं हीत है । जीवनके मानी केवछ , . 
कमे, केवकं भविति, केवल ज्ञान--एसा केवल" वाद मुज्ञ माननेकी इच्छा 
नहीं होती 1. इसके विपरीत कम, भत्ति च तके योगरूप समुन्न" 
बादको भी मे नहीं मानता 1 इट मन्त, वु जान व द (4 एसा 
उपयोगितावाद भी सृञ्ेनहीं जता । प (र (2 र 
इस तरहक ऋमवादको भी मै ही स्वीका । तीनो ५ ५१ 
जाय साम॑जस्यवाद भी मुञे मनर नहीं है। मुदे तो यह्‌ 

, इस तरका सामन<, ~ जो कर्म है, वही भक्ति हँ ओर वदी 

अनुभव करनेकी इच्छा हेती € ` । 


मा” 


२३० गीता-प्रवचन 


ज्ञान हं । वर्फकि एक टुकड्की मिठास, उसका आकार जौर उसका वजन 
ये वाते अल्ग अलग नहीं हँ । जिस क्षण हम वर्फीका टुकड़ा मुहमें गलते ह 
उसी क्षण उसका आकार भी हमने खा छिया, उसका वजन भी पचा 
लिया ओर उसकी मिटास भौ चख री । तीनों बातें एकत्र एक साथ हं । 
-वफकि प्रत्येक कणमे आकार, वजन व मधुरता हँ । यह्‌ नहीं कर उसके 
एक दुकडमे केवर एक आकार है, दूसरेमे कोरी मिठास है, व तीसरेमे सिफं 
वजन ही हं । उसी तरह जीवनक प्रत्येक क्रियाम परमां भरा रहूना 
चाहिए--म्रत्येक कृत्य सेवामय, प्रेममय व ज्ञानमय होना चाहिए । जीवनके 
सव अग--्रत्यंगमे कर्म, भविति व ज्ञान भरा रहना चाहिए इसे पुरूषोत्तम. 
योग कहते हे 1 सारे जीवनको एक परमार्थमय ही कर डालना--यह वात 
कहनेमे तो बड़ी आसान है, परन्तु इस उच्चारमे जो भाव है उसका यदि 
विचार करने .ल्गें तो केवर निर्मख सेवा करनेके छिए अन्तःकरणमें 
शुद्ध ज्ञान-भक्तिकी हादिकता गृहीत समञ्चकर चरना होगा । इसरिए कम, 
भविति व ज्ञान अक्षरशः एकरूप ह, इस परम ददाको पुरुषोत्तमयोग कहते 
ह । यहां जीवनकी अन्तिम सीमा आगई । 
अव, आज इस सोलहवे अध्यायमें व्या कहा गया है ? जिस प्रकार 
सूर्योदय होनेके पके उसकी प्रभा फंलने लगती ह उसी तरह जीवनम्‌ 
कर्म, भक्ति व ज्ञानसे पूरणं पुरुषोत्तम-योगके उदय होनेके पके सद्गुणोकौ 
प्रभा बाहर प्रकट होने कगती है 1 परिपरणं जीवनकी इस आगामी प्रभाः 
का वणन इस सोलहवे अध्यायमें किया गया है । किस अंधकारसे ज्ञगड 
कर यह्‌ प्रभा प्रकट होती हँ उसका भी वर्णन इसमे किया गया है । किष 
चीजके सबूतके तौरपर हम कुछ चीजोकी मांग करते हैँ । सेवा, भरि 
च ज्ञान हमारे जीवनमें आ गये है, यह कसे जाना जाय ? खेतपर हम 
मेहलत करते है, तो उसके फरस्वरूप अनाजकी फस हम तौल-नाप कर 
घर ले आते हँ । इसी तरह हम जो साधना करते हँ, उससे हमे क्या-कथा 
-अनुभव हए, कितनी सद्वृत्तियां गहरी पेटी, कितने सद्गुण प्रविष्ट हए 
.जीवन सचमुच सेवामय कितना हुआ, इसकी जांच करनेकी ओर यहं 
अच्याय संकेत करता है । जीवनकी कला कितनी बड़ी व चढीहै इसे नापः 
के किए यह अध्याय कहता हं । जीवनकी इस बुद्धिमती कलाको गीता 





| 
| 
| 
| 
। 
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दैवी-संपत्ति कहती हँ । इसके विरुढ जो वृक्तिथां हं उन्हे आसुरी कहा हं । 
सोलह्वे अध्यायमें दैवी व आसुरी संपत्तिर्योका संघषं बताया गया है 1 


(८९ ) 

जिस स पहले अव्यायमें एक ओर कौरवसेना व दूसरी ओरं पांडव- 
सेना आमने-सामने खडी की है, उसी तरह यहां सद्गुण-रूपी दैवी सेना व 
दूुण-र्पी आसुरी सेना एक-दूसरेके सामने खडी की हे! बहत प्राचीन- 
कासे मानवी मनमें सदसत्‌-प्रवृत्तियोका जो च्षगडा चलता है, उसका 
शतक वर्णन करनेकी परिपाटी पड़ गई है । वेदम इ व वृत पुराणो 
मेदेव व दानव, वैसे ही राम व रावण, पारसियोकि धर्मग्रथोमें अहरः 
मज्द ओर अहरिमान, ईसाई मजहवमे प्रमु व दौतान, इस्लाममें अल्लाह्‌ 
व इन्लीस-- इस तरहके जगडे सभी धर्मगरन्धोमें अते हं। काव्यम स्थूल 
विपयोका वर्णन सूक्ष्म वस्तुओंके रूपकोकि द्वारा किया जाता है तो घमे- 
रोने सूक्ष्म मनोभावना्ंका वर्णन उन चरका सुर रूप देकर किया 
जाता ह । काव्ये स्थूखका सूक्ष्म दास वर्णन किया जाता है तो यहा सुषम 
का स्थूरके द्वारा । इससे यह सूचित नहीं करना है किं गीताके आरभमें 
जो युद्धका वर्णन हं वह्‌ केवल काल्पनिक है । हो सकता है कि वह ठेतिहासिक 
घटना हो, परन्तु कवि यहां उसका उपयोग अपते इष्ट हेतुको सिद्ध करलेके 
लिए कर रहा है 1 कर्तव्यके विषयमे जब मनमें मोहं पैदा हो जाता है 
तव मनुष्यको क्या करना चाहिए, यह्‌ वात युदधके एक सूपकके धारा 
समस्या गई है । इस सोरहवं अध्यायमें मलाई व बुराईका श्षणड़ बताया 
गया हँ । मीतामेंयुद्धका रूपक भौ दिया शा ह। 4 

कुरकषेत्र बाहर मी ओर हमारे भीतर भी हं। बारीकीसे . देखा जाय॒ 
तो जो क्लगड़ा हमारे मनमे होता च रहता है, वही हम बाहरी जगते 
मूतिमान दिलाई देता है । बाहर जो मुने अपना शु खडा दीखता है, वह्‌ 
मेरे ही मनका विकार चाकार-रूप हीकर खड है। ओौहनेमे निस प्रकार 
भेरा ही बुरा-भला मुके दीलता ह, उसी तरह भरे मनके बुरे- 
भके विचार मुञ्े बाहर शतुःमिवके स्म दिलाई देते € । ५ 
जागृतिमे स्वप्नको देखते है, उसी तरहं जो हमारे सनम ह वही हम बाहर 
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। देखते हँ । भीतरके व वाहूरके युद्धम कोई फकं नहीं है । सच पूषठिए 


तो असली युद्ध तो भीतर ही होता ह्‌ । 

हमारे अंतःकरणमें एक ओर सद्गुण तो दूसरी ओर दगुण खड़े है। 
उन्होने अपनी-अपनी व्यूह्‌-रचना ठीक-ठीक कर रखी है । सेनामें जिस 
प्रकार सेनापति आवद्यक है, वैसे यहां भी सद्गुणोने एक सेनापति बना 
रला हं । उसका नाम है जभय' । इस अध्यायमे अभयको पहला 
स्थान दिया गया ह । यंह॒ कोई आकस्मिक वात नहीं हे । जानःवृज्चकर 
ही इस अभयः शब्दको पहका स्थान . दिया होगा । विना अभय' के कोई 
भी गुण पनप नहीं सकता । सच्चाईके विना सद्गुणका कोई मूल्य नही 
हे । किन्तु  सच्चाईके छिए निर्भयता आवद्यक हं । भयभीत वातावरणमें 
सद्गुण फंक नहीं सकते । बल्कि उसमे वे भी ुर्गण वन जायंगे । सत्म- 
वृत्तियां भी कमजोर पड़ जायगी । निर्भयता सब सद्गुणोका- मुख्य नायक 
है । परन्तु सेनाको आगे-पीछे दोनों तरफ संभारना पड़ता हँ । सीधा हमला 
तो सामनेसे होता है, परन्तु पीछसे चुपचाप चोर हमला भी हो सकता ह। 
सद्गुणोके सामने अभय' खम टेक कर खड़ा है, तो पीछसे नम्रता रक्षा 
कर रही हँ । , इस तरह यह बड़ी बदिया रक्षा की गई है। यहां कुल 
छब्बीस गुण बताये गये हँ । इनमें ये पच्चीस गुण ग्राप्त होगये व यदि 
कटी उसका अर्हकार हो गया तो पीछे से एकाएक चोर-हमला होकर 
सारी कमाई खो जानेका भय ह । इसङ्एि पीछे "नम्रता के सद्गुणको 
रब्खा गया हे । यदि नम्रता न हो तो यह्‌ जय कब पराजयमें परिणत 
हो जायगी, यह च्यान भी नहीं आयगा। इस तरह सामने “निर्भयता' व 
पीछे नस्ता" को तेनात करक सवर सद्गुणोका विकास किया जा सकेगा । 
इन दो महान्‌. गुणोके वीचमें जो चौबीस गुण रखे गये हं वे करीब सब 
अहिसाकर ही पर्यायवानी ह देसा कट तो अनुचित नही भूत-दया, मादव, 
कषमा, शान्ति, अक्ष, अहिसा अद्रोह ये सव अिक्षाके ही दूसरे नाम हं । 
अहिसा व सत्य इन दो गुणोमे सव “सद्गुणोका समावेश हो जाता है। 
सब सद्गुणोका यदि संक्षेप किया जाय तो अंतमे अहिसा भौर सत्य, ये ही द 
बाकी रह जायेगे । शेष सव सद्गुण इनके उदरमें समा जायंगे 1 पर्त 
निर्भयता गौर नमरताकी बात जुदा हँ । निर्भयतासे प्रगति की जा सकती है 





"ि # 





, इस तरह एक ओर 
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व नस्रतासे बचाव होता ह । (निर्भयता सत्यका व नम्रता अरदिसराका 
प्रतीक ह ।) सत्य व अहिसा इन दो गुणोकी पूज केकर निर्भयतापूर्वक 
आगे बढते रहना चाहिए । जीवन विडाल है । उसमें हमे वेरोक संचार 
करते चके जाना चाहिए । पांव इधर-उधर गलत न पड़ जाय; इसके 
किए नस्रताके साय रहनेसे फिर कोई खतरा नहीं रहं जाता । अव्‌ दौकसे 
सत्य-अहिसाके प्रयोग सर्वत्र करते हुए अगे चके जाइए । तात्प यह्‌ कि 
सत्य व अहिसाका विकास निभयता व नम्रताके द्वारा होता है । 

इस तरह एक ओर जहां सद्गुणोकी फौज खड़ी है, तहां दूसरी ओर 
दर्मणोकी भी तैयार है । दंभ, अज्ञान आदि दुर्गणोके सम्बन्धमें अधिकं 
कटूनेकी आवश्यकता नहीं हँ । इनसे हमारा नित्यका प्रिचिय है । दम्भके 
तो जसे हम आदी हो गये है । सारा जीवन ही मानौ दंभकौ वुनियाद- 
पर खड़ा किया गया है । अज्ञानके बारेमे कहा जाय तो वह एक एसा 
मनोहर कारण वन गया है, जिसे हम कदम-कदमपर्‌ आगे कर देते ह । 
मानो अज्ञान कोई वड़ा गुनाह ही न हो 1 परन्तु भगवान्‌ कहते ह-- 
“ज्ञान पाप है" सुकरातने इससे उल्टा कहा था । अपने मुकदभके 
दौरानमें उसने कहा--“जिसको तुम॒पाप समदते हो, वह अज्ञान हं भौर 
अन्नान क्षम्य है । अज्ञानके विना पाप हो ही कंसे सकता है, ओर अज्ञान 9 
हुम सजा कंसे दोगे ? परन्तु मगवान्‌ कहते ह “श्त भी पाप ह ८ । 
कानूनमें कहा है कि कानूनका अज्ञान सफारईकी दलीक नहीं हो सकती । 
ईवरीय कानूनका अज्ञान भी बहुत वड़ा अपरान्‌ श 
रातके कथनका भावार्थं एकं ही हं अपने अज्ञानी ओर रि भट 


देना 3 तो दूसरेके पापकी ओर क्रिस द्ष्टिसे 
ना चाहिए, यह मगवान्‌ वताते ह ° सरके पाप क्षमा करने चाहिए, 


देतना चाहिए, यह्‌ सुकरात वताता ह । इ 
प्रतु खुदके अज्ञानको भी क्षमा करना पप है अपना अज्ञान तो ह्मे 
जरा भौ शेष नरना चाहिए ।. 

( ५०१, सत जोर जुति 
व ससि दसी गोर जाुरमतति- 
५ इसमे आसुरी सस्मत्तिको छोडना व दैवीको 
एसी दो सेनाएं खडी हे ॥ इसमेते अ ` ए 
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पकड़ लेना चाहिए । सत्य, अ्हिसा आदि दैवी गुणका विकास अनादि 
कासे होता चला आया हं । बीचमें जो काल गया, उसमे भौ वहुत-कु् 
विकास हुा हँ । तो भी अभी बहुत विकास वाकी है । विकासकी मर्यादा 
सतम हौ गई हो, सो वात नहीं । जवतक हमे सामाजिक शरीर प्राप्त है 
तवतकं विकासके किए हमें अनन्त अवकाश हौ । वैयक्तिक विकास हौ 
गया तो भी सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक विकास शेष रहता ही है 1 
व्यक्तिको अपने विकासका खाद देकर फिर समाज, राष्ट्रे ठासो 
व्यक्तियोके विकासकौ शुरूयात करनी होती है । जैसे मानव द्वारा 
अहिसाका विकास अनादि काल्से हो रहा है, तो मी, आज भी, वह्‌ विकास- 
क्रियाजारीहीह। 

अहिसाका विकास किस तरह होता गया, यह देखने लायक हं । 
उससे यह समञ्लमे आ जायगा कि पारमार्थिक जीदन ङा विकास उत्तरोत्तर 
किस तरह हो रहार ओर उसे अभी कितना अवकाश ह । पहे 
अहिसक मानव यह विचार करने लगा कि हिसक रोगोके हमलेसे कंते 
वचाव किया जाय  शुरूमें समाजकी रक्षके किए क्षत्रिय वगं बनाया 
गया; परन्तु वह आगे जाकर समाज-भक्षण करने र्गा । तब इन उन्मत्त 
क्षत्रियोसे समाजका बचाव कंसे किया जाय, यह विचार अहिसक ब्राह्मण 
करने लगे । परशुरामने खुद, अ्हिसक होकर भी हिसाका अवलम्बन क्या 
व क्षत्रियोका विनाश करने लगे । क्षत्रियो हिसा दडानेके रिष 
वे स्वतः हिसक बने । यह अहिसाका ही प्रयोग था; परन्तु वह॒ सफर 
नहीं हुआ । इक्कीस बार क्षत्रियोका संहार उन्होने किया, फिर भी षति 
बचे ही रहे; क्योकि यह प्रयोग मृलमे ही गर्त था । जिन क्षत्रियो 
नष्ट करने वे चे थे, उनमें एक ओर क्षत्रिय बढ़ गया । तो फिर वह क्षत्रिय 
वणं नष्ट कंसे होता ? खुद ही हिसक क्षत्रिय बन गया । वह्‌ बीज तौ 
कायम ही रहा । बीजको कायम रखकर जो ्ञाड-पेड तोडता है! उवे 
वे पेड धुनुनः पैदा हए ही दीखेगे । परशुराम थे भके आदमी । 
परन्तु उनका प्रयोग,वडां विचित्र हा । स्वतः क्षत्रिय बनकर वे पथ्वीको 
निःत्रिय बनाना चाहते थे 1 सच तो यह्‌ कि उन्हँ खुदसे ही प्रयोग शुर 
करना चार्िए था । उन्हे चाहिए था कि पटे वे सुद अपना ही षिः 


| 
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उड़ा देते; परन्तु मे जो यहां परशुरामका दोष दिखा रहा हूं सो इस खयाल 
से नहीं कि मे उनसे ज्यादा वुदिमान हं । मेँ तो बच्चा हू! परु उनके 
कंेपर खड़ा हूं, इससे मुञ्ञे अनायास अधिक दूर दिखाई देता है । परयु- 
रामक प्रयोगेकी बुनियाद ही गलत थी । हिसामय होकर हिसा दुर करना 
संभव नहीं 1 इससे उल्टे हिसकोको संख्या अल्वत्ते वदती ह । परन्तु 
उस समय यह्‌ वात घ्यानमें नहीं आई । उस समयके मले-भले आदमियोने, 
महान्‌ अहिसामय रोगौने जंसा उन्हे सूज्ञा, प्रयोग किया । परयुराम 
उस कालके महान्‌ अहिसावादी थे 1 हिसाके उदेश्यसे उन्दने हिसा नहीं 
की । अहिसाकी स्थापनाके किए उन्होने हिसाका अवलम्बन किया था। 

किन्तु वह प्रयोग असफल हो गया । बादमे रामका युग आया ॥ 
उस समय फिर ब्राह्यणोने विचार शुरू किया । उन्होने हिसा छोड़ दी 
थौ । उन्होने निर्वय किया था कि हम खुद तो हिसा करेगे ही नहीं । 
तव राक्षसोके आक्रमणसे बचाव कंसे हौ ! उन्होने सोचा कि ये 
कषत्रिय हिसा करनेवाले तो हँ ही । उन्दीसे राक्षसोका संहार कया 
डालना चाहिए । काटसे कांटा निकाल डरना, चाहिए । हम खुद 


अपने अरग-थल्ग बने रहँ 1 सो विदवामित्रने यज्ञ-रक्षणाय राम 


क्ष्मणको ले जाकर उनके द्वारा राक्षसोकां संहार करवाया । १ 
अहा स्वसंरक्षित नहीं य 


हम एेसा विचार करते किजोभ 
जिसके अपने पांव नहीं है, एसी छंगड़ी-लूली अहिसा खड़ी करं ५ 
रहेगी ? परन्तु वसिष्ठ-विद्वामित जसको क्षत्रियके अवनी रक्षा 
करा लेनमं षया तरुदि नहीं मालूम ह 1 परन्तु 
ग होता तो ? विदवामितने कहा होता, १ 


रामके जं मिला होत 
के जैसा क्षत्रिय न नही करूगा ॥" वयोम हिक बनकर हिसा 


मर भले ही जाऊं, पर हिसा त निस्वित 
करनेका 1 हो चुका था। अन इतना तो 6 टो श ह 
कि खुद असा नही छोडेगे 1 कोई क्षत्रिय यदि नहीं मिला ^ 
मर जाना पसन्द करेगे--यहं मूमिका मव तयार ् ची ५ “ विड्वामिव्र म 
लाव त ह--धे ढेर किस क & ८ ह त्न 
पा ए मकयणोको हदियोकि ढेर है 1 अहिसक ब्राह्मणोने आक्र 
४ क पा अतिकार न क्रिया । वे मर मिटे 1 उन्दीकी 
णका रा णा ~ 
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हड्ियोके ढेर है ।'' इस अदिसामे ब्राह्मगोका त्यागं तो था; परंतु साय 
दी दूसरोसे अपने संरक्षणकी अपेक्षा वे रखते थे । एसी दुर्बकताके रहते 
हए अहिंसा पूर्णताको नहीं पहुंच सकती थी । 
आगे तीसरा प्रयोग संतोने किया । उन्होने तय किया--“हम 
अपने वचावके लिए दरूसरोकी सहायता कदापि नहीं छेगे । हमारी अहिसा 
ही हमारा वचाव करेगी । एसा वचाव ही सच्वा बचाव होगा ।” इनका 
यह्‌ प्रयोग व्यक्ति-निष्ठ था । इस व्यक्तिगत प्रयोगको उन्होने पूरणताको 
प्टुंचा दिया, परन्तु आखिर रहा यह्‌ व्यवितिगत ही । समाजपर यदि 
हिसक्र लोगोके हमे होते व समाज संतोंसे आकर पूछता कि अव क्या 
करे" तो शायद संत उसका निरिचत उत्तर न दे पाते। व्यक्तिगत जीवन- 
मे परिपुणं अहिसा ठे आनेवाङे वे संत समाजको यही जवाव दे पते- 
"भाई, हम काचार है ।'' संतोकी इस प्रकार कमी वताना मेरा बाल-साहसं 
है, परन्तु उनके कधेपर बैठकर मुके जो कुछ दीखता ह वही मेँ बता रहा 
हं । वे मुज्ञे इसके किण क्षमा करे ओर वे कर भी देंगे । क्योकि उनकी क्षमा 
महान्‌ हे । अहिसाके साधन द्वारा सामूहिक प्रयोग करनेकी उन्हें ररणा 
न हुई हो, एेसा नहीं कह सकते । लेकिन उस समयकी परिस्थिति उन्दँ 
शायद अनुकूल न लगी हौ । उन्होने अपने किए अलग-अलग प्रयोग कयि; 
परन्तु एसे पृथक्‌-पृथक्‌ किये हुए प्रयोगोसे ही शास्त्रकी रचना होती है । 
सम्मिलति अनुभवोसे शास्र बनता है । 
` संतोके व्यक्तिगत प्रयोगके वाद आज हम चौथा प्रयोग कर रदे ह । वह 
है--सारा समाज मिलकर अर्हिसात्मक साधनके द्वारा हिसाका प्रतिकार 
करे । इस तरह चार प्रयोग अवतक हुए हे । प्रत्येक प्रयोगे अपूरणता 
थी व हं । विक्रास-करममे यहे जात अपरिहार्य ही है ! परन्त्‌ यह तो कहना 
ही होगा कि उस-उस कालके दिए वे-वे प्रयोग पूणं हौ थे, ` ओर दस हनार 
सालक वाद आजके इस हमारे असक युद्धम भी दहत कर हिसाका मागं 
दिखाई देगा । शुद्ध अहिसाके ओर प्रयोग होते ही रगे । ज्ञान, कमं 
न भक्तिका ही नही, तमाम सद्गुणोका विकास हो रहा है । पूणं वस्तु 
` एक ही हं । वह है परमात्मा । भगवद्गीताका पुरुषोत्तमयोग पूणं है। 


परंतु व्यबित ओर समुदायके जीवनभेः अभी उनका पूरणं विकास होना: 
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बाकी ह । वचनोका भी विकास होता ह । ऋषि मंत्रोके दुष्टा समजञे 


लाते थे, कर्तां नहीं; क्योकि न्द मंत्रोका जो अथं दीखा, वही उसका 


अर्थं हो, सो वात नहीं । उन्दं उनका एक दशेन हुआ । उसके वाद हमे 
उसका ओर विकसित अर्थं दीख सकता हँ । उनसे यदि हमे कुछ अधिक 
दील जाता हं, तो यह हमारी विरोषता नहीं है; क्योकि उन्हीके आधारपर 
हुम आगे वदते हँ । मेँ यहां जो अहिसाके ही विकासकी वात कर रहा हूं 
वह इसङिए कि यदि हम सव सद्गुणोका साधारण रूपमे सार निका 
तो बहु अहिसा' ही निकलेगा । ओर दूसरे, हम आज अहिसात्मक युद्धम 
ही पड़ हुए हैँ । अतः मैने बताया कि इस तत्त्वका विकास कंसे हो रहा हे । 


(@ 

अवतक हमने अहिसाका यहं एक पहलू देखा कि यदि हिसकोके हमले 
् तो अहिसक अपना वचाव कंसे करे ? व्यक्तियोके पारस्परिक ्षगडो- 
म महिसाका विकास किंस तरह हो रहा है, यह हमने देखा । लेकिन 
्षगड़ा तो मनुष्य व पुमे भी हो रहा ह । मनुष्य अभीतक अयने आपसके 
क्गड़ मिटा नहीं पाया है, व पशुतो पेटमें सकर वहं ओ रहा है। भपने 
्षगडे वह॒ अभीतक मिटा नहीं पाता है, अपनेसे हीन कोटिक दुल परुं 
--जीवोको खाये विना वह॒ जी नहीं सकता । हजारों वषं जकर मी 
किस तरह जिया जाय, इसका विचार अभीतक मनुष्यने नहीं किया । 
मनुष्य मनुष्यकी तरह नहीं जी सकता; परन्तु इ वातका भी विकास 
हो रहा है । एक समय था जब मनुष्य केवल परशुरओपर ही अपा निर्वाह 
करता था । परंतु जो उत्तम व बुद्धिमान लोग थे, उन यहं नही जवा । 
रण्होने यह णवन्द रगा कि यदि मास ह खाना हो तो यज्ञम १ 
पये पञुभोका ही मांस खाना चाहिए । इसमे हतु यहं % कहि प 
हो। कद्योने तो पूणं रूपसे मौ मांस छोड़ दिया । १६ जो ५ 
मांस नहीं छोड़ सकते थे, उब यह अतुमति दौ गई कि वे उस ५ । 
र्वरको अपेण करके, कुछ तपस्या करके फिर खावें । उस त 
ग्या था कि यज्ञम ही मांस खा सक्ते हँ, एसी पाबन्दौ लगा दतं 


जिसके 
; परु बादमें यज्ञ एकत रोजमररी चीन हो गया । ॑ 
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जीमे आताः वही यज्ञ करने रगा मौर मांस खाने र्गा । तव भगवान्‌ वृद्ध 
कुछ आगे बह । उन्होने कहा--तुम्हँ मांस खाना हो तो खा परु 
निदान भगवानूकाः नाम लेकर तो मत खाजो ।” इन दोनों वचनोंका हेतु 
एक ही था--हिसाकी रोक हो, गाड़ी किंसी-न-किसी तरह संयमके मार्गपर 
आवे । यज्ञयाग करो या न करो--दोनोसे हमने मांसारान त्याग ही सीखा । 
इस तरह हम धीरे-धीरे मांस खानेसे परहेज करने लगे । 
संसारके इतिहासमें अकेटे भारतवर्षे ही यह महान्‌ प्रयोग हुआ । 
करोड़ों रोगोने मांस खाना छोड दिया ओर आज हम मांस नहीं वाति है 
इसमे हमारी कोई बड़ाई नहीं है । पूर्वजोकी पुण्याईसे हम इसके आदी 
हो गये हँ; परन्तु पहलेके ऋषि मांस खाते थे, एेसा यदि हमने कहा या 
पढ़ा तो हमें आरच्यं मालूम होता हँ । “क्या वकते हो ? ऋषि ओौर मांस 
खाते थे ? कभी नहीं 1“ परन्तु मांसारान करते हए उन्होने संयम के 
उसका त्याग किया हँ ! इसका श्रेय उनको हँ । उन कष्टोका अनुभव आज 
हमे नहीं होता । उनकी पुण्याई धरी-धराई .हमें मिल गई । भवभूतिके 
उत्तररामचरितमें एक प्रसंग आया हँ । वाल्मीकिके आश्रमम वसिष्ठ 
ऋषि आये तव उनके स्वागतम एक छोटा गायका बचछ्डा मारा गया। 
तो एक छोटा कडका बड़े लड़केसे पुता है--“आज हमारे आश्रमम 
एक दाढीवाला शेर आया है । उसने हमारा बछ्डा खा डाला न ?" 
बड़ा डका जवाब देता है-- “हट, वे तो वसिष्ठ ऋषि है । एसा मत वको ॥“ 
पहले वे मांसादन करते थे ओर आज हम नहीं करते--इसका अथं यहं 
नही, कि हम आज उनसे बड़े हो गये ह । उसके अनुभवका लाभ हमे अना- 
यास ही मिल गया ह । हमे उने इस अनुभवका विकास करना चारहिए। 
हमं दूध बिलकुल ही छोड़ देनेका भी प्रयोग करना चाहिए । मनुष्यका 
अन्य जीवोका दघ पीना भी हं तो अनुचित ही । वह हजार सार आगे 
आनेवाले.छोग हमारे विषयमे करैगे--“क्या हमारे पूरवेजोको दुध न पीेका 
त्रत छेना पड़ा था ? राम राम, वे दध कंसे पीते होगे ? सेवे जंगली 
थे १” मत्व यह कि हमे निडर होकर, ेकिन नम्रतापू्वक, अपने भ्योग 
करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए । सत्यका क्षितिज विशाल 
. करते जाना चाहिए । विकासके छि अभी वुत्त गजाय ह । किसी भी 
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गुणका पूरणं विकास नहीं हो पाया हे । 
= 9) 
हमें दैवी सम्पत्ति का विकास करना है व आसुरी सम्पदासे दुर रहना 
है । मासुरी सम्पत्तिका वर्णन भगवान्‌ने इसलिए किया है कि हम उससे 
दूर रह सके । इसमें कुल तीन वाते मुख्य हँ । असुरोके चरका सार 
सत्ता, संस्कृति व सम्पत्ति" इनमें है। वे कहते हँ--एक हमारी ही संस्कृति 
उककृष्ट है ओर उनकी महत्वाकांक्षा होती ह कि वही सारे संस्ारर लादी 
जाय । हमारी ही संस्कृति क्यो खादी जाय ? तो कहते हं वही सवसे अच्छी 
है । अच्छी क्यों है ? वयोकि वहे हमारी है । चाहे आसुरी व्यक्ति हौ 
चाहे उनसे वने साम्राज्य हों, उनके किए ये तीन चीजें आवर्यक हे। 
ब्राह्मण भी तो एसा ही समङ्ते हँ कि हमारी संस्कृति सर्वभरेष्ठ है। 
सारा ज्ञान हमारे वेदो भरा हुमा है । वैदिक संस्कृतिकौ विजय सारी 
दूनियामे होनी चाहिए । “अग्रतरचतुरो वेदान्‌ पृष्ठतः सशरं धनुः 
हम तरह्‌ सज्ज होकर सारी पृथ्वौपर अपनी संस्कृतका कडा फहराओो। 
परन्तु पौठपर जहां 'सरारं धनु” रहा तो फिर आगे हायमें खले बेचारे 
ेदोका खात्मा ही समक्चिए। मुसलमान भौ तो एसा ही समते ह रि ` 
कृरानशरीफमेः जितना कु छिखा है वही सच हं । ईसाई भीएेसा ही 
मानते है । दूसरे मजहवका आदमी कितना हौ उच्च कोटिक वोन हो, 
वह्‌ जवतक ईसामसीहपर विरवास नहीं लाता तवतक वह स्वम. नही 
भा सकता । भगवानके मंदिरका उन्होने सि न व न 
है, बह है ईसामसीहवाला । कोग तो अपने-अपने वरो अनक र 
व खिड्कियां रगाते है; परन्तु बेचारे भगवानुके मंदिरका सिफ एक 
दरवाजा वे रखते हें । = 
न्मे हो कुलीन श्रीमंत, मेरी जोड़ कही श | द 
आरदाज-कुल्का मेरी यह पर 
यही सब मानते दै। मै कौनः? तो लः पङिमीः लोगोका ह । 
परा अबाधित रूपसे चल रही ह। 1 हाल ह! हमारे यहां 
हासे गोम कलते ह नर्न लोग सवया जरो फिर 
र्परपरा है व मूर आदि गुर हं शकर । शि 
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नारद, व्यास, फिर कोई ओौर ऋषि, फिर वीच मेः दस-पांच नाम अति 
है वादमे अपने गुर्का नाम व फिर मै--एेसी परपरा बताई जाती है। 
इस वंशावलिसे यह सिद्ध क्रिया जाताह कि हम बड़े, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ 
भाई, यदि आपकी संस्कृति सचमुच ही श्रेष्ठ हं तो उसे. आपके आचरणमे 
दीखने दोन ! उसकी प्रभा आपके जीवनमें फंलने दो न! परन्तु एेसा 
नहीं होता । जो संस्कृति खुद हमारे जीवनमें नहीं है, हमारे घरमे नहीं 
हे, उसे संसारभरमे फलानेकी आकांक्षा रखना--इस विचार-सरणिको 
आसुरी कहते हे । 

फिर, जसे मेरी संस्कृति सुन्दर, बदिया है, वैसे ही यह्‌ विचार भी है 
कि संसारकी सारी सम्पत्ति रखनेके योग्य भी मे ही हं । संसारकी सारी 
संपत्ति मुञ्े चाहिए व मे उसे प्राप्त करके ही रहूंगा । यह संपत्ति प्रप्त 
किसङ्एु करूं ? तो समे समान ॒रूपसे वांटनेके लिए; इसके लिए मे 
स्वतः अपनेको धन-संपत्तिमे गाड ठेता हुं । अकवरने यही तो कहा था-- 
“ये राजपूत अभी मेरे साम्नाज्यमें क्यों नहीं शरीक होते ? एक बड़ी सत्त- 
नत हो जाय तो दुनियामे अमनोअमान कायम हो जायगा ।” वह सचमुच 
ईमानदारीसे एसा मानता था । वत्तमान असुरोकी भी एेसी ही धारणा हं । 
दुनियाभरकी संपत्ति बटोरी क्यों जाय ? उसे फिर सवम वांटनेके लिए । 

उसके किए मुञ्चे सत्ता चाहिए । सारी सत्ता एक हाथमें केन्धीमूत 
होनी चाहिए । सारी दुनिया मेरे तवमे आजानी चाहिए । स्व-त॑व- 
मेरे तंत्र-- कै अनुसार चकनी चाहिए । जो कुछ मेरे अधीन होगा, जो भेर 
त॑तरसे चेगा वही स्वतंत्र । इस तरह्‌ संस्छृति, सत्ता व संपत्ति इन तीत 
मुख्य वातोपर आसुरी संपत्तिमे जोर दिया जाता है । 

एक समय एेसा था जव समाजमेंब्रा्म्णोका प्रभुत्व था । वे शस्तो, 
कानूनकी स्वना करते थे। राजा उन्हँ बडाः मानता था। वह युग बदला। 
क्त्रियोका युग आया--घोड़ छोड जाने रुगे, दिग्विजय होने क्गे। यहं 
क्षव्रिय-संस्कृति भी आई व चली गई । ब्राह्मण कह्ता--“ै' विचा 
देनेवाला, दुसरे सेनेवाले, भरे सिवा गुरु ` कौन ?” ब्राह्यणोको अपनी 
संस्कृतिका अभिमान था, क्षत्रियका जौर सत्तापर था। “आज इते मारा, 
क उसे मारूगा ।' इस बातपर उनका सारा जोर रहता था । फिर 
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वैदयोका युग आया । उनका सारा तत्त्वज्ञान यही है--^पीटपर मारो, 
पर पेटमे मत मारो ।” इसमें वश्योका सारा तत््वजान दहै, पेटक 
सारी अक्ल । “यह्‌ धन मेरा, ओौर वह भो मेरा हो जायगा ।'* यदी जप 
ओर यही संकल्प । अंग्रेज हें कहते हँ “स्वराज्य चादिए तोके लो; 
परंतु हमारा तयार मार वेचनेकी सुविधा, सह्यते हमे दे दो । फिर भले 
ही आप अपनी संस्कृतिका अध्ययन करते रहिए । लंगोटौ लगाओ 
ओर अपनी संस्कृतिको लिये बैठे रहो" आजकल जो युद्ध होते हं वे 
व्यापारके लिए ही । यह्‌ युग भो जायगा, जानेको शुल्आत भौ हो गई है। 
इस तरहसे ये सव आसुरी संपत्ति प्रकार दं । 


( ९३ ) 


हम आसुरी संपत्तिको दुर हटते रई । थोडमं कटं तो आसुरी 
संपत्तिका अर्थ है “काम, करोच, लोम ।” यदी तौनो सारे संप्ारको नचा 


रहे हं । अब इस नाचको खतम करो। इससे हमे वाज आना ही चाहिए । 


करोधव लोभ कामकी बदौलत पैदा होते हँ। कामके अनुकूल परिस्थिति 


पैदा होनेसे लाम पैदा होता है व प्रतिकूकता आनेषे करव । गीतामे हर 
कदम पर यह्‌ कहा ह कि इन तीनोसे वचते रहो । सोलह अव्यायके अंत 
यही कहा है-कराम-करोघ-लोम यही नरकके तीन बड़े फाटक हं । इनम 
बहुत राहदारी होती ह । अनेक छोग आति-जाते ह । नरकका रास्ता 


खूब चौड़ा है। उसमें मोटर चलती ह, वहुेरे साथ मौ रास्तेम मिल जाति 


है; परन्तु सत्यो राह संकी हं । _ 1 
तो अव, इन काम-कोध-कोभसे वचं कंसे ? संयम-माग अ 
करके । उवी संयमका पल्ला पकड़ लेना चाहिए ध ५ 
ही शास्त्र है । प्रयोगं दवारा जो अनुमव संतोको इए उसि शास्त्र 
है। सो इस संयम-सिद्धातका हाव । फनूल शंकरा-कशंका 3 
रक्खो । कृपा करके एसा तकं, ठेसी शंका मत लादय (1 2 
उठ गये तो फिर दुनियाका क्या हाक: होगा, वह तो 1 च व 
काम-कोध थोडे भी न रहने चाहिए ? मरे माइधो, १ , षह 
६ ह भाक (सितने/ चाहिए, उससे भी कहीं ज्यादा हँ । फिर 
भरपूर ह्‌। जा ] 
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यों व्यथमे वुद्ध-मेद पैदा करते हं ? काम-कोध-लोभ आपकी चाम 


इच भर अधिक ही दुनियामें हँ । यह्‌ चिता मत रखिए कि काम मर जायगा 
तो संतति कंसे पैदा होगी ? आप चाहे कितनी ही संतति पैदा कौमिषए 
एक दिन एेसा आने ही वाला है, जव पृथ्वी परस मनुष्यका नाम-निलान 


-एकदम मिट जायगा । शास्वज्ञोका, विज्ञानियोका एसा कहना है। 


पृथ्वी धीरे-धीरे ठंडी होती जा रही ह । एक समय पृथ्वी अत्यंत उष्ण धी। 
तव उसपर जीवधारी नहीं रहते थे । जीव पैदा ही नहीं हा था । अव एकं 
समय एेसा आ जायगा कि पुथ्वी अत्यन्त ठंडी हो जायगी व सारी जीवं 
सृष्टिका ल्य हो जायगा । इस बातको लाख साल कग जायंगे । अप 
कितनी संतान वृद्धि क्यो न कर, अंतको यह प्रख्य निर्चित रूपसे आते 
ही वालाहै । परमेश्वर जो अवतार केता, सो धर्म-संरक्षणके रिप, 


-संख्या-संरक्षणके किए नहीं । जवतक एक भी धर्मपरायण मनुष्य ह, 


एक भी पाप-मौर्‌ व सत्यनिष्ठ मनुष्य है, तबतक कोई चिता नहीं 1 उतीकीं 
ओर ईवरकी दष्ट बनी रहेगी । जिसका धर्म मर चुका ह, एस 
हजारो छोग रहे तो क्या, व न रहँ तो क्या, दोनो एक-से हे । 

इस बातपर ध्यान रखकर सृुष्टिमें ठंगसे रहिए, संयमसे चर्ए। 


सीमा छोड़कर बेतहाशा मत भागिये । लोक-संप्रहका अर्थं यह नहीं कि 


लोग जेसा कहें वैसा किया जाय । मनुष्यका संघ ॒वढ़ाते जाना, संपत्ति 
ढेर इकट्‌ठे .करते जाना--यह सुधार नहीं । विकास संस्थप्र 


अवलंवित नहीं है । समाज यदि वेशुमार बढ़ने ल्गेणा तो लोगं एक-दूसरे 


का खून करने ख्ग॒जायगे । पहले पडु-पक्षियोको खाकर मनुष्य मत 


-जनेगा । फिर अपने ज्ड्के वच्चोको खाकर रहना पड़ेगा । काम-कोध- 


भे कु सार है, यहे वात यदि. मान के तो अंतमे मनुष्य मनुष्य 


फाड़ खायगा इसमे तिलमात्र संदेह नहीं है। लोकसंग्रह का अर्थ है सुन्द 


{व विशुद्ध नीति-मागे ल.गोको दिखाना । काम-क्रोघसे मुक्त हो जनिः 


-पर यदि मनुष्यका ' लोप पृथ्वीसे हो जायगा, तो आप वित्ता न करं वहं 


मंगल (ग्रह) में उत्पन्न हो जायगा । अव्यक्त परमात्मा सव॒ जगाहं वयाप्तं 


{है वह हमारी चिता.कर लेगा । अतः पहले हेम मुक्त हो के ।: भगे बहुत 
` दुर देखनेकी जरूरत नहीं हं । सारी सृष्टि व मानव-जातिकी चिता मत करो 





°, +^ 
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पुम अपनी नैतिक शक्तिको वढाओ; काम-कोधका पल्ला ज्ञाड़कर फेंक दो । 
अपना तो गला छो पहले चछा 1" तुम्हारी गदन जो फं रही है, पके 

उसेतो चुडा लो। इतना कर छिया तो वहत काम बन गया । 

संसार-समुद्रसे दुर किनारे खड रहकर समुद्रको मौज देखनेमे आनंद 
है। जो समद्र इव रहा ह. जिसकी आंख-नकमें प्रानी भर गया है, उ 
समुद्रमे क्या आनंद हँ ? संत समुद्र-तटपर खड़े रहकर आनंद लृटते 
संसाग्ये कप्त रहनेकी इस संतवृत्तिका जीवनम संचार हुए विना 
आनन्द नहीं हौ सकता । अतः कमल-पत्रकौ तरह अलिप्त रहो । बुद्ने कहा है, 
“सेत महान्‌ पर्वतके शिखरपर खड़े रहकर नीचे संसारकी ओर देखते हं-- 
तव उन्हँ संसार क्षुद्र मालूम होता ह 1“ आप भी उपर चढ़कर देकिए तो 
फिर यह विशाल विस्तार कुद दिखाई देगा। फिर संसारम मन ही नहं 
गगा । 

सारांश, भगवान्‌ने इस अव्यायमें आग्रहू्वेक कहा ह कि आसुरी 
संपत्तिको हटाकर दैवी संपत्ति प्राप्तं करो । आइए, हेम एषा दौ यल 
करं । 


रविवार, ५-६-३२ 


सनह्वा अध्याय 
(0) 

प्यारे भाइयो, हम धीरे-धीरे सिरेतक पहुंचते आ रहे ह । प्रह्व 
अध्यायमे हमने जीवनके संपूर्णं शास्वरका अवलोकन किया । सोलह्वे अध्याय 
मं एक परिशिष्ट देखा । मनुष्यके मनम, ओर उसके मनके प्रतिविदः 
स्वरूप समाजमे, दो वृत्तयो, दो संस्कृतियों अथवा दो संपत्तिथोका षडा 
चल रहा ह ।. इनमेसे हमें दैवी संपत्तिका विकास करना चाहिए, यह्‌ 
शिक्षा हमे सोकहवे अध्यायके परिशिष्टमें मिली ह । आज सत्रहुवे अध्यायः 
मे हमे दूसरा परिशिष्ट देखना है । एक दुष्टिसे कह सकते हे कि इर 
कारय-कम-योग कहा गया है । गीता इस अध्यायमे रोजके - कायेक्रमक 
सूचना कर रही हँ । आजके अध्यायमे हमें नित्थ-क्रियापर विचार कला 
ह। द 
अगर हम चाहते है कि हमारी वृत्ति मुक्त ओर प्रसन्न रहे तोह 
अपने व्यवहारका एक क्रम बांध लेना चाहिए । हमारा नित्यका का 
क्रम किसी-न-किसी निङ्चित आधारपर चलना चाहिए । मन तभी मुक 
रह सकता है जबकि हमारा जीवन उस मर्यादा ओर उस निरिचत निय 
मित रीतिसे चरता रहे। नदी स्वच्छंदतासे बहती है; परन्तु उसका परवा 
बंधा हु ह । यदि वह्‌ बद्ध न हो तो उसकी मुक्तता व्यर्थं ची जायगौ ७ 
ज्ञानी पुरुषका उदाहरण अपनी आंखोके सामने लाओ । सूर्य ज्ञानी पृष्ठ ` 
का आचायं हं । भगवानूने पहले-पहल कर्म-योग सूर्यको सिखाया, फिर सूथः 
से मनुको--अर्थात्‌ विचार करनेवाठे मनुष्यको वह्‌ प्राप्त हु । 
स्वतंत्र गौर मुक्त है। वह निधमित है--इसीमे उसकी स्वतंत्रता 

२1: है । यह हमारे अनुमवकी बात है कि अगर हमें एक निर्चित 
घूमने जानकी आदत ह तो रास्तेकी ओर ध्यान न देते हुए भी मनसे विचा 
करते इए हम धूम सकते ह । यदि धूमनेके किए हम रोज-रौज नये 


| 
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निकालते रहेंगे तो सारा व्यान उन रास्ते ही गाना पड़ेगा । फिर मनको 
भुवतता नही मिट सकती । मतलव यह्‌ कि हमें अपना व्यवह्‌7र इसलिए 
बौधं लेना चाहिए कि जीवन एक बोज्ञसा मालूम न हो, बल्कि आनंदमय 
प्रतीत हौ । 

इसलिए भगवान्‌ इस अध्यायमें कार्यक्रम बता रहे हँ । हम पैदा होते 
ही तीन संस्थाएं साय लेकर आते ह। मनुष्य इन तौनों संस्याओंका कायं 
भटी-भांति चलाकर अपना संसार सुखमय वना सके, इसीलिए गीतां 
यह्‌ कार्यक्रम बनाती ह । वे तीन संस्थाय कौन-सौ ह ? पहली संस्था 
है--हमारे आस-पास ल्पेटा हुआ यह्‌ शरीर 1 दूसरी संस्था है--हमारे 
आस-पास फला हुआ यह विशाल ब्रह्याण्ड--यहं अपार सृष्टि, जिसके 
करि हम एक अं हँ । जिसमें हमारा जन्म हुभा वह्‌ समाज, हमारे जन्म 
र प्रतीक्षा करनेवाये वे माता-पिता, भाई-बहन, अड़सौ-पड़ती-- 
यह्‌ इई तीसरी संस्था । हम रोज इन तीन संस्या्ओंका उपयोग करते 
है--रन्हं छिजाते ह । गीता चाहती है कि हृमारे दारा इन संस्थाओमे 
भो छोजन आती है उसकी पूतिक किए ह सतत परयल कटं भौर अपने 
जीवनको सफल बनावे । इन संस्थाओकि प्रति हमारा यहं जन्मजात 
कर्तव्य हमें निरंहुकार भावनासे करना चाहिए । 

इन कन्तव्योको पूरा तो करना है, परल्तु उतकी पूतिक धन 
हो ? यज्ञ, दान ओर तप--इन तीनोके योगसे हौ वरह योजना बनती 
है । यद्यपि इन शब्दोसे हम परिचित हे, तो मी इनका अथे हम अच्छी तरह 
भीं समञ्ते हँ । अगर हम इनका अथं समञ्च ल ओर इन्द अपने जीवनं 
म समाविष्ट कर तौ ये संस्मं सफल हो जायं ओर हमा जोक 
भी मुक्त ओर प्रसन्न रहे । 

( ९५ ) 


इस अथेको समञ्चनेके किए पहले हम य्ह दलं कि यज ५ त 
1 सृटि-मंस्थासे हम प्रति दिन काम ठेते ह । अगर भौ ५ अती 

दरे हं तो दूसरे दिन वाकी सार सय इ 
। वहांकी हवा हम दूषित कर देते है, जग गंदी कर वेते ह 
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है अर सुष्टिको भी छिजति ह । सृष्टि-संस्थाको इस छीजनकी हमे पूति 
करनी चाहिए । इसीलिए यज्ञ-संस्थाका निर्माण हु है । यज्ञका उल्द्य 
व्याह? सृष्टिकीजो हानि ्होगई ह, उसे पूराकरनाही यज्ञह। आजः 
हजारो वर्षोसि हम जमीने जोतते आ रहे ह, उससे जमीनका कस कम होता 
जा रहाह्‌। यज्ञ॒ कहता ह्‌--पृथ्वीको उसका कस वापस करौटादो; 
जमीन जोतो, उसे सूर्यकी धूप खाने दो । उसमे खाद डालो । छीजनकी 
पूति करना--यह दै! यज्ञका एक हेतु । दूसरा हतु है उपयोगमें लाई हई 
चस्तुओका शुद्धीकरण । हूम ॒कुएका उपयोग करते हँ जिससे आसपास 
गंदगी हौ जाती हं, पानी इकट्ठा हो जाता हँ । कुएके पासकी यह सृष्टि 
जो खराव हो गई हे, उसे शुद्ध करना चाहिए । वहांका गंदा पानी निकाल 
डालना चाहिए । कीचड़ दूर कर देना चाहिए । क्षति-पूति करने ओर 
सफाई करनेके साथ ही वहां कुद प्रत्यक्ष निर्माणकार्यं भी करना चाहिए । 
यह तीसरी वात भी यज्ञके अन्तर्गत हं । हमने कपड़ा पहना; तो हमं 
चाहिए किं रोज सूत कातकर फिर नव-निर्माण करे । कपास पैदा करना, 
अनाज उत्पन्न करना, सूत कातना यह भी यजञ-क्रिया ही हँ । यज्ञे जो 
कुछ निर्माण करना ह, वह स्वार्थके लिए नहीं, बल्कि हमने जो क्षति कौ टै, 
उसे पूरा करनेकी कर्तव्य-मावना उसमें होनी चाहिए । यह परोपकार 
नहीं हं । हम तो पहलेसे ही कर्जदार ह । जन्मतः हौ अपने सिरपर ऋण 
लेकर हम आते हं । इस ऋणको चुकानेके किए हमें जो कुछ निर्माण 
करन; हं, वह्‌ यज्ञ अर्थात्‌ सेवा हे, परोपकार नहीं । उस सेवाके जरिये हम 
अपना कजं चुकाना ह । हम पद-पदपर सुष्टि-संस्थाका उपयोग करते 
हं । अतः उस हानिकी पूति करनेके लिए, उसकी शुद्धि करनेके लिए वह्‌ 


नवीन वस्तु उत्पन्न करनेके लिए हमें यज्ञ करनेकी जरूरत हं । ˆ . # 


दूसरी संस्था है हमारा मनुप्य-समाज । मां-बाप, गुट, मित्र ये सं 


हमारे . लिए मेहनत करते ह । समाजका यहु ऋण चृकानेके लिए दान- , 


की व्यवस्था कौ गई हं । दानका अथं ह, समाजका ऋण चुकानेके लिए 
क्रिया गया प्रयोग । दानका अर्थं परोपकार नहीं समाजसे मेने भपार्‌ 
सेवाली ह । जव म इस संसारम आया तो दुर्बर ओर असह्य था। 
स समाजने मुज छटोटेसे बड़ा किया. ह । इसछ्िएु मुञ्ञे समाजको सेवा 








' मगर हम इस तंरदसे चरे तो जो कुछ श 


; लौटाकर जा रहा हृं, तू इसे अच्छी तरह संभालकर 
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करनी चाहिए ! परोपकार कहते हँ दरसरेसे कु न लेकर कौ हुई 
सैवाको । परंतु यहां तो हम समाजसे पे ही भरपूर के चक हे। 
समाजके इस ऋणसे मुक्त होनेके किए जो सेवा को जाप वही दान ठे1 
मनुष्य-समाजको आगे वढनेमे मदद करना दान है । सृष्टिक हानि पूरा 
करनेके लिए जो श्रम किया जाता दै, वह यज्ञ है, ओर समाजका ऋग 
चुकानेके लिए तन, मन, धन तथा अन्य साधनो जो सहायता को जाती दै" 
वह्‌ दान दै । 
इसके अलावा एक तीसरी संस्था ओर दै । वहु है शरीर। शरीर 
भो दिन प्रतिदिन छीजता जाता हं । हम अपने मन, वृद्ध, इद्रिय-- वसे 
काम ङेते टै--इ को छिजते ह । इस शरीर-खूपी संस्थामें जो विकार 
जो दोष उत्पन्न हों, उनको शुदिके लिए तप बताया गया ह । 
इस प्रकार सृष्टि, समाज ओर शरोर, इन तीनों सं्याओंका कायं 
जिससे अनी प्रकार चक सके, उसो तरह व्यवहार करना हमार कत्तव्य 
है । हम अनेक योग्य-अयोग्य संस्थाएं निर्माण कसते है; परन्तु ये तोन 
संस्थाएं हमारी बनाई हुई नहीं हं । ये तो स्वमाधतः हौ हमको मिक गई 
है । ये संस्थां कृत्रिम नहीं हं । अतः इन तीन संस्थारओको हानि, यज्ञ, 
दान ओर तप--इन साघरनोपे पूरौ करना हमा स्वभावःश्राप्त धम €। 
वितत हमारे अन्दर है, वह सारो 
इसमे लग जायगी । अन्य बातोके लिए ओर शन्ति वाको ही नही वचेगी । 
गृष्टि, समाज ओौर यह शरीर, इन तीनां सं्याओोको समुचित रलतेक रिष 
हुम अयनी सारी शक्ति खच करनो षडमी । यदि करीरी तरह हष 
मी कह्‌ सकं कि “हे प्रभु, तूने मु जसो चादर दौ थो, वसौ ५ ८ 
त ककर देख ठे ” तो वहं किः 


बडी सफलता है ! परन्तु एसौ सफलता ्राप्त करमेके किए यज्ञ, दान व 


६ = ध 
तप यह त्रिविध कार्यक्रम व्यवहारम धू करना चाहिए 1 . . 

यज्ञ. दान ओौर तपको हमने यहां अलतजख माना है । परु स 
क्योकि सृष्टि, समाज ओर शरीर ये 


पा जाय तो इनमे मेद नहीं हं । क नहो है, 
विल भतस हह सग य 
न यह्‌ शरीर ही सृष्ट वार हं । इन ५“ नि 
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सृष्टि -संरथा वनती है । इसीलिए हम जो उत्पादक श्वम करेगे, जो दानं 
देगे, जो तप करेगे, उस सवको व्यापक अर्थम यज्ञ" ही कहु सकते है । 
गीताने चौथे अध्यायमें ्रव्य-यज्ञ', "तपो-यज्ञ' आदि यज्ञ बताये ह । गीताने 
यज्ञके अर्थको विशाल बना दिया है । 

इन तीनों संस्थाओके लिए हम जो-जो सेवा कार्यं करेगे, वे यज्ञरूप 
ही होगे । सिफं जरूरत दै, उस सेवाको निरपेक्ष रखनेकी । उसमे फल- 
कौ अपक्ञातोकी ही नहीं जा सकती; क्योकि फल तो हम पहले ही ले 
चुके हू । कर्जा तो पहलेसे ही सिरपर चखा आरहाह।जोलेचियाषहै, 
उसे ही वापस करना ह । यज्ञसे सुष्टि-संस्थामे साम्यावस्था प्राप्त होती 
हं । दानसे समाजमें साम्यावस्थः प्राप्त होती है ओर तपसे शरीरमें 
साम्यावस्था रहती ह । इस तरह तीनों ही संस्थाओमें साम्यावस्था 
रखनेका यह कार्यक्रम ह । इससे शुद्धि होगी । दूषित भाव नष्ट हो जायगा । 

यह्‌ जो सेवा करनी हं, उसके लए कुछ भोग भी ग्रहण करना पड़ेगा । 
भोग भी यज्ञका ही एक अंग ह । इस भोगको गीता आहार कहती ह । 


इस शरीर-रूपी यंत्रको अन्न रूपी कोयला देनेकी जरूरत है । यद्यपि यह 


आहार स्वयं यज्ञ नहीं है, तथापि यन्न सिद्ध करनेका एक अंग ज्र हं । 
इसलिए हम कहा करते है--“उदर भरण नहं, जानो यह यज्ञ-कमं ।“ 
बगीचेसे फूल लाकर देवताके सिरपर चढाना यह पुजा है । परंतु एूल 
उत्पन्न करनेके किए बगीचेमें जो मेहनत की जाती है, वह्‌ भी पूजा ही द 
यज्ञको पूरा करनेके किए जो कृ क्रिया की जाती है, वह॒ एक प्रकारकी 
पूजा ही हं । शरीर तभी हमारे कामम आ सकेगा, जब हम उसे आहार 
देगे । यज्ञ-सःधन खूप कर्म भी यन्न' ही है। गीता इन कर्मोको तदर्थीयं 
कमं -- यज्ञार्थ-कमं' कटती ह । सेवाथं शरीर सतत खडा रहे इसलिए 
इस शारीरको मे जो आहुति दूंगा वह्‌ यज्ञ-रूप ह । सेवाके लिए ग्रहणं 
किया हृ आहार पवित्र हे । 

इन सव बातोके मूरमे फिर श्रद्धाकी जरूरत है । सारी सेवाको 
ईंदवरार्पण करनेका भाव मने" होना चाहिए । यह्‌ बहुत महत्वको 
बात ह । ईङवरापण-बुद्धि सेवामयताके विना नहीं आ सकती । 
इस भ्रवान वस्तु, ईरवरारपणता, को भुला देनेसे काम नहं चठेगा । 
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परन्तु हम अपनी सव क्रिया दँ ईङवरको कव अपेण कर सकेगे ? तभी 
जवकि वह सात्विक होगी । जव हमारे सव कर्म॑ सात्विक होगे, तभी 
हम उन्दं ईङ्वरार्पण कर सकैगे । यज्ञ, दान ओर तप सव सा्विक 
होने चाहिए । क्रियाओंको सात्विक केसे वनाना चाहिए, इसका तत्त्व 
हमने चौदहवे अध्यायमें देख लिया ह । इस अधघ्यायमें गौता उस तत्त्वका 
विनियोग वता रही है । 

सात््विकताकी यह्‌ योजना करलेमे गीताका उदैश्य दुद्रा है । 
वाहरसे यज्ञ, दान व तप-रूप जो मेरी सेवा चल रही हँ, उसौको भीतरसे 
आध्यात्मिक साधनाका नाम दिया जा सके । सृष्टिको सेवा ओर साघना- 
के भिन्न-भिन्न कार्यक्रम नहीं होने चाहिर्‌ । सेवा ओर साधना ये दो भिव 
वाते है ही तहं । दौनोके किए एकं ही प्रयत, एक ही कम । इस 
प्रकार जो कमं किया जाय, उसे भी अन्तम ईद्वराप॑ण करना हं । 
समाज-सेवा, अधिक साधना, ईदवरार्पणता, यह योग एक ही क्रियासे सिद 
होना चाहिए । 

यज्ञको साप्विक वनानेके किष दो वातकी आवद्यकता हं । निष्कं 
रताक। अभाव ओर सकामताका अभाव । ये दो वाते यजमे होनी चाहिए । 
यन्मे यदि सकामता होगी, तो वह राजस हो जायगा ओौर यदि त 
होगौ तो वह्‌ तामस यज्ञ हौ जायगा । 

सूत कातना यज्ञ है। परन्तु यदि सूत काते हए 
| आत्मा नहीं छंडली, हमारे चित्तो एकाग्रता नही हई तो यहं सुत्रयज 


| टै अंदरसे मनका 
भड़ हो जायगा । बाहरसे हाथ काम कर रहे दै, उस समय अंदरसे मन 
| 


हमने उसमे अपनी 


मेल--मनोयोग- नहीं है, तो वह सारी क्रिया विचिहीन हो जायगी । 
विधिहीन कम॑ जड़ हो जाते हे । विधिहीन किमे तमोगुण आ य 
| ह । उस क्रियासे उलृष्ट वस्तुका निर्माण नहीं हो सकता 1 उस 


फलकी शे नँ न हो, तो भी उससे उककृष्ट 
खक निष्पत्ति नहीं होगी । यज्ञमे सकामता क ५1 


फर कहां ? यदि बाहस्का 


। फर मिलना चाहिए । यदि कमं मन लगाकर 


| तो कमं एक बोज्ञ होगा । फिर उससे उक्छृष्ट 
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काम विगड़ा तो यह निरिचित समज्ञो कि अन्दर मनका योग नहीं था। 
अतः कमम भपनी आत्मा उंडखो । आंतरिक सहयोग रखो । सृष्टि- 
संस्थाका ऋण .चुकानेके लिए हमें उक्ृष्ट फलोत्पत्ति करनी चाहिए । 
कममिं फलहीनता न आने पाये इसीलिए आंतरिक मेककी विधि-युक्तता 
आवश्यक हुं । 

इस प्रकार जब हमारे अन्दर निष्कामता आ जायगी ओौर विधि-पूवेक 
सफल कमं होगा, तभी हमारी चित्तशुद्धि होने ल्गेगौ । तो अव चित्त- 
शुद्धि की कसौटी क्या ह? बाहरी कामकी जांच करके देखो, यदि वह्‌ 
निर्मल ओर सुन्दरन हो, तो चित्तो भी मलिन समज्ञ लेनेमे कोई वावा 
नहीं । भला, कर्ममे सुन्दरता कव आती है ? शुद्ध चित्तसे परिश्रमके 
साथ किये हुए कर्मपर ईङ्वर अपनी पसंदगी कौ, अपनी प्रसन्नताकीं 
मुहुर खगा देता हँ । जव प्रसन्न परमेश्वर कर्मक पौठपर प्रेमी पकौ 
लगाता है, तो वहां सं दयं उत्पन्न हो जाता है । सौँदर्यके मानौ हं, पविव् 
श्रमको मिला हुमा परमेश्वरी प्रसाद । कोई शिल्पकार जव मूति बनते 
समय तन्मय हो जाता है, तो उसे एेसा अनुभव होने र्गतां दै कि यहं सदर 


मूति मेरे हाथोसे नहीं बनी । मूर्तिका आकार घड्ते-घड़ते अंतिम क्षणम 


न जाने कासे उसमें अपने आप सौदयं आ जाता है । क्या चित्तशुद्धि 
के बिना यह रईरवरीय कला प्रकट हौ सकती है ? मूतिमें जो कछ स्वारस्य 
माधूर्य--ै, वह यही कि अपने अंतःकरणका सारा सौंदर्यं उसमें उंडल दि 
होता है । मूतिके मानी है, हमारे चित्तकी प्रतिमा । हमारे समस्त ' कर्म 
हमारे मनकी मूतियां हँ । अगर मन सुन्दर है, तो बह कर्ममय मूर्तिभी 
सुन्दर होगी । बाहरके कर्मोकी शुद्धि मनकी शुद्धिसे ओर मनकी शि 
बाहरके क्मोसि जांच लेनी चाहिए । 

एक नात ओरं कहना रह गई । वह यह कि इन सव कर्मोमिं म॑ 
भआवल्यकता है। मंव-दीन कर्मं व्यर्थं है। सूतं कातते समय यहं १ 
अपने 'हृदयमे रक्लो कि मे इस सूतसे गरीब जनताकरे साथ जोड़ा जा रह 


हं । यदि यह मंत्र हृदयम न हो बौर घंटों क्रिया को तो भी वंह स 
जायगी । उस क्रियासे चित्त शुध नहीं होगा । कपासकौ पोनीमेसे अव्य 


परमात्मा सूतर-ल्पमे श्रकट.हो रहा है--ठेसा मंत्र अपनी क्रियामे शंख 


4 
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फिर उस क्रियाकी तरफ देखो 1 यह्‌ ` क्रिया अति सुन्दर व सात्त्विक हो 
ऊायगी । वहु क्रिया पूजा वन जायगी, यज्ञ-रूप सेवा हौ जायगी । उस 
छोटे-से धागे द्वारा हम समाजके साथ, जनताके साय, जगदीरवरके साथः 
वंध जायंगे । वालकृष्णके छोटेसे मुंहमें यशोदा मांको सारा विर्व दिखलाई 
दिया । अपने उस मं वमय सूत्रके धागेमें भी तुमको विज्ञालं विड्व दिखाई 
देने लगेगा । 


( ९७ ) 

एसी सेवाके किए आहारःशुद्धि भी आवश्यक है । जंसा आहार 
वैसा ही मन । आहार परिमित होना चाहिए । आहार कौनसा हो, 
इसकी अपेक्षा यह्‌ वात अधिक महत्व की हे, कि वहं कितना हो। एसा 
नहीं है कि आहारका चुनाव महतत्वको वात नहीं है; लेकिन हम जो 
आहार छेते हू वहे उचित मात्रामें हँ या नह, यह्‌ उससे भी अधिक महत्व 
फीवातह। हम जो कुछ खाते ह, उसका परिणाम अवद्यः होगा । हम 
खाते क्यों हे ? इसरिए कि उक्कृष्ट सेवा हो। आहार भी एक यज्ञांग ही 
ह । सेवा-रूपो यज्ञको फलदायी बनानेके किए आहारकी _ जरूरत € । 
इस भावनासे आहारकी तरफ देखो । आहार शुध व स्वच्छ होना चाहिए। 
व्यक्ति अपने जीवनम कितनी आहार-गुद्धि कर सकता € इसकी 
कोई मर्यादा नहीं; परन्तु हमारे समाजने आहार-शुदिके च्णए काफी 
तपस्या की हं । आहारदुदधिके लिए हिनदुस्तानग विशाल प्रयल हए 
है । उन प्रयोगौ हजारो वर्षं बौते । उनमें कितनी तपस्या च हई, 


ष जमातें अमांसमोजी 3 जातियां प ह 
जहां ॥ जमातकी ॥ मांसमोजी 


उनके ोजनमे मांस मुख्य ओर नित्य वस्तु नहीं £ 
है, वे क हीनता अनुभव करते हं । मनसे तोवेमी 
त्याग कर चूके ह । मांसाहारी ्रृत्तिको रोकनेके लिए यज्ञ भ र 
हुमा ओर इसीके लिए वह व॑द भौ हो गया ॥ श्रीकृष्णः भगवान्‌ 
यजकी व्याख्या ही बदल दौ । शह्न् श ह र 
ष्णने असाधारण बात कुछ कम नही को ह! परु ह जनत (कस 
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पीछे दीवानी हई थी ? हिन्दू जनताको तो गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण" 
यही नाम प्रिय ह । जिसके पास गाये बी हुई हँ, जिसके अधरोपर मुरली 
रखी हुई है, एेसा गायोकौ सेवा करनेवाला, गोपाल कृष्ण ही आवाल-वद्धोको 
परिचित है । इस प्रकार गौ-रक्षणका बड़ा उपयोग मांसाहार वंद करनेमे 
हुञा । गायके दूधकी महिमा बढ़ी अौर मांसाहार कम हुआ । 

फिर भी संपू्णं आहार-शुद्धि हो गई हो सौ वात नहीं । हमें अव उसं 
सिलसिलेको आगे बढाना ह । बंगाली लोग मछली खाते हे, यह्‌ देखकर 
कितने रोगोको आश्चयं होता ह । किन्तु इसके लिए उनको बुरा कहना 
ठीक न होगा। बंगालमें सिफं चावल होता ह । उससे शरीरका सव तरट्‌ 
पोषण नहीं हो सकता । इसके किए प्रयोग करने पड़े । फिर लोगो 
इस बातका विचार शुरू होगा कि मछलीकी एवजमें कौनसौ वनस्यति 
खाये जिसमें मचछलीके बराबर ही) पौष्टिकं तत्व मिल जायं । इमके ठिणए 
असाघःरण त्यागी पुरूष पैदा होगे ओर फिर एसे प्रयोग होगे । एसे व्यक्ति 
ही समाजको आगे के ना सकते ह । सूर्यं जलता रहता है, तब जाकर करी 
जीवित रहने योग्य ९८० उप्णता हमारे शरीरम रहती है । जव समाजमें 
वैराग्यके प्रज्वलित सूर्यं उत्पन्न होते ह ओर जव वे बड़ी श्रदधाूरवक 
परिस्थितियोके बंधन तोड़कर बिना पंके अपने ध्येयाकादामें उड़ने लगते 
है, तब कहीं संसार-उपयोगी अल्प-स्वल्प वैराग्यका हमें संचार होता ६। 
मांसाहार बन्द करनेके किए ऋषियोको कितनी तपस्या करनी पड़ी होगी, 
कितने प्राण अर्पण करने पड़ होगे ? इस बातका विचार एसे समय मेरे 
मनमें आता हे । 

सारा यह कि आज हमारी सामुदायिक आहार-गुद्धि इतनी ह 
है । अनंत त्याग करके हमारे पूर्वजोने जो कमाई की हं, उसे तुम गंवा 
मत ! भारतीय-संस्कृतिकी इस विरोषताको इवाओ मत ! हमको य्न 
केन प्रकारेण जीवित नहीं रहना है। जिसको किसी-न-किसी तरह जीवित 
रहना है, उसका काम वडा सरू हँ । पशु भी किसी-न-किसी तरह , 
ही छेते दै। तव क्या जैसे पशु वैसे ही हम ? पञमे ओर हममे अंतर € ॥ 
उस अंतरको बढाना ही संस्कृति-वर्धन कहा जाता ह । अपने राष्ट 
भांसाहार व्यागक। बहुत बड़ा प्रयोग करिया। उसे ओर आगे ले जाभौ। 


म ~ - 


न न 





सन्रहवां अध्याय २५३ 


कम-से-कम जिस मंजिरतक हम पंच चुके है, उससे पीछे तो मत हेटो । 

इसके उल्केख करनेका कारण यह हँ कि आजकल क्रितने हौ लोगोको 
मांसाहरकी इष्टता प्रतीत होने कगौ ह । आज पूर्वी व परिचमी सम्यता- 
का एक-दूसरेपर प्रभाव पड़ रहा ह । मेरा विक्वास ह कि अन्तमे इसक्रा 
परिणाम अच्छा ही होगा । पाश्चात्य संस्कृतिके कारण हमारी जड 
श्रद्धा हिक्ती जा रही है । यदि अंघ-ध्द्ा डिग गई तो कुछ हानि नहीं 
है । जो अच्छा होगा, वह टिक जायगा ओर बुरा जल जायगा। 
अंध-शरद्धा जानेपर उसके स्थानपर अंघ-अश्रदधा अलवत्ता उत्पन्न न होनी 
चाहिए । यह्‌ नहीं कि केवल श्रद्धा ही अंधी होती हो । केवल शद्धे 
ही अंध विशेषणका ठेका नहीं लिया है । अश्रद्धा भी अंधो हो सकती है । 

मांसाहारके बारेमे आज फिरसे विचार होना शुरू हौ गया हे । 
कुछ भी हो, मुञ्चे तो जव कोई नवीन विचार सामने आता है, तो बड़ा आनन्द 
होता हँ । उससे कम-से-कम एसा अनुभव जरूर होता ह कि लोग जग 
रहे हं ओर धवकं दे रहे हे । जागृतिके लभण देखकर मुञञे अच्छा लगता हं । 
लेकिन यदि जगकर आंखे मलते हृए्‌ वैसे हौ चछ पढ़े तो गिर पड्नेको 
आशंका रहती है । अतः जबतक पूरूरे न जग जाय॑, अच्छी तरह अखि 
खोलकर देखने न लगे, तबतक हाथ पैरोको मर्यादामे ही रखना अच्छा ह । 
विचार खव कीजिए ; पक्ष-विपक्ष, उल्टे-सीधे, सव तरफसे खूब सोचिषए । 
धर्मपर विचारकी कैची चलाइए । इस विचार-ख्मौ केचीसे जो धम कट 
जाय, समो कि बह तीन कौड़ीका था इस तरह ज) स 
उन्हं जाने दो । तुम्हारी कंचीसे जो न कटे, बल्कि जिससे उल्टी तुम्हारो 
कंची ही टूट जाय वही धरम सच्चा है । धर्मको विचारो । नहीं ॥ 
अतः विचार तो करो; परन्तु काम एकदम मत्‌ कर डालो । अधजगे रहकर 
यदि कुछ काम करोगे तो वड़ामसे गिर पड़ोगे । विचार च 9 
रहे हों, तो भी अभी आचारको संभाखकर रख । अपनी तिपर संय 
रसो 1 अपनी पहलेकी पुष्याई मत गंवा बो । 

प (९८) । 


आहारगुडिसे चित्त शु. रहेगा । शरीरको भी बल मिकेगा। समाज 


1 


| 
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सेवा अच्छी तरह हो सकेगी । चित्तम संतोष रहेगा ओर समाजमे भी 
संतोष फंटेगा । जिस समाजमें यज्ञ-दान-तप-क्रिया विधि ओौर मंत्र सहित 
होती रहती है, उसमे विरोध दिखाई नहीं देगा । दो कांच यदि एक-दूसरे 
आमने-सामने रखे हौं तो जसे इसमेका उसमे ओर उसमेका इसमे दीवेगा, । 
इसी तरह व्यवित ओर समाजे विव-पतिनिव-न्यायसे परस्पर संतोष | 
प्रकट होगा । जो मेरा संतोष है, वही समाजका ओौर जो समाजका हं वही | 
मेरा । इन दोनों ंतोषोकी हम जांच कर सकंगे ओर हम इस नतीजेपर | 
पहुचेगे कि दोनों एक-रूप हँ । चारों ओर अदैतका अनुभव होगा। | 
दैत ओौर द्रोह अस्त हौ जायंगे । एसी सुव्यवस्था जिस योजनाके द्वारा | 
हो सकती है, उसीका प्रतिपादन गीता कर रही ह । अगर अपना दैनिक | 
कार्यक्रम हम गीताकी योजनाके अनुसार बनावे तो क्या ही बहर हो । | 

| 

| 

| 





परन्तु आज व्यवित ओर समाजके जीवनमें विरोध उत्पत हौ गया है। 

यह्‌ विरोध किस प्रकार दूर हो सकता है, यही चर्चा सब ओर चल रही 

` है । व्यविति ओर समाजकी मर्यादा क्या हँ ? व्यक्ति गौण है या समाज ! 

इनमें श्रेष्ठ कौन है ? व्यवितिवादके कोई समर्थक समाजको जड़ समके 

ह । सेनापतिके सामने अगर कोई सिपाही आता है, तो उसे 

बोलते समय बह सौम्य भाषाका उपयोग करता दै । उमे आप" भी | 

करहिगा; परन्तु सेनाको तो वह चाहे जिस तरह हुवम देगा । मानो सेय | 

अचेतन हो--लकडीका एक रट्ढा हो । उसे इधर-से-उधर दिंखायेणा ओर | 

उधर-से-इधर । व्यक्ति ` चैतन्यमय है, समाज जड़ । देखो, एेसा अनु 

यहां भी हो रहा है । मेरे सामने दो सौ, तीन सौ आदमी है ; परन्तु उ 

श्चे या न रुचे, मे तो बोलता ही जा रहा हं । मुज्ञे जो विचार अता है | 

बरही कहता रहता हं । मानो आप जड़ ही ह । परन्तु अगर मेरे साक | 

करोई व्यवित आया तो मुदे उसको बात सुननौ पड़गौ ओर उपे विचार 
पूर्वक , उत्तर देना पड़गा; परन्तु यहां तो मने आपको घंटे-घंटेभर यों 

बैठा रखा ह । व 

„ “समाज जड है, ओर व्यित चैतन्य'"-- एसा कहकर व्यक्ति चंतय 

। वादका कोको भतिपादन करते हेः आर कोई समुदायको महल द 

ह । मेरे बाल इड्‌ गये । आंखें चली गई । हाथ टूट गया ओर 








सत्रहवां अध्याय + २५५ 


गिर गये; इतना ही न्दी, एक फेफडा भौ बेकार हो गवा; परन्तु मे फिरं 
भी जीवित रहता हं, क्योकि पृथक्‌ सपमे एक-एक अवयव जड हं 1 
क्रिस एकके नासे सवं ना नहं हौ जाता । सामुदायिक शरीर चलता 
ही रहता ह । इस प्रकार ये दौ परस्पर-विरोधौ विचारधारां ह । आप 
जिस दुष्टिसे देखेंगे, वैसा हौ अनुमान निकाछ्गे । जिस रगका चर्मा, 
उसी रंगकी सृष्टि । 
कोड्‌ व्यकव्तिको महत्व देता है, कोई समाजको । इसका कारणं 
यह है करि समाजमें जीवन-कलहकी कल्पना प्रसृत हो गई हे; परन्तु क्या 
जीवन कलहके किए है ? इससे तो फिर हम मर क्यों नहीं जाते ? 
कलह तो मरनेके किए है । इसकी बदौलत हमर स्वार्थं भौर परमार्थमे 
भेद डाके ह । जिसने पहले-पहर यहं कल्वना कौ किं स्वार्थं ओर परमां 
अन्तर है, उसको अजीव ही कहना चाहिए । भला, जो वस्तु वास्तवे 
है ही नही, उसके अस्तित्वको आभासित करनैकी शन्ति जिसकी अक्ले 
थी, उसका गौरव करको जी चाहता ह !. जो मेद नहीं है, वह्‌ उशते खडा 
किया ओर उसने जनताको पद़ाया । इस वातका आचय होता है। चौनकौ 
दीवारके जैसा हौ यं प्रकार हे । यहं मानना वैषा ही है, जैसा कि लितिजको ' 
मर्यादा बनाना ओर फिर यह मानना किं उसके पार कट नही हं । इतं ‹ 
सवका कारण है, यज्ञमय जौवनका आजका भभा ! इषोसे व्यक्ति ओर 
समाजमे मेद उत्पन्न हो गयाहं। . _ निक । 
परन्तु `व्यवित मौर समाजमे वास्तविक भव १६ ५ 
व 1 
पद हूवासे उंड्कर आगेःथौके होते लने ता ध 
होता ह ओर कभी वहं । दकौ व्ल 
रहते ह,वे स्थायी---पके नहीं है। गीता इत ज्ञणड़ोसे परे हं ध 6 
काल्यनिक ह । गीता तो कहती हं कि अंतः-शुदिका कानून पाल । 
व्यवित ओर 'संमाजके हितो कोई विरोध उत्व्न नही होगा । एक 
| दूसरेके हितम वाधा नहीं होगी ! इस बाघधाको, इष विरोधक द्र करना 
| च त 
छरीरं एक मौ बादमी री मिल जाय, तो अकेञे ` सारा-राष्ट संम 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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हो जायया 1 राष्ट है राष्टृके व्यक्ति । जिस रष्ट्रमे एसे ज्ञा गौर 
आचार-संपनच्न व्यवित नहीं है, उसे राष्ट कंसे मानेंगे ? हिन्दुस्तान क्या है ? 
हिन्दुस्तान रवीद्नाय हं, हिन्दुस्तान गांघी हं या इसी तरहके पांच-दस 
नाम। बाहरका संसार हिन्दुस्तानकी कल्पना इन्दी पांच-दस व्यक्तियों 
परसे करता ह । प्राचीनकाल के दो-चार, मध्यकार के चारा ओौर आन 
के आठ-दस व्यक्ति ठे लीजिए ओर उनमें हिमालय, गंगा आदिको मिला 
दीजिए । बस हो गया हिदुस्तान । यही है ' हिन्दुस्तानको व्याख्या । 
बाकी सब ह इस व्याख्याका भाष्य । भाष्य यानी सूत्रोका विस्तार 1 दूधकरा 
दही ओौर दहीका छाछ-मक्न ! ज्ञगड़ा दूघ-दही, छाछ-मक्खनका नह 
ह । द्रुधका कस देखनेके लिए उसमें मक्डन कितना है, यह देखा जाता 
है । इसौ प्रकार समाजका कस उसके व्यक्तियोपरसे निकाला जाता 
हं । व्यवित ओर समाजमे कोई विरोध नहीं है । विरोधहौ भौ कंते 
सकता है ? व्यक्ति-व्यवितमें भी विरोध न होना चाहिए । यदि एक 
व्यवितिसे दूसरा व्यव्ति अधिक संपन्न हौ जाय तो इससे क्या हानि हई! 
हां, कोई भी विपन्न अवस्थामें न हो ओौर संपत्तिवालोकी संपत्ति समाजके 
काम आती रहे, बस । अतः मेरी दाहिनी जेवमें वैसे है तो क्या ओौर वाई जेवम 
हेतो क्या! दोनों जेब आखिर है तो मेरे ही। अगर कोई व्यक्ति 
संपन्न हुमा तो उसमें मै संपन्न होता हु, राष्ट्र संपन्न होता है, एसी युति 
साधी जा सकती हे । 

परन्तु हम भेद खड़े करते हँ । अगर धड़ ओर सिर अलंग-अला 
हो जायंगे तो दोनों ही मर जायंगे । अतः व्यक्ति ओर समाजमे .भेद ५५ 
करो । ओौर गीता यही सिखाती है कि एक ही क्रिया स्वाथं भौर परमार्थः 
को किस श्रकार अविरोधौ वना देतो है । मेरे इस कमरेकी हवामे भौर 
बाहरकी अनन्त हवामें कोई विरोघ नहीं है । यदि मेँ इनमें विरोषकी 
कोई कल्पना करके कमरा बन्द कर रगा तो दम घुटकर मर जागा! 
अविरोधकी कल्पना करके मुज्ञे कमरा खोलने दो तो वहु अनन्त हवा अन्द 
आ जायगी । जिस क्षण मं अपनी जमीन ओौर अपना घरका टुकंडा ओर 
अलग करता हूं, उसी क्षण मे अनन्त संयत्तिसे वंचित हो जाता ह । 
भेरा वह्‌ छोटा-सा घर जल गया, गिर गया तो मै एेसा समन्ञकर कि, 


अर 
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सर्वस्व चला गया, रोने-पीटने ल्ग जाता हूं । परन्तु एसा क्यों करना 
चाहिए ? क्यों रोना-पीटना चाहिए ? पहले तो संचित कल्पना करर 
भौर फिर रोये ! ये पांच सौ रुपये मेरे हे, एसा कहा कि सृष्टिकरो अपारं 
सम्पत्तिसे मे दूर हुआ । ये दो भाई मेरे है, ेसा समज्ञा कि संपारके असंख्य 
माई मुङ्से दूर हो गये । इसका हमें खयाल नहीं रहता । ओए्‌, मनुष्य 
अनेको कितना संकुचित वना लेता ह ! वास्तवमे तो मनुष्यका स्वार्थ 
ही परमां होना चाहिए । गीता एेसा ही सरल सुन्दर मागं दिखा रही 
है, जिससे व्यक्ति ओर समाजमें अच्छा सहयोग हो । जीभ ओर पेटमें 
क्या विरोध ह ? पेटको जितना अन्न चाहिए । उतना ही जवानको देना 
चाहिए । पेटने वस" कहा करि जीमक्रो लेता बन्द करना चाहिए । 
पेट एक संस्था है, जीम दूसरी संस्था । मं इन ` संस्थाओका सम्राट्‌ हं । 
इन सव संस्थाओमें अदरैत ही हं । कहास ठे भये यहं अभागा विरोष्‌ ? 
जिस प्रकार एक ही देहकी इन संस्थाओमिं वास्तविक विरोध नहीं है, बल्कि 
सहयोग हं उसी प्रकार समाजमें भी ह । समाजमे इस सहयोगको वढानेके 
च्एि ही गीता चित्त-शुद्धिूर्वक यज्ञ-दान-तपःक्रियाका विधान वताती ` 
है । एसे कमेसि व्यक्ति ओर समाज दोनोका कल्याण होगा। 
जिसका यज्ञमय जीवन है, वह सवका हो जाता हं । परत्यक प्रको 
रेता मालृम होता है कि माक प्रेम मेरे ऊपर है ॥ उती बकार गद 
व्यमित सबको अपना मालूम होता ह । सारी दरनियाको बहं (1 
नाने योग्य रुगता है । सभीको एेसा मालूम होता ह किं वह हमारा प्राण 
है, मित्र ह्‌, सखा हं । 
एसा पुरुष तो 
एेसा समथं रामदास ने कहा 
बताई ह । 


है धत्य, रोग चाहं उति अनन्य । 
ह । एसा जीवन बनानेकी तरकीब गीताने 


( ९९) | 

कि जीवनको यज्ञमय बनाकर फिर उस 
चाहिए । जीवनके सेवामय हो जानेपर 
? हम यह आसानीसे कहं तो गये 


गीताका यह भौर कहना है 
सबको ईरवरार्पण कर देना चा 
फिर भौर ईडवरापणता क्रिसङिषए 


षि 
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कि सारा जीवन सेवामय कर दिया जाय, परन्तु यह्‌ करना वहुत कठिन 
है । अनेक जन्मोमें जाकर वह थोड़ा-वहुत सध सकता है । फिर भके 
ही सारे कमं सेवामय, अक्षरशः सेवामय, हो जायं तो भी उससे एसा नहीं 
कहु सकते कि पूजामय हो ही गये । इकर ॐ तत्सत्‌" इस मंत्रे 
साथ सारे कर्म ईखवरापेण करने चाहिए 1 

सेवा-कर्म वैसे सोरहों आना सेवामय होना कणित हँ । क्योकि 
परमार्थमे भी स्वार्थं आ ही जाता है । केवल परमार्थं संभव हौ नहीं है । 
ठेसा कोई काम नहीं हो सकता, जिसमे मेरा स्वार्थं ेदामात्र भौ न हो। 
इसलिए दिन-प्रतिदिन अधिक निष्काम ओर अधिक निःस्वाथे सेवा हाथो 
हो, एसी इच्छा रखना चाहिए । यदि यह चाहते हो कि सेवा उत्तरोत्तर 
अधिक शुद्ध हो तो सारी क्रियाएं ईशवरार्थण करो । ज्ञानदेव ने कहा है-- 


“जीवन-कला साघते योगी, वैष्णव को ह नाम मधुर ।' 


नामामृतकी मधुरता ओर जीवन-कला अकग-अल्ग नहीं ह । नामका 
आन्तरिक घोष ओौर बाह्य-जीवन-कला दोनोका मेल ह । योगी वेष्णव एक 
ही हे । परमेशवरको क्रिया अर्पण कर दंनेपर स्वार्थ, परार्थ, ओर परमा 
सब एकरूप हो जाते हे । पहले तो जो (तुम' ओर भेअलग-अलग हिं । उन्द्‌ एक 
करना चाहिए । तुम' ओर मे" मिलनेसे (हम' हो गये । अव "हम" ओर 
“वह' को एकं कर डारना है । पहले मुके इस सृष्टसे मेर सावना है मौर 
फिर परमात्मासे 1 ॐ तत्सत्‌" मंतरमेः यही भाव सूचित किया गया ६। 
परमात्माके अनन्त नाम है । व्यासजीने तो उन नामौका विष्णुः 
सहल्नाम' बना दिया है । जो-जो नाम हम कल्पित कर ले, वे (& 
है । जो नाम हमारे मनमें स्फुरित हो, उसी अर्थम उते हम सृष्टिम देख 
ओर तदनुरूप हमारा जीवन बनावे । परमेदवरका जो नाम सनको मवि 
उसीको सृष्टिः देख ओर उसीके अनुसार अयने आपको वनाव । इको 
भै त्रिपदा गायत्री" कहता हूं । उदाहरणके किए ईङवरका दयामय नाम 
लीजिए । एसा मानकर चर कि वह रहीम हें 1 अव उसी दयासागर 
वरमेरवरको इस सुष्टिमे आंखें खोलकर देखें । भगवान्‌ ने हरेक वच्चो 
उसकी सेवाके छिदः माता दी है, जीनेके छिद्‌ हवा दी हे । इसं तर्द स 
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दयामय प्रभुकी सृष्टम जो दयाकी योजना है, उसे देख व अपना जीवन भी 
दयामय वनावें । भगवद्गीता-कालमे भगवानका जो नाम प्रसिद्ध था, वरी 
भगवद्गीताने वनाया ह । वहं है “अतत्सत्‌' । ॐ का अथं है “ही, 
परमात्मा हं । 
इस वीसवौं शताब्दि मेँ भौ परमात्मा ह 1 
“सएव अद्य स उ इवः" 


वही आज है, वही कल था ओर वही कर होगा । वह्‌ कायम है। सृष्टि 
कायम ह, ओौर कमर कसकर मे भी साधना करके लि तैयार हुं । मेँ 
साधक हूं । वह्‌ भगवान्‌ हैँ , ओर यह सृष्टि-ूजादव्य --पना सविन्‌ 
ह । जब एेसी भावनासे हमारा हृदय भर जाय तभी कहा जा सकेगा 
करि ॐ” हमारे गले उतर गया । वह है, मे हं ओर मेरी सौधना भी है। 
एेसा यह ओंकार-भाव मनम . वस जाना चाहिए ओर साधनामे प्रकट 
होना चाहिए । ूरयको जव कभी देखिये वह्‌ किरणौ सहित दिलाई दे । 
किरणोको दूर रखकर कभी रहं ही नहीं सकता । + किरणोको नहीं 
भुकाता । इसी प्रकार कोई भी किसी समय क्यों न देखे, साधना 
हमारे पास दिखाई देनी चाहिए । जव एसा हो जायगा, तभी यह कहा जा 
सकेगा कि ॐ को हमने गात्मसात्‌ कर लवा । = = 
इसके वाद है सत्‌” 1 परमेश्वर सत्‌ है अर्थत्‌ शुम ह, मगल हे। म 
भावनासे अभिभूत होकर भवानके मांगल्यको सृष्टे अनुभव करो ४ 
तो वह्‌ पानीका पृष्ठभाग । एक षड़ा न व ह? 
गड्ढा पड़ा वह क्षण भरसे ही भ्र जायगा 1 यह्‌ त कतन ल्य हं म 4 
यह = गडढौको सहन नहीं करती । ग 
यह्‌ कितनी भीति हं ! नदी गदबौक «६ (4 
भरनेके छिएं दीडती है । 
श्वी वेगेन शुदढधतिः ५ 
ण दद्ध ` है । यावत्‌ सब शुभ 
सष्िूमी नदी व ८ स हन दो । परमेश्वरके इस 
भौर रि: 9 करलेके किर सारी क्रियाएं निर्मङ ओर भक्तिमय 
सत्‌ नामको. आत्मवत्‌ र पवित्रकोमे 
होनी नापः सोमसत जि तष वित्रकोमेतरे छाना जाता धा, उसी तरह 


२६० गीता-प्रवचन 


अपने सव कर्मो गौर साघनोको नित्य परीक्षण करके निर्दोष वनाना 
चाहिए 1 

अव रहा "तत्‌" 1 तत्‌'का अर्थ ह 'वह'- कछ न-कु भिन्न, इस सृष्टये 
अक्िप्त । परमात्मा इस सुष्टिसे भिन्न है, अर्थात्‌ अलिप्त हँ । सूर्योदय हुमा 
कि कमल खिलने लगते ह, पक्नी उडने र्गते हँ ओर अंधकार नष्ट हो जाता 
ह । परन्तु "सूर्य" तो दूर ही रहता ह । इन सब परिणामे वह्‌ विल्कुल 
अलग-सा रहता ह । जब अपने कर्मोमिं अनासक्ति रखेंगे, अरिप्तता आ 
जायगी, तब समञ्षिये कि हमारे जीवनमें तत्‌" प्रविष्ट हुजा । 
इस प्रकार गीताने यह “तत्सत्‌ वैदिक नाम केकर अपनी सव 
क्रियाओंको ई्वरा्पण करना सिखाया हँ । पि नवे अध्यायमें सव 
कर्मोको ईदवरार्पण करनेका विचार आया हँ । “यत्करोषि यदश्नासि" इस 
इोकरमे यही कहा गया ह । इती बातक। सत्रे अध्यायमें विवरण दरा 
गया . है । परमेद्वरा्पण करनेकी क्रिया सात्त्विक होनी चाहिए । तभी वह्‌ 
परमेरवरा्पण. को जा सकेगी । यह वात यहां विशेष वताई गई है । 


` ( १००) 

यह सव ठीक ह । कितु यहां एक प्रशन उठता है कि यह ॐ तत्सत्‌ 
माम पवित्र पुरुषको ही हजम हो सक्ता हँ । पापौ पुरूष क्या करे? 
पापियोके मुहे भी सुशोभित होने योग्य कोई नाम ह या नहीं ! ॐ 
तत्सत्‌" नाममें वह भौ शक्ति है । ईङवरके किसी भौ नाममें असत्यसे 
सत्यको ओर ठे जानेकी शक्ति रहती ह । वह पापको ओरते निष्मापताकी 
ओर .ऊे जा सकता हे । जीवनकी शुद्धि धीरे-घौरे करनी चाहिए । पर 
मात्मा अव्य सहायता करेगा । तुम्हारी कमजोरीके समय वह्‌ तुम्ट 
सहारा देगा । 

यदि कोई मुञ्षसे कटे कि “एक ओर पुण्यमय कितु अहंकार जीवन 
आओौर दूसरी ओर पापमय कितु नम्र जीवन, इनमेसे किसी एकको पसंद 
करो!” तो यदिमं मंहसे न भी बोल सक्‌ तो अन्तःकरणसे कहुगा कि “जिस 
पापसे मृज्ञे परमेर्वरका स्मरण रहता है, वही मुञ्े मिलने दो ।” मेरा मर्त 
यही करेगा कि अगर पुण्यमय जीवनसे परमात्माकी विस्मृति हो 
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है तो जिस पापमय जीवनसे उसकी याद आती है, मे उसीको प्राप्त कलूगा । 
हमका यह्‌ अर्थं नहीं कि मेँ पापमय जौवनका समयन कर रहा हं; परततु 
पाप उतना पाप नहीं ह, जितना किं पु्यका अहकार पाप-लूम हे । 
“कहीं ये सुजानयन, रोक न दे नारायण 7“ 
टेसा तुकारामने कहा ह । उस वड्प्पनकी जरूरत नहीं है । उसकी 
अपेक्षा तो पापौ, दुःखी होना ही अच्छा हं । 
भज्ञानौ जो हं बच्चे, उन्हं मां भौ इर रणे" 
परततु अज्ञान बालकोंको मां अपनी गोदमें उठा ठेगी । मं स्वावरम्यी पूषण्य- 
वान्‌ होना नहीं चाहता । परमेदवरावलम्बी पापी होना हौ मूके प्रिय ह। 
परमात्म,की पविता मेरे पापको समकर मी बदने-जैसो है । हम पापको 
रोकनेका प्रयत करे । यदि ` ॐ नहीं चक तो हृदय रोते लगा ष 
छटपटाने कगेगा । तव॒ ईङवरकी याद आयगी । वह तो खडा-खंडा 
खेल देख रहा हि | पुकार करो--मं पापी हु, इसक्िए तेरे द्वारे 
हं । पुण्यवानको ईरवर-स्मरण अधिकार € र वयोकिं वह्‌ पूष्यवान 
है मौर पापौको इवर-स्मरणका अधिकार ह क्योकि वह पापौ हं। 


रविवार, १२-६-३२ 


रटारहवां अध्याय 
( १०१ ) 


मेरे भाइयो, आज ईङवरकी कृपासे हम अठारह अघ्यायतक आ 
पचे ह॑ । प्रतिक्षण बदलनेवाले इस विवमे करिसी भी संकल्पका पूर्णं 
हो जाना परमेरवरकी इच्छापर ही निर्भर ह । फिर जेलमें तो कदम- 
कदमपर अनिरिचतताका अनुभव होता है । यहां कोई काम शुरू करने 
प्र फिर यहीं उसके पूरा हो जानेकी अपेक्षा रखना कठिन है । शुरू करे 
समय यह उम्मीद जरा भी नहीं थी कि हमारी यह्‌ गीता यहां पूरी हो 
सकेगी । रेकिन ईङवर इच्छासे हम समाप्तितक आ पहुचे हं । 

चौदह अध्यायमें जीवनके अथवा कर्मके सात्त्विक, राजस, तामस, 
तीन भेद किये गये । इन तीनोमेसे राजस व॒तामसका त्याग करके 
सात्त्विकको ग्रहण करना है, यह भी हमने देखा । उसके वाद सत्रं अध्याय- 
मे यही बात दूसरे ढगसे कही गई है । यज्ञ, दान व तपया एक ही श्दमे 
कहें तो यज्ञ" ही जीवनका सार ह । सव्रहवे अध्यायमें हमने एसी ध्वनि 
सूनी कि यज्ञोपयोगी जो आहारादि क्म है, उन्हँ सात्त्विक व यज्ञ-रूप बता 
करके ही ग्रहण करर; केवल उन्हीं कर्मोको अंगीकार कर जो यज्ञ-ल्प 
ओर सात्विक हं, शोष कर्मोकरा त्याग ही उचित ह । हमने यह भी देखा 
कि अ्तत्सत्‌" इस मंत्रको क्यो हर समय याद रखना चाहिए । ॐ का 
अथं ह सातत्य । तत्‌" का अथं ह, अकप्तिता ओौर सत्‌" का अर्थ है, सात्तवि- 
कता । हमारी साधनामे सातत्य, अङिप्तता ओर सात्त्विकता होनी चार्हिए। 
तभी वह्‌ परमेदवरको अर्पण की जा सकेगी । इन सब बातोसे यह मा 
होता हं कि कु कमं तो हमे करने हे, ओर क्का त्याग करना हं । 

गीताकी सारी शिक्षापर हम ध्यान देंगे तो उसका जगह-जगह 
यही बोघ मिक्ता हैँ कि कर्मका त्याग न करो । गीता कर्म-फलके त्यागका 
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विधान करती है 1 गीताम सव जगह यदी रिक्षा दौ गई ह कि कर्म 
तो सतत करो, परन्तु फलका त्याग करते रहो । लेकिन यह्‌ एक पह 
हुमा 1 दूसरा पहलू यहं माटूम पड़ता है कि कुछ कमं क्ये जायं ओर 
कुछका त्याग किया जाय । इसलिए अन्तमं अगर अध्यायके शुरूमे 
अर्जुने पूका--“एक पक्ष तो यह्‌ कि कोई भी कर्मं फल-त्याग-ूवेक करो 
मौर दूसरा यह्‌ कि कछ क्म तो अवरयमेव त्याज्य हैँ ओौर कुछ करने योग्य 
" ह। इन दोनोमे मेल कैसे विठाया जाय ?" जीवनक दिशा स्पष्ट जानने- 
के लिए यह्‌ प्रन पूछा गया । फकत्यागका म्म सम्ञनेके लिए यहं 
प्रन है । जिसे शास्त्र 'संन्यास' कहता है, उसमे कम स्वरूपतः छोडना होता 
है । अर्थात्‌ कर्मके स्वरूपका त्याग कसना होता है । फकःत्यागमें कर्मका 
फलतः त्याग करना है । मव प्रन यहं हँ कि क्या गीतके फल-त्यागको 
प्रक्ष कर्म-त्यागकी  आवर्यकता हँ ? क्या फल-त्यागकी कसौटीसे 
संन्यासका कोई उपयोग है ? संन्यासकी मर्यादा कहां तक है ? संन्यास व फल- 
त्याग इन दोनोकी मर्यादा कहां तक व कितनौ है ? अर्जुनका यही सवाल ६ ॥ 


(५९०२१ 
उत्तरम भगवानने एक बात स्पष्ट कहं दी 
एक सार्वभौम वस्तु है । फलमत्यागका तत्त्व हर जगह काग किया जा 
सकता हँ । सव कर्मोकि फलका त्याग, व राजस ओर तामस कर्मकरा तयागः 
इन दोनोमे विरोध नहीं है ॥ कुछ कर्मक स्वल ही एसा होता किं 
फल-त्यागकौ य॒नितिका उपयोग करं तो वै कमं अपने-आप ही गिर पडते 
हे । फल-त्याग-पवंक कमं करका तो यही अर्थ शेता ह 1 कमं 
छोड़ने ही चाहिए । फलत्याग वक कमं करलेमे कुछ कमक रत्य 

त्यागका समावेश हो ही जाता € । ¢ व 
इसपर | विचार करे 1 जो करम काम्य हं! ध 
मूलम कामना है उन फलत्यागू्वक करो--देसा त र 
बुनियाद ढह जाती हे । कल-त्यागके सामने काम्य ओर 0 
खड़े ही नहीं रहं सकते 1 कल-त्याग-पूरवक कमं करना कोई 

तांननिक व यात्रिक क्रिया तो है नही 


है कि फलत्यागको कसौटी" 


। इस कसौटीके यास यह्‌ अपने-भपः 


रद गीता-प्रजचन 


मालूम हो जाता है कि कौनसे कमं किपे जायं ओर कौन-से नहीं । कृ 
लोग कहते हं कि गीता सिफं यही वताती ह कि फल-त्याग-पर्वक कमं करो; 
पर कोन-से कमं करो यह नहीं वताती ।' एसा भासित तो होता है, परन्तु 
वस्तुतः एसा हं नहीं । क्योकि फल-त्याग-पूर्वक कर्मं करो, इतना कलमे 
ही यह पता चल जाता ह कि कौनसे कम करे ओर कौनसे नहीं । हिसा- 
त्मक कमं, असत्यमय कर्म, चोरी जसे कमं फल-त्याग-पूर्वक किये ही नही जा 
सकते। फल-त्यागकी कसौटीपर कसते ही ये कर्म हवामें उड जाते हे । सूर्यकी 
प्रभा फलते हौ सब चीजे उज्ज्वल दिखाई देने लगती ह; पर अधेरा भी 
क्या उज्ज्वल दिखाई देता है ? वहतो नष्टहीहो जाता । एसीही 
स्थिति निषिद्ध व काम्य कर्मोकी है । हमें सब कमं फल-त्यागकी कसौटी- 
पर कस लेने चाहिए । पहले यह देखना चाहिए कि जो कर्म मे करना चाहता 
हुं बह अनासक्ति-परवंक, फलकी ठेश-मात्र भौ अपेक्षा न रखते हुए करना 
संभव हं क्या ? फलत्याग ही कर्मं करनेकी कसौटी ह । इस कसौटीके 
अनुसार काम्य कमे अपने-आप ही त्याज्य सिद्ध होते हँ । उनका तो संन्यास 
ही उचित ह । अव बचे शुद्ध सात्विक कर्म । वे अनासक्ति -पूवंक अहंकार 
छोड़कर करने चाहिए । काम्य कर्मोका त्याग भी तो एक करम ही हुमा । 
फल-त्यागकी केची. उसपर भी चलामो । फिर काम्य कर्मोका त्यागभी 
सहज रूपसे होना चाहिए । ध 
इस प्रकार तीन बातें हमने देखीं । पहली तो यह किं जो कमं हमे करनं 
हे, वे फल त्याग-पूवेक करने चाहिए । दूसरी यह कि राजस व तामस कमं-- 
निषिद्ध व काम्य-कर्म-फल-त्यागकी कसौटी पर कसते ही अपने-आप गिर 
जाते हं । तीसरी यह कि दस तरह जो त्याग होगा । उसपर भी फल-त्यागकी 
कंची चलाओ । मेने इतना त्याग किया, एेसा घमंड न होने देना चादिए। 
राजस व तामस कमं त्याज्य क्यों ? इसकिए कि वे शुद्ध नही हं । 
शुद्ध न हीनेसे कत्तकि चित्तपर उनके संस्कार हो जाते ह । परन्तु अधिक 
विचार करनेपर पता चरता हं कि सात्विक कमं भी सदोष होते दै । 
जितने भी कमं ह, उन सवम कुछ-न-करुछ दोष ह ही 1 खेतीका स्वधमं 
ही सो 1 यह एक शुद्ध सात्विकं क्रिया हे 1 लेकिन इस यज्ञमय स्वधर्मः 
खूप लेतीमे भी हिसा तो होती ही है । हक जोतने आदिमे कितने ही जन्तुः 
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मरते हैँ । कर्के पास कीचड़ न होने देनेके लिए उसे पक्का वनानेमे भौ 
कट्‌ जीव-जन्तु मरते है । सत्ररे दरवाजा खोलते ही सू्य॑का प्रकाशा घर्मे 
भ्रवेदा करता ह 1 उससे असंख्य जन्तु नष्ट हो जाते है । जिसे हम शुदढीकरण 
कहते टै वह्‌ एक मारण क्रिया ही हो रहती है 1 सारांश, जव सात्त्विकं 
स्वधम-रूप कमं भी सदोष हो जाता है तव करं क्या ! 

मं पहले हौ कह चुका हं कि सव गुगोका विकास होना तो अभी बाकी 
ह 1 ज्ञान, भक्ति, सेवा, अहिसा, इनके विदु-मात्रका ही अभी अनुभव ह्मे 
ह ह । सारा-का-सारा अनुमव हो चुका हे, एेसौ वात नहीं ह । संसार 
अनुभव करता जाता है ओर आगे वदता जाता ह । मध्य युगमे एकं एेसी 
कलत्मना चली कि सेते हिसा होती है । इसलिए अहिक व्यित उसे न 
करे । वह्‌ व्यापार करे । अन्न उपजाना पाप है; पर कते थे कि बेचना 
पाप नहीं । लेकिन इस तरह क्रियाको टालनेसे तो हमार हित 
नहीं हो सकता । अगर मनुष्य इस तरह कर्म-संकोच करता चला जाय॒ 
तो अन्तमे आत्मना ही हो रहेगा । कर्मसे चरूटनेका मनुष्य ज्यो-ज्यो 
विचार करेगा, तमो त्यो कमंका विस्तार ही अधिक हता जायगा । आपके 
उस धान्यके व्यापारके लिए क्या किसीको खेती न करनी पड़गी ? तब 
क्या उस खेतीसे होनेवाली हिसाके आप हिस्तदार न हीगि ¢ अगर कास 
उपजाना पाप है, तो उस उपजे हृए कपासको वेचना भी पाप हं । कपास 


पैदा करने दोष है, इसलिए उस कर्मक ही छोड देना ुदधि-दोष होगा । सव 


कर्मोका बहिष्कार करना यहं कर्म मी नही, वह कमं भी नही, कुठ मौ मत 
करो, इस प्रकार देते वाशी दुष्टिमे, कहना होया कि, सच्चा दयाभाव श 
नहीं रहा, बल्कि वहं मर गया । पत्ते नोने से वेड नहीं ह ध ॑ 
उरूटा पल्कवित होता हं। क्रियाका संकोच करनेमे अत्म 


( १०३ ) 


र क्रियाओं दोष है, तो फिर सव 
होता कियदि सभी क्रियाओं दोष ह, 

अब प्ररत अ ह इसका उत्तर पहके एक बार दिया जा चुका 
माव 1 व 
हे। “सबक _ य कमं आविर छोड़ं कंसे ? राजस ब तामसं 


___________ 
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क्मोकि छोडनेका जो तरीका है, क्या वही सात्विक कमकि किए उपयुक्त 
होगा ? जो दोषमय सात्विक कमं हँ, उनसे कंसे वचँ ? मजा तो यह्‌ है 
कि "इंद्राय तक्षकाय स्वाहा" कौ तरह्‌ जव मनुष्य संसारम कमं करने रगता 
हौ तब अमर होनेके कारण इद्र तो मरता ही नहीं, बल्कि तक्षक भौ न मरते 
हए उलटा मजबूत हो वैरता ह । सात्विक कमकि पुण्य हं ओर थोडा 
दोष हे । परन्तु थोड़ा दोष होनेके कारण यदि उस दोषके साथ पुण्यको भी 
आहुति देना चाहोगे तो मजबूत होनेके कारण पुण्य क्रिपा तो नष्ट नहीं 
होगी, दोष क्रिया जरूर वदती चरखी जायगी । एसे मिश्चित विवेकहीन 
त्यागसे पुण्यरूप इद्र तो मरता ही नहीं, पर दोष-ल्प तक्षक, जो कि मर 
सकता था, वह्‌ भी नहीं मरता । इसलिए उनके त्यागको रीति कौनसी ? 
बिल्ली हिसा करती है, इसकिए उसका त्याग करेगे, तो चह हिसा करणे 
लगेगे । सांप हिसा करते हे, इसक्िए अगर उन्हें दूर किया तो संकडो 
जन्तु खेती नष्ट कर डाेगे । खेतीका अनाज नष्ट होनेसे हजारों मनुष्य 
मर जायंगे । इसलिए त्याग विवेक-युक्त होना चाहिए । 

गोरखनाथको मच्छीद्नाथने कहा--“इस ल्ड्केको धो ला । ४ 
गोरखनाथने लड्के के पैर पकड़कर उसे शिलापर पाड डाला ओौर बाड़ 
पर सुखाने डाक दिया । मच्छीद्रनाथने पूछा--“लड्केको धो लये ?" 
गोरखनाथने उत्तर दिया-“हां, उसे. धो-धाकर सुखाने डाल दिया हं ! “ 
लड्केको क्या इस तरह धोया जाता है ? कपड़े ओर मनुष्य घोनेका तरीका 
एक-सा नहीं है 1 इन दोनों तरीकोमें बड़ा अन्तर है । इसलिए राजस, 
तामस कमक त्याग तथा सात्त्विक कर्मके त्यागमें बड़ा अन्तर है । सात्विक 
कमं मौर तरहसे छोडे जाते ह । 

विवेक-दीन होकर कमं करनेसे तो कुछ. उलट-पुलुट ही हौ जायगा । 
तुकारामने कहा है-- 


^त्यागसे भोग उगे जो भीतर । 

तब हे दाता ! क्या भं कर 
^ छोटा त्याग करने जाते हे तो बड़ा भोग आकर छातीपर बैठ जाता 
हे । इसकिएु वह अल्प-सा त्याग भी मिथ्या हौ जाता ह । छोटेसे त्यागः 
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की पूतिके किए वड़े-वड़े इद्रभवन वनाते हैं । इससे तो वह ज्ञोयडी ही 
लच्छी थी । वही काफी थी । गोटी लगाकर आस-पास वैभव इकट्घा 
करनेसे तो कुरता भौर वंडी ही अच्छी । इश्ीलिए भगवानूने सात्विक 
कमकि त्यागकी पद्धति ही अरग बताई है । वे सभी सात्विक कर्म तो करने 
है, लेकिन उनके फलोको तोड़ डालना है । कुछ कमं तो मूकतः त्याज्य 
है । बौर कुचे सिफं फल ही छोडने होते हं । शरीरपर अगर कोई 
एेसा वैसा दाग पड़ जाय तो उसको धोकर मिटाया जा सकता है; पर अगर 
चमडीका स्ग ही कालाद, तो उसे सफेदा कगानेसे क्या लाम ? वह्‌ 
काला रंग ज्यो-का-त्यो रहने दो 1 उसकी तरफ देखते ही क्यों हो ? 
उसे अमंगल न समञ्ञो । 
एक आदमी था उसे अपना घर मनहूस प्रतीत होने र्गा तो वह्‌ 
किसी गावमेः चला गया । वहां भौ उसे गन्दगी दिलाई दी तो जंगलमें 
चला गया । जंगलमें एक आमके वेडके नीचे बेटा हीथाकि एक 
उसके सिरर बीट कर दौ । ह्‌ जगल भी अमंगल है एेसा ककर 
वह्‌ नदीम जा खड़ा हुमा 1 नदीम जव उसने बडी मछल्योंको छोटी 
मछलियां खाते देखा, तब तो उवे बी विन आई । अरे, चलो, यहं तौ सारी 
सृष्टि ही अमंगल हं । यहां मरे बिना टकारा नही । ठेसा इरादा करके 
वह्‌ पानीसे बाहर आया गौर्‌ अग जलाई । उधरसे एक सज्ज अयि 
मरनेकी तैयारी कयो १" “यह्‌ संसार अमंगल € 


1 1) बोल 3 उत्त 
4; त ध ली यहा पैठेगी ? हम यहां 
गे? एक वालके जनेसे हौ कितनी 


पास ही रहते हं 1 तव हम कहां जायंगे ! १ 
† > ? फिर तेरी तो सारी चरली जठेगी ! यही 
ध मी तो कुछ विचार कर " वह जादमी परेशान 


गन्दगी फक जायगी, इसका ॥ ५ 
होकर बोला-- “इस > न जीनेकी यजाय है भौर न मरनेकी ही । 
र अ ५ 9 क ८ अमंगल >. > 1 
तात्पयं यहं किं मनहूस हे, भमगड है-रेसा कहकर सवका क 
करगे तो काम नहीं चलेगा । यदि तुम छोट कमंसि बचना चाहीय, 
ष बडे कम॑ सिरर सवार हो जायेगे । कमे स्वरूपतः बाहरमे 


न 9 [क ६ ह+ ~ = र 3 
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छोडनेपर नहीं छूटते । जो कमं सहज-ूपसे प्रवाह-प्राप्त ह, उनका विरोषं 
करनेमे अगर कोई अपनी शक्ति खच करेगा--प्रवाहके विरुद्ध जाना 
चाहेगा, तो अन्तमं वह्‌ थककर प्रवाहे साथ वहं जायगा । प्रवाहानुकूल 
क्रियाके दारा ही उसे अपने तरनेका उपाय सोचना चाहिए । इससे मन- 
परका लेप कम होगा ओर चित्त शुद्ध होता चला जायगा । फिर धीरे-धीरे 
क्रिया अपने आप खतम होती जायगी । कर्म-त्याग न होते हए भी त्रियाएं 
सुप्त हो जायंगी । कमं चय्टेगा नही, पर क्रिया लोप हो जायगी । 
कमं ओर क्रिया, दोनोमिं अन्तर हँ । जैसे कि कहींपर सूव गुल-गपाड़ 
मचा हुआ हं ओौर उसे बन्द करना है । एक सिपाही सुद जोरसे चिल्लाकर 
कहता ह-- “शोर बन्द करो 1” वहांका शोर बन्द करनेफे किर उसे जोरसे 
चिल्लानेका तीतर कमं॑करना पड़ा । दसरा कोई आकर चुपचाप खडा 
रहेगा व सिफं अपनी अंगुली दिखावेगा । इतनेसे ही लोग शान्त हो 
जायगे । तीसरे व्यक्तिके सिफं वहां उपस्थित होने मावते ही 
शाति छा जायगी । एकको तीन्न क्रिया करनी पड़ी । दूसरेकी क्रिया 
क सौम्य थी ओौर तीसरेकी सूक्ष्म । क्रिया कम-कम होती चली गई । 
लेकिन तीनोमें लोगोको शान्त करनेका कर्म॑ समान-रूपसे हुआ । जे 
जसे चित्तशुद्धि होती जायमी, वैसे-वैसे क्रियाकी तीव्रतामे कमी होगी । 
तीत्रसे सौम्य, सौम्यसे सूक्ष्म ओर सूकषभसे शून्य होती जायगी । करम एक 
चीज हे, क्रिया दूसरी } कर्ताको जो इष्टतम हो वह्‌ कर्म ।*यही करमकी 
व्याख्या हं । कर्ममे प्रथमा व द्वितीया विभवति होती है तो क्रियाके लिप्‌ 
स्वतन्त्र क्रियापद लगाना पडता ह । 
कमं ओर क्रियामे जो अन्तर है, उसे समज्ञ लीजिए । गुस्सा आनेपर 
कोई बहुत चिल्लाकर ओौर कोई बिल्कुक ही न बोलकर अपना क्रोध प्रकट 
करता ह । ज्ञानी पुरूष क्रिया लेशमातर भी नहीं करता; लेकिन कमं अनन्त 
करता हं । उसका अस्तित्व-माव्र ही अपार रोक-संग्रह॒ कर सकता हं । 
ज्ञानी पुरुषकी तो उपस्थिति ही काफी ह । उसके हाथ-पैर आदि अवयव 
कुछ कायं न करते हों तो भी वह काम करता है । करिया सूष््म होती 
जाती है तो उधर कमं उल्टा बढते जाते हे । विचारकी यहं 
धारा ओौर आगे ठे जायं एवं चित्त परिपणे शुद्ध हो गया, तो अन्तमें क्रिया 
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शून्य-रूप होकर कमं अनन्त होते रहेंगे, एेसा कह सकते ह । पटले तीव्र, फिर 
तीव्रसे सौम्य, सौम्यसे सूक्ष्म ओर सूक्ष्मसे शून्य--इस तरह अपने आप क्रिया- 
गूल्यत्व प्राप्त हौ जायगा 1 परन्तु तव मनन्त कमं अपने आप हो होते रहुगे । 

बाह्यरूपेण कमं हटानेसे वे दूर नौं होगे । निष्कामताूरवक कमं 
करते हए वीरे-धीरे उनका मनुमव होगा । कवि ब्राउनिणको 'ढोगो 
पोप" शीर्षक एक कविता हे । एक आदमीने पोपसे कहा--तुम अपनेको 
इतना सजाते कथो हो ? ये चोगे किसछ्िर्‌ ? ये ऊरौ ढोग र्ष्यो? 
गह गम्भीर मुद्रा किसकिर ?“ उसने उत्तर दिया--“ मँ यह सव क्यों 
करता हूं सो सुनो । संभव है, इस नाटक, इस लकलको करते-करते किसौ 
दिन अनजानमें ही मुञ्मे श्रदधाका संचार हौ जाय । इसलिर्‌ निष्काम 
करिया करते रहना चाहिए । धीरेःधीरे निष्कियत्व भौ प्राप्त हो जायगा । 


( १०४ ) 
मतकु यह्‌ क्र तामस व राजस कमं तो बिलङगल छोड़ देने चाहिए 
ओर सात्विक कम करने चाहिए, गौर यह विवेक रलना चाहिए किजो 
सास्विक कम सहन व स्वाभाविक रूपमे सामने आ जायं, व सदोष होते 
हृए भी, त्याज्य नहीं है । दोष होता है तोहोने दो । उस दोषते पोछा 
छाना चाहोगे तो दूसरे असंख्य दोष पल्ले आ पगे । ध नाक 
जती है, वैसे ही रहने दो । उसे अगर काटकरः सुन्दर नानेक. कोशिश 
करोगे, तो वह ओर भी भयानक भोर भदू दीगो । वह जंसो है, वैसे ही 
मच्छी है । साल्विक कमं सदोष होनेपर भौ स्वामाविक-रूपसे प्राप्त होगेके 
कारण नहीं छोऽने चाहिए । उन करना ह, लेकिन उनका फल छोडना हं ५ 
मौर एक वात कहन है । जो क्म स्ह, स्वाभाविक सूप 
्ाप्तन हुए हो, उनके बारे मे तुम्हं व 
तरह किये .जा सकते हे, तो भी उन्हे मत क 
नितने सहज ह न हों । उलाइ-पछाड्‌ व दौड-षू करके दूसरे 
नये कर्मोके चक्रमे मत पडो । जिन कर्मोको खासतौखर २ 
रुगाकर करना पड़ता हो, वे कितने ही मच म्यो न हौ त 
रहो । उनका मोह मतः रलो । जो कम सह भा है, उन्दीके 
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त्याग हौ सकता ह । यदि मनुष्य इपर लोभसे यह कमं भी अच्छाहै, वह्‌ 
कमं भी अच्छा हू, चारों ओर दौडने लगे तो फिर फर त्याग कंसे होगा ? 
इससे तो सारा जीवन ही एक फजीहत हौ जायगा 1 फलकी आशासे ही वह्‌ 
इन पर-धर्म-रूपी कर्मोको करना चाहेगा, ओर फल भी हाथसे खो वेगा 
जीवनमें कहीं भी स्थिरता प्राप्त नहीं होगी । चित्तपर उस कर्मक आसक्ति 
लिप्त .हो जायगी । अगर सात्विक कर्मोका भी लोभ होने ल्गे,तो उसेभी 
दूर करना चाहिए 1 उन नाना प्रकारके सात्विक कर्मोको यदि करना चाहोगे 
तो उसमें भी राजसता व तामसता आ जायगी । इसलिए तुम वही करो, जो 
तुम्हारा सात्त्विक, स्वाभाविक सहज-प्राप्त स्वधमं हे । 
` स्वधर्ममे स्वदेशी धर्म, स्वजातीय धमं ओर स्वकाटीन धर्मका समाविश 
होता ह । ये तीनों मिरुकर स्वधर्म बनते ह । मेरी वृत्तिके अनुकूक व अनुप 
व्या है ओौर कौनसा कर्तव्य मुञ्चे आकर प्राप्त हुमा है, यह सव स्वधमं 
निस्चित करते समय देखना होता है । तुममें 'तुमपन' जैसी कोई चीज है । 
मौर इसलिए तुम तुमः हो । हरएक व्यक््िमे उसकी अपनी कृ 
विदोषता होती है । वकरीका विकास वकरी बने रहनेमे ही है । ककरी 
रहकर ही उसे अपना विकास कर केना चाहिए । वकरी अगर गाय वनना 
चाहे तो यह उसके किए संभव नहीं । वह स्वयं पराप्त बकरीपनका त्याग 
नहीं कर सकती । इसकं लिए उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा । नया धमं 
व नया जन्म ग्रहण करना होगा; ऊेकिन इस जन्म मे तो उसके लिए बकरी 
पन ही पवित्र है । वैल व मेढककीः कहानी है न ? मेढकीके वढनेकी 
एकं सीमा है । वह बैल जितनी होनेका प्रयत्न करेगी तो मर जायगी । 
 दूसरेके रूपकी नकर करना उचित नहीं होता । इसलिए परधर्मको 
भयावह कहा है । ` ` 354 एकः; 
फिर स्वधर्मके भी दो भाग ह । एक बदलनेवांला अंश ओर दूसरा 
न बदलनेवाखा । मे जो आज हुं, वह कल नहीं, मौर जो कंल ह, वहं परसो 
नहीं । म निरन्तर बदक रहा हं । वचपनका स्वधर्म 'होता है, केवल संव 
चन । यौवनम मुज्ञमे भरपूर कर्म-शवित रहेगी, तो उसके दवारा मँ समाजः 
की सेवा करूगाः'। भ्रौढावस्थामें मेरे ज्ञानका , लाभे द्रुसरोको मिलेगा । 
दस तरहं कछ स्वधमं तो वदरते. रहनेवाला हे भौर कुछ बिल्कुल न वद 
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वाला 1 इन्दीको अगर पुराने शास्त्रीय नामोत पुकारना हतो हम 
कहगे--“मनुप्यके वर्ण-धरम हँ ओर आश्रमधर्म हे ।” व्णधमं नहीं वद्‌- 
छता, आश्चम-धर्मं वदरते रहते ह । 

आश्रम-ध्मं बदलते हं इसके मानी ये हँ कि ब्रह्मचारी पद छोडकर 
मै गृहस्थाश्चममें प्रवे कर रहा हु, गृहस्थाश्चमसे वानप्रस्य-आश्रममें 
व वानप्रस्थसे संन्यासमें जाता हं । इस तरह आश्रमधर्म बदलते रहते हे, 
तव भी वर्ण-धरमवदङे नहीं जा सकते अपनी नैसगिक मर्यादा मेँ 
नहीं लांघ सकता । एेसा प्रयत ही मिथ्या है 1. तुममें जो (तुमपन' हं 
उसे तुम छोड नहीं सकते । यही वर्ण-धर्मकी भित्तिं है । वरण-धर्मको 
कल्पना बडी मधुर है । वणे-धमं बिलकुल अटल है क्या ? पुकते ह कि 
जैसे वकरीका वकरीपन, गायका गायपन वैसे ही क्या ब्राह्मणका 
ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय का क्षत्रियत्व हं ? हा, मे मानता हूं कि व्ण-धमं इतना 
पवका नहीं है; छेकिन हमे इसका म्म समञ्च ठेना चाहिए 1 वरण-धरम' 
न्दा उपयोग जव सामाजिक व्यवस्थाक एक तरकीवके तौरमर क्या 
जाता है, तब उसके अपवाद अवश्य होगे । एसे अपवाद गृहीत मानने 
ही पडते ह । गीताने भी इस अपवादको गृहीत माना ह । सारंग, इन 
दोनों .तरहके धर्मोको पहचानकर अरवातर्‌ धमं कितना ही सुन्दर व मोहक 
प्रतीत हौ तो भी उसके चक्करमे मत फंसो । 


( १०५.) 
फल-त्यागकी कल्पनाका जो विकास हम करते आये हँ उससे निम्न- 


१. ध पूणं त्याग । 
१) राजसं व तामस कर्मोका स र 
| र्‌ उस त्यागका भी फलत्याग । उसका भी अकारः नहो ५ | 
(३) सात्त्विक कर्मक स्वरूपतः व्याग नकरते हृए सिफ प व 
(४) सात्त्विक कमं सदोष होनेपर भी फल-त्याग-पूवक इ 
(५) सतत फलत्यागः उत्‌ सात्विक कर्मोको र 
चित्त शुद्ध दोता जायगा ओर तीव्रसे सौम्य, सौम्ये सूर्म ओर सू 


शून्य--इस तरह क्रिया-मात्रका लोप हो जाया ॥ 
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(६) क्रिया लृप्त हो जायगी, केकिन कर्म--रोकसप्रहु-रूपी क्म-- 
होते ही रहेंगे । 

(७) सात्विक कर्मं भी जो स्वाभाविक सूपसे प्राप्त ह, वे ही करे। 
जो सहज-पराप्त न हों, वे कितने हौ अच्छे रगे तो भौ उनते दर हौ रहं । 
उनका मोह न होना चाहिए 

(८) सहजः-प्रप्त स्वधमं भौ फिर दो तरहका होता है--बदलनेवाला 
गौर न बदलनेवाला । व्णं-धमं नहीं बदक्ता, पर आश्वम-धमं बदलता रहता 
ह । वदलनेवाला स्वधमं बदलना ही चाहिए । उससे प्रकृति विशुद्र रगो 1 

प्रकृति तो सतत बहती रहनी चाहिए । निञ्॑र अगर वहता न रहेगा 
तो उससे दुर्गध आने लगेगी । यही हाक आश्रम-धर्मेका है । मनुष्यको 
पहले कुटुम्ब मिलता हं । अपने विकासके छिर्‌ वह॒ स्वयंको कुटुम्बे वंधनोमे 
वाघ जेता ह । यहां वह तरह्‌-तरहके अनुभव प्राप्त करता है; लेकिन 
अगर कुटुम्बी होनेपर वह उसमे जकड़ जायगा तोः विनाशो प्राप्त 
हो जायगा । कुटुम्बमें रहना जो पहले धर्म-ूप था, वही अब अधमं-हूप 
हो जायगा । क्योकि अव वह धरम बन्धतकारी हो गया । बदलनेवाले 
धर्मको अगर आसक्तिके कारण नहीं छोडा, तो इसका परिणाम भयानक 
होगा । अच्छी चीजकी भी आसक्ति न होनी चाहिए । आसक्तिसे घोर 
अनं होता ह । क्षयके कीटाणु यदि भूल्से भी फेफड़ोमें चले गए 
तो वहां जाकर सारा जीवन भीतरसे खा डालते ह । उसी तरह आसक्तिके 
कीटाणु मी अगर मसावघानीसे सात्विक कर्ममें घूस गए, तो उससे स्वधम 
सडने लगेगा । उस सात्विक स्व-घर्ममें भी राजस व तामसकी दुर्गध आनं 
.रगेगी 1 अतः कुटुम्ब-रूपौ यह्‌ बदलनेवाला स्वधम यथा-समय छूट जाना 
ाहिए । यही बात राष्ट्-षरमङे लिए भो लाग्‌ होतो है । रष्ट्रम्‌ 
भी अगर आसक्ति भा गई मौर सिफं अपने ही राष्टरके हितका विचार हम 
करने लगे तो एसी राष्टर-भक्ति भो बड़ी भयंकर चीज होगी । इषते आत्म- 
विकास रुक जायगा । चित्तमे आसक्ति घर कर लेगो ओर अधःपात होगा । 


( १०६ ) 


सारांश यदि जीवनका फलित प्राप्त करना चाहते है तो फल-त्याग-स्मी 





अठारहवां अध्याय २७३ 


चितामणिको अपनाओ । वह्‌ तुम्हारा पथ-प्रदशेन करेगा । फल-त्यागका 
यह्‌ तत्त्व अपनी मर्यादा भी वताता हं । इस दीपकके पास होनेपर यह्‌ 
पता अपने आप चल जायगा कि कौनसा काम करे, कौनसा न करं मौर 
कौनसा कव बदले । लेकिन अव एक दूसरा ही विषय विचारक लिए गे । 
संपूण क्रियाका रोप हो जानकी जो अन्तिम स्थिति, उसतपर साधकको 
ध्यान रखना चाहिए या नहीं । साधकको क्या ज्ञानी पूरुषकी उस स्थिति- 
पर, जिसमें क्रिया न करते हुए भी असंख्य कर्मं होते रहे, दृष्ट रखनी 
चाहिए 1 
नहीं; यहां मी फलनत्यागकी ही कसौटीका उपयोग करो । हमारे 
जीवनका स्वरूप इतना सुन्दर हँ कि हमे जो चाहिए, उसपर निगाह न रखने 
पर भी वह हमें मिरु जायगा । जीवनका सबसे बडा फल मोक्ष हें । उस 
मोक्ष- -उस अकर्मावस्थाका भी हमे लोभ न रहे । वह स्थिति तो हमै 
अपने-आप अनजाने प्राप्त हो जायगी । संन्यास कोई एसी चीजतो हैं 
नहीं कि २ बजकर ५ मिनटपर अचानक आ मिलेगी । संन्यास यात्रिक 
वस्तु नहीं है । उसका तुम्हारे जीवनमें किस तरं विकास होता जायगा 
इसका पता भी तुम्हे न चलेगा । इसकिए मोक्षकी चित्ता छोड़ दो । 


भक्त तो ईरवरसे हमेशा यही कहता है--“भेरे लिए तुम्हारी भविति 
ही बहुत ह । मोक्ष बह अन्तिम फर, ङे नही चाहिए" मत्त भी तो 
एक प्रकारकी मुक्ति ही ह । मोक्ष एक तरका भोग ही तो है--एक फल 
ही तो है। इस मोक्ष-रूपी फल्पर भी फर्त्यागकी कंची चला ॥ 
लेकिन इससे मोक्ष कहीं चला नही जायगा । कँची अलवत्ता टूट ० 
ओर फल अधिक पक्का हो जायगा । जब मोक्षकी आशा छोड़ दोगे, तभी 
अनजाने मोक्नकी तरफ चके जायोगे। साधनामें ही इतने तन्म हो ध 
कि तुम्हं मोक्षकी याद ही न रहे ओर मोक्ष तुमह लोजता हुमा तुम्हा 


सामने आ खडा हो 1 साधक तो बस. अपनी साधनामें ही रंग जाय । 
५ र १ 
भाते संगोऽस्त्वकमेणि' 
^ € 
भगवानूने पहले ही कहा. था कि अकम 
सतर्वा 


„ मोक्षकी' आसक्ति 
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अव फिर अन्तमं कहते है--““अहं त्वा सवंपापेम्यो मोक्षयिष्यामि 
मा शुचः” । मै मोक्ष-दाता समथं हूं । तुम मोक्षकौ चिन्ता मत करो । 
तुम तो एक स्राधनाकी ही चिन्ता करो । । । 


मोक्षको भूल जानेसे साधना उक्कृष्ट होगी ओर मोक्ष ही मोहित 
होकर तुम्हारे पास चला आयगा । मोक्ष-निरपेक्ष वृत्तिसे अपनी साधनाम 
ही रत रहनेवाये साघकके गलेमे मोक्ष-लक्ष्मी जयमाला डारती हे । 
जहां साधनाकी पराकाष्ठा होती है, वहीं सिद्धि हाथ जोड़कर खडी 
रहती है । जिसे घर जाना है वह अगर वृक्षके नीचे खड़ा होकर धरर 
का जाप करेगा, तो इससे घर तो दूर ही रहेगा, उल्टा उसे जंगलमें ही 
रहनेकी नौबत आ जायगी । ' घरको याद करते हुए अगर रास्तेमे भराम्‌ 
करने रग जायोगे तो उस अन्तिम विश्राम स्थानसे दुर रह जाओगे । म 
तो चलनेका ही उद्योग करना चाहिए । इसीसे घर एकदम सामने आ 
जायगा । मोक्षके आलसी स्मरणसे मेरे प्रयत्नमे--मेरी साधनामे--शिधिः 
लता आयगी ओर मोक्ष मुञ्षसे दूर चला जायगा । मोक्षकी उपेक्षा करके 
सतत साधना-रत रहेना ही मोक्षको पास बुखानेका उपाय 1 < 
स्थिति- विश्रांति--कौ लालसा मत ॒रखो 1 साधनाका ही प्रेम सखा 
तो मोक्ष. सामने खड़ा होगा. । उत्तर-उत्तर चिल्लानेसे सवालका उत्तर 
नहीं मिरुता । उसका जो तरीका मुने मिला है, उसीसे सिलसिेवार 
उत्तर मिखेया 1 वह तरीका जहां खत्म होता है, वहीं उसका उत्तर मौजूद 
है । समाप्तकेः पहले समाप्ति कंसे हो जायगी ? तरीकेसे पहले उत्त 
कंसे मिलेगा ? साधकावस्थामे सिद्धावस्था कंसे प्राप्त. होगी ? पानौ 
इबकियां खाति हए परङ़े पारक मौज-मजेमें व्यान रहेगा तो कंसे काम 
चलेगा ? उस समय तो एक-एक हाथ मारकर आगे जानम दी साय 
ध्यान ओर सारी शवित खगानी चाहिए 1 पहे साधना भूरी करो, समु 
लांघो, वस, मोक्ष अपने-आप ही मिरु जायगा । 


( १०७ ) 


, ^ ज्ञानी पुरुषी अन्तिम अवस्था सव क्रिया लृप्त हो जाती है, शून्यः 
य हो जाती ह । पर इसका यह्‌ मतलब नहीं है कि अन्तिम स्थिति 
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क्रिया होगी ही नहीं । उसके द्वारा क्रिया होगौ भी ओर नहीं भी होगी । 
अन्तिम स्थिति अत्यन्त रमणीय व उदात्त हँ । इस अवस्यामें जो भो कुछ 
होगा, उसको उसे चिन्ता नहीं होती । जो भी होगा वह्‌ शुम ओर सुन्दर 
ही होगा 1 साघनाकौ पराकाष्ठा-दशापर वह्‌ खडा ह । यहां सव कुठ 
करनेपर भी वह्‌ कुछ नहीं करता । संहार करनेपर भी संहार नहीं करता । 
कल्याण करनेपर भी कल्याण नहीं करता । 

यह अन्तिम मोक्षावस्था ही साधककी साधनाकी पराकाष्ठा ह । 
। स्राधनाकी पराकाष्ठा के मानी हँ-साधनाकौ सहजावस्था । वहां डस 
वातको कल्पना भी नहीं रहती कि मं कुछ कर रहा हूं । अथवा .इसन दशाको 
मे साधककी साधनाको “अनैतिकता' कहूंगा । सिद्धावस्था नैतिक अवस्था 
नहीं है । छोटा वच्चा सच बोलता है, पर वह नैतिक नहीं है, क्योकि 
भूठ क्या. ह, यह तो वह जानता ही नहीं । असत्यसे परिचित होनेपर भी 
सत्य बोलना नैतिक कमं ह ? सिद्धावस्था मेँ असत्य है ही नहीं । यहां 
तो सत्य ही है । इसकिए वहां नीति नहीं है । निषिद्ध वस्तु वहां खड हौ 
नहीं रह सकती । जो नहीं सुनना चाहते वह कानके अंदर जाता ही नहीं । 
जो नहीं देखना चाहते, वह आंखे देखती ही नहीं । जो होना चाहिए, वही 
हायोसे होता ह । उसका प्रयत्न नहीं करना पड़ता । जिसे दाला चाहिए, 
उसे टलना नहीं पडता । वह अपने-आप ही टल जाता हं । प नीति- 
शून्य अवस्था ह । यह्‌ जो साधनाकी पराकाष्ठा, सहजावस्था, अन(तिकता 
। या मतिनेतिकता कटो, उस अतिनैतिकतामे ही नीतिका परम उत्कषं हे। 
| भतिनैतिकता' शब्द मुञ्ञेसूव सूञ्ञा । अथवा इस दशाको सात्त्विक साधता- 
| $ निःसत््वता' कहं सकते है । क 
|. किस तरह इस दाका वर्णन करे ? जिस व पह क 
पेष रग जाते है, उसी तरह शरीरात हो जानेपर आनेवाली मोक्ष ष 
| छया देह गिरनेके पहले ही पड़ने लग जातौ हं । देहावस्यामे ही भाग 


९ = ते 
मोक्ष स्थितिका अनुभव होने क्गता ह । इस स्थितिका बणंन कर 
हए वाणीं रुडखड़ातौ है । वह्‌ कितनी भी हिसा करे, फिर भौ कुछ = 
| $रता । उसकी करिया अव किस नापसे नापी जायं ? जो कृ उ 


धरा होगा, वहं सव सात्विक क्म ही होगा । सव क्रियके क्षप हो जानेपर 


--+ ~ 





२७६ गीता-प्रवचन 


भी संपूणं विश्वका वह्‌ लोक-संग्रह करेगा । इसके लिए किस भापाका 
प्रयोग करें यह्‌ समञ्में नहीं आता । 
इस अन्तिम अवस्थामें तीन भाव रहते ह-एक हँ वामदेवकी दा । 
उका प्रसिद्ध उद्गार है--'इस विश्वमे जो कुछ भी है, वह मँ हुं " 
ज्ञानी पुरुष निरहंकार हौ जाता ह । उसका देहाभिमान नष्ट ॒हो जाता 
हे, क्रियामात्र समाप्त हो जाती हँ । इस समय उसे एकं भावावस्था प्राप्त 
होती है । वह अवस्था एक देहमे समा नहीं सकती । भावावस्था क्रिया- 
वस्था नहीं है 1 भावावस्था यानी भावनाकौ उत्कटताकी अवस्था । 
इस भावावस्थाका थोड़ा-बहुत अनुभव. हमको हो सकता हँ । वालके 
दोषसे माता दोषी होती है । गुणसे गुणी होती ह । उसके दुःखसे दुःखी, 
सुखसे सुखी होती है । माकी यह भावावस्था सन्तानतक सीमित हं। 
सन्तानके दोषोको वह अपने दोष मान केतौ है । ज्ञानी पूरुष भी भावनाकीं 
उत्कटतासे सारे संसारके दोष अपने ऊपर ठेता हँ । | 
त्रिभुवनके पापसे वह पापी ओर पुष्यसे पुण्यवान वनता है ओर एसा 
होनेपरः भी त्रिभुवनके पापमुण्य उसका स्पशं नहीं कर पाते । रुदर-सूवम 
ऋषि कहते हँ - | 
3 “यवाङ्च मे तिलाङ्च मे गोधूमाढच मे" 
सृज्ञे जौ दे, तिल दे, गेहं दे । इस तरह मांगते ही रहनेवाले ऋषिका पेट 
आखिर कितना बड़ा होगा ? टेकिन वह मांगनेवाला साढे तीन हाधके 
` शारीरकाः नहीं था । उसकी आत्मा विद्वाकार होकर बोलती है । दप 
मे वैदिक “विख्वात्मभाव'' कहता हं । वेदो उस भवनाका परमोत 
दिखाई देतां है । गुजराती सन्त नरसी मेहता कीर्तनः करते हए कहते ६. 
“बापजी पाप मे कवण कधा हरो, नाम ठेता तारं निद्रा आवे ।“ है ईः 
मेने एसे कौनसे पाप किये है, जो कीलके समय भी मुन्ञे नींद आती € । 
^ नींद क्या. नरसी भेहताको आ रही थी ? नींद तो श्नोताओोको भती थी । 
` परंतु ्रोताओसे एकरूप होकर नरसी मेहता पूछ रे हँ । यहं उनकी 
मावावस्था है 1. ज्ञानी पूरुषकी भावावस्था दसौ प्रकारकी होती £ 


इस भावावस्थामे सभौ पापुण्य उसके द्वारा होते हुए तुह दिखाई देगे । 
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वह्‌ खुद भी यदी कठेगा। वहं ऋषि कहते हं न--“न करने योग्यः 
क्रितने दी कायं मेने किये हे, करता हं ओर कलूगा ।' यह्‌ भावावस्था 
प्राप्त होनेपर आत्मा पक्षीकी तरह उड़ने क्गता ह । वह्‌ पार्थिवताकैः 
प्रे हो जाती हं 1 

इस भावावस्थाकी ही तरह ज्ञानी पुरुषकी एक क्रियावस्था भी होती 
है । ज्ञानी पुरुष स्वभावतः क्या करेगा ? वह्‌ जो भी कुछ करेगा, सात्विक 
ही होगा । यद्यपि मनुष्य देह॒कौ मर्यादा अभी उसके साथ लगी हुई ह 
तव भी उसका सारा शरीर, उसकी सारी इद्रियां सात्विक बन गई ह, 
जिससे उसकी तमाम क्रियाएं सात्विक टी होंगी । व्यावहारिक दुष्टिसे 
देखे तो सात्त्विकताकी चरम सीमा उसके व्यवहारमे दिखाई देगी 1 लेकिन 
अगर विवात्मभावकी दष्टिसे देखेंगे तो मानो त्रिभुवनके पापःपुण्य यह 
करता है ओर इतनेपर भी वह अलिप्त रहता हँ । क्योकि इस चिपके 
हए शरीरको तो उसने उतारकर फक दिया है । क्षुद्र देहको उतारकर 
फेकनेपर ही तो वहं विर्व-रूप होगा । । 

भावावस्था ओर क्रियावस्थाके अलावा भी एक तीसरी स्थिति ज्ञानी 
पुरूषकी है ओर वह है ज्ञानावस्था । इस अवस्थामे न वह॒ पाप सहन करता 
है न पुण्य । सभी क्लटककर फक देता हँ । इस अखिल विदवको आग लगाकर 
जला डालनेके किए वह्‌ तैयार हो जाताहं। एक भी कर्मकी जिम्मेदारी 
ठेनेको वह्‌ तयार नहीं होता । उसका स्पशं ही उसे सहन नहीं होता । ज्ञानी 
पुरुषकी मोक्ष-दशामे--साधनाकी पराकाष्टाकी दशामे--ये तीन स्थितियां 
संभव हे । 0 ध 
` यह्‌ अक्रियावस्था, अंतिम दशा कंसे पराप्त हो ? हम जो-नो भी कर्म 
करते ह, उनका कतैत्व अपने सिरपर न केनेका अभ्यास करना चाहिए । 
देसा. मनन करो कि नँ तो एक निमित्त-मात्र हु, कर्मका कतृत्व मुञ्ञभर 
नहीं है 1" पहर इस अकत॑त्ववादकी भूमिका नम्रता रहण करो । 
रेकिन इसीसे संभुणं कतत चला जायगा, एसा नहीं हं॥ शरीरि इस्‌ 
भावनाका विकास होता जायगा । पहले तो एसा अनुव होने दोकि सं 
अति तुच्छ पराणी ह, उसके हायका खिलौना--कढपुतलौ ह; _ ह म्‌ 
नचाता है । इसके बाद यह्‌ माननेका प्रयत करो कि यहं जो कु भी 
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किया जाता ह, वह्‌ शरीरजात है; मेरा उससे स्प तक नहीं । ये सव 
क्रियाएं इस शवक है । लेकिन मँ शव नहीं हूं) मं शव नहीं शिव हं 
एसी भावना करते रहो । देहके ठेपसे लेडमात्र भी छिप्त न हो । एसा 
हो जानेपर मानो देहसे कोई सम्बन्ध ही नहीं है, यह्‌ ज्ञानी पुरुषकी अवस्था 
प्राप्त हौ जायगौ। उस अवस्थामे फिर ऊपर वही तीन अवस्थाएं होगी । 
पहले उसकी क्रियावस्था, जिसमे उसके द्वारा अत्यन्त निर्मल व॒ आदं 
क्रिया होगी । दूसरी भावावस्था, जिसमें त्रिभुवनके पाप-गुण्य मँ करता ह्‌ 
एसा उसे अनुभव होगा, परन्तु उनका लेशमात्र स्पशं उसे नहँ होगा । 
ओर तीसरी उसकी ज्ञानावस्था, जिसमे वह॒ लेडमात्र भी क्म अपने पास 
न रहने देगा। सव कर्मं भस्मसात्‌ कर देगा । इन तीनों अवस्थागों 
दवारा ज्ञानी पुरूषका वर्णन किया जा सकता हे । 
( १०८ ) 
अव इतना सव कहनेके वाद भगवान्‌ अर्जुनसे कहते दँ--“अर्जुन, 
मने तुम्दँं यह जो सव कहा है, उसे तुमने ध्यानसे तो सुना है न ? अव 
पणं विचार करके जो तुम्हें उचित रगे, वह॒ करो ।“ इस तरह भगवान्‌ने 
बडे दिलसे अर्जुनको चछटटी दे दी । भगवद्गीताकी यही विशेषता हं । 
लेकिन भगवानूको फिर दया आ गई । दिये हुएु इच्छा-स्वातत्यको उन्होने 
फिर वापस के च्या । कहा--"अजुन, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी साधना 
सब कुछ छोड़कर तुम एक मेरी शरण में आ जाओ ।” इस तरह अपनी 
शरणमे आनेकी प्रेरणा करके भगवानूने दिया हुआ इच्छा-स्वातंत्य वापस 
ले छया हं; इसका अथं यही हं किं “तुम अपने मनमें कोडई स्वतंत्र इच्छा ही 
` न होने दो। अपनी इच्छा नही, उसीको इच्छा चले एेसा होने दो ।” मुज 
स्वतन्त्र रूपसे यही अनुभव हौ कि यह्‌ स्वतन्वरता मुज्ञे नहीं चाहिए । मै नही, 
सव कु तु ही हे" एेसा हो 1 वह बकरी जीवित दशामे-- “मे मे मे...“ 
करती हँ, यानी-- “मं मं मे" कहती हँ । लेकिन मरनेपर उसकी तांत बनाकर 
पीजनमें लगाई जाती हं तव, दादू कहता है--“तुदी, तुही, तुरी त्‌ ही, 
तूही, तूदी एसा बह कहती हं ।“ अव तो सव “ही, तूदी, तूदी ।' 
रविवार, १९-६-३२ 
नद | । 
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१ 
प्ररणोकी विषयानुक्रमणिका 


(१) १३ क्मयोग-त्रतोका अंतराय । 
१ मध्ये महाभारतम्‌ । (४) 
२ अर्जुनकी भूमिकाका संवंव । १४ कर्मको विकर्मका साथ 
३ गीताका प्रयोजन : स्ववमे- चाहिए 1 
विरोधी मोहका निरास । १५ उमय-संयोगसे अकर्म 
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१७ बाह्य कमं मनका दपण । 


स्वधर्माचरण । 
७ जीवन-सिद्धात (२) देहातीतं १८ गकम दशका स्वरूप । 
आत्माका भान । १९ अकर्मका एकं , ~^ 
८ दोनोका मेक साधनेकी 1 ` 
युक्ति : फर्त्याग । २० 'अकर्मका दूरा . ^ भष : , 
९ फलत्यागके दो उदाहरण । ` योग । । 
१० आदर गुरुमूति । २१ दोनोकी हुता शब्दोसे 
ति जीर मीमांसका 
११ फलत्यागीको अनत फल २२ भूमिति अ।र मांसकोका 
मिलता हे । (4 [6 
- २३ सन्यासी ओर योगी एक 


(नी प्रयो 
१२ कर्मयोगके  विविष ` हीः शुक-जनकवत्‌ 1 
जन । ई 


२८० 


२४ तो भी संन्याससे श्रेष्ठ 
साना हं कर्मयोगको । 


(६) 
२५ आत्मोद्धारकी आकांक्षा । 
२६ चित्तकी एकाग्रता । 
२७ एकाग्रता कंसे साधे ? 
२८ जीवनकी परिमितता । 
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३० बाक्क गुरु । 
३१ अम्यास-वराग्य ओर 
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३२ भक्तिका भव्यं दशन । 
३३ भक्तिसे विशुद्ध ` आनंदका 
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३४ सकाम  भक्तिका भी 
[व मूल्य है | 
३५ निष्काम भक्तिके प्रकार 
` ओौर पूणता । 

=.) 


३६ शुभ संस्कारोका संचय । 
३७ मरणंका स्मरण रहे 1 
३८ उसीमें रंग रहे सदा । 
रात-दिनं युद्धका प्रसंग ॥ 
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(९) 
४१ प्रत्यक्ष अनुभवकी विद्या। 
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४५ विशिष्ट क्रियाका आग्रह 
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४६ सारा जीवन हरिमय हो 
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४८ थोड़ा भी मधुर । 
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५० परमेदवर-दशंनकी सुबोध 
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५१ मानव-स्थित परमेक्वर । 
५२ सृष्टि-स्थित परमेरवर : 
विशिष्ट उदाहरण । 
५२ सृष्टि-स्थित परमेश्वर : 
कुछ ओर उदाहरण । 
५४ दुजनमें भी ` परमेश्वरा 
दशन । 
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५५ विदवरूप-दर्ानकी अर्जुनकी 


उत्कटा । 
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प्रकरणोकौ विषयानुक्रमणिका 


५६ छोटी मूतिमें भी पूणं दन 
हो सकता हं । 

५७ विराट्‌ विहवरूप पचेगा 
भी नहीं । 

५८ सर्वार्थसार । 
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६१ सगुण सुलभ ओौर सुरक्षित 1 

६२ निर्गुणके अभावमें सगुण भी 
सदोष । 

६३ दोनों परस्पर पूरक : सामः 
चरित्रके दृष्टांत । 

६४ दोनों परस्पर पूरक 
कृष्ण-चरित्रके दुष्टात्‌ । 

६५ सगण-निर्गुणकी एकरूपता 
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भेद, अतः मक्त-र््षण प्रप्त 
करे इतना ही सार । 
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२८१ 
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७१ जालिमोकी सत्ता गई । 
७२ परमात्म-शक्तिपर विइवास्‌ । 
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(१७) 
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रहती हे । 
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योजना । 
समपंणका मंत्र । 
पापहारी हरिनाम । 

(१८) 
अर्जुनका अंतिम प्रन । 
फर्त्याग सावभौम कसौटी । 
क्रियासे चने करो सच्ची 
रीति। 
साधक्के लिए 
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२ 
परिशिष्ट 


गीता-प्रवचन अव्याय २ पृष्ठ १८ में रजोगुण ओौर तमोगुणकी तुलना 
की गई हं । उसे पट्कर एक सज्जनने अपनी एक ंका विनोवाजोपर 
प्रकट कौ 1 हदरावादकी सर्वोदय-यात्रासे विनोवाजीने उसका उत्तर 
दिया । पाठकके किए दोनोका उपयोग है, अतः शंका मौर समावान दोनों 
यहां दिये जाते हं । 

शंका. मीता-प्रचचनमें मराठीकी नई आवृ्तिमें अध्याय २, १ 
२० पर कमं करने वालोकी दृहेरी वृत्ति बताते हृए रजोगुण ओर 
तमोगुणकी समता आपने की हं । गा तो फ़ल-समेत ही' यह रजोगुणकौ 
ृत्ति वताई भौर “छोडूगा तो कम समेत ही" यह तमोगुणकी वृत्ति बताई 
है । दोनों वृत्तियोमें फकं नीं ह, यहं आप भी कहते है । मेरे खयालमें दोनों 
वत्तियोका समावेश रजोगुण हौ हो नाता हं । १,२९ के हिसाबसे तमोः 
गण, रजोगुण ओर सत्वगुण एकं दूसरेसे दर हँ । रजोगुण ओौर तमोगुण एक 
ही वृत्तिके पांजिटिव ओर नेगेटिव स्वरूप नहीं है । कम करके फलको 
छोड़ो सत्वगुण हे । “लगा तो फल समेत ही" गौर “छोड्गा तौ क्म समेत 
ही" ये दोनों रजोगुणमे दी खषने चाहिए । ` केव फ लगा, पर कमं 
नहीं करूंगा” यह वृत्ति तमोगुणमं जायगी । इससे भी एक भिन्न वृत्ति हो 
सकती ह । वह है लापरवाही--इडिफरेन्सकी वृत्ति1 कमं क्रियातो किया, 
अथवा हुआ तो हआ फलकी अपेक्षा, परवाह, आवश्यकता मोह आदि 


नहीं होता । उल्टा, फक आयाः लिया तो लिया, कमेक जरूरत जवाव्‌- 
दारी नहीं मालूम हुई । यहं वत्ति मनकी स्थितिके अनुसार कदाचित्‌ तीनों 
गुणोमिं हो सकती ह । ज्ञान-शुन्य स्थितिमें यह वृत्ति तमोगुणसे भी नौचेको 
होगी ओर ध्यानसग्न स्थितिमें सात्विक वृत्तिसे भी ऊपरकी निकलेगी ॥ 


ॐ 


२८४ गीता-प्रचचन 


समाधान : तुम्हारा चितन अच्छा लगा । त्रिगुणके विषयमे अनेकं 
प्रकारसे विचार किया गया है, किया जा सकता है । तमोगृणसे नीचेकौ 
अथवा सत्वगुणसे ऊपरकी वृत्तिकौ कल्पना नहीं कौ जाती ! सारे जगतका 
विभाग तीन गुणोम करना ह । तीनों गुणोंसे अलिप्त एक अवस्था है । उसे 
गुणातीत पुरूषकी भूमिका समञ्लना चाहिए । उसमें किसी प्रकारकी वत्ति 
नहीं रहती, अतः उसे निवृत्ति कहते हँ । परंतु निवृत्तिका अर्थं प्रवत्ति-विरोध 
नहीं । प्रवृत्ति-विरोध भी एक वृत्ति ही है उसे तमोगुण कहना चाहिए 

इतने प्रास्ताविक कथनके बाद अव मूक प्रन लो । तत्त्वतः त्रिगुणं 
प्रकृतिके घटक ह । प्रकृतिमें तीनोको आवर्यकता एक समान ही है । स्थिति 
गति ओौर प्रकाश तीनों मिरुकर जीवन वनता है । यह तात्त्विक दुष्ट 
हं । इसमें ऊपर, नीचेका कोई मेद नहीं हे । 

इससे भिन्न नैतिक दृष्टि है । इस दृष्टिसे तम, रज, सत्त्व ये उत्तरोत्तर 
रेष्ठ गुण हे । सामान्यतः लोग इस दृष्टिसे विचार करते हैं! 

सुष्टि-तत्त्वको समन्ञानेवाली प्राकृतिकं अथवा तात्विक ओर दूसरी 
नेतिक, इन दोनोसे भिन्न एक साधना की दृष्टि है । तदनुसार रज ओर तम 
एक दूसरेके प्रतिक्रियारूप अथवा परीक्षण-रूप अथवा पूरक हँ । दोना 
मिक्कर एक ही वस्तु हे । रजोगुणकी थकावटसे तमोगुण आता है, तमोगुणकी 
थकावट से रजोगुण आता है, दोनोसे सत्वगुण भिन्न ह । ओर वही साघकोका- 
सला हं । रजोगुण ओर तमोगुण मिरुकर आसुरी सम्पत्ति । सत्वगुण द॑वी 
संपत्ति। एसा संघषं चर रहा है । 

गीताम प्राकृतिक, नैतिक ओौर साधनिक तीनों प्रकारका विवेचन 
मिता हं । मे प्राकृतिक विचारको छोड्क्रर नैतिक ओर साधनिक दुष्टिसे 
मुख्यतः विचार करता हं । कभी नैतिक, ' कभी साधनिक । जिस 
विवेचनक्रे सम्बन्धमे प्रन उत्पन्न हुमा है, उसमे साधनिक दृष्टि है, इसलिए 
रजोगण ओर तमोगुणकी एकत्र कल्पना की गई हं। 
` फरत्यागके विचारकी अधिक छाननीन “स्थितप्रज्ञद्शेन' ओर 
गीताई कोषमे' की गई है । । 








विनोबा-साहित्य 


विनोबा के विचार (दो भाग) --विनोवाजी के निवन्यों व व्याख्यानो का 
महत्वपुणं संग्रह्‌ । प्रति भान १) 
्ञाति-यात्रा--गांधीजौ के देहावसान के बाद उत्तरभास्त की चांति- 
यात्रां मे दिये गये माषणों का संकलन १1) 


स्थितप्रज्ञ -दक्षंन--स्थितम्ज्ञ के लक्षणो कौ व्याख्या । १॥) 
ईशावास्यवृत्ति--ईशोपनिषद्‌ कौ विस्तृत टीका । 111) 
ईकावास्योषनिषद्‌--मूल श्लोकों सदित ईशोपनिषद्‌ का सरल. 

अनुवाद =) 


सर्वोदय-विचार--सर्वोदय-विषयक लेखों व प्रवचनों का संग्रह । १) 
स्वराज्य-शास्त्र-- स्वराज्य की व्याख्या अहिसात्मक राज्य-पद्धति एवं आदरं 


राज्य-व्यवस्था का शास्त्रीय विवेचन । ॥1) 
भूदान-यज्ञ- देश के भूमिहीनों कौ दुदंशा से प्रभावित होकर भूमि के सम- 
वितरणा्थं दिये गए मूल्यवान प्रवचन । 1) 

राजयाट की संनिधि मे--मूदान-यज्ञ के सिलसिले मे दिल्ली मे दिये गए 
विनोवाजी के प्रवचन । 11) 

गांधीजी को श्रद्धाजलि-गांधीजी के प्रति विनोबाजौ की सर्वोत्तम 
श्रद्धांजलि । ॥=) 


जोवन ओर शिक्षण--गुवकोपयोगी लेखों तया भाषणों का संग्रह २) 
स्वादय के सेवकों से--रचनात्मक कायकर्ताओं की विभिन्न सभाओं मे 
दिये गये महत्वपूणं भाषण । 1) 
सर्वोदय का घोषणा-पत्र-- चांडिल-सर्वोदय सम्मेलन में दिये गये भाषण । ) 
विचार पोथी--विनोबाजी क चुने हए मूल्यवान विचारों का संग्रह १) 
गांव सुखी, हस सुली--गांव को समद्धिशाली बनाने के उपाय ए 
धमे-चक् प्रवतेन--मूदान-यज्ञ के दवारा समाज के नव-निर्माण कौ कल्पना 
प्र प्रकारा डाख्नेवाके भाषणों का संग्रह \) 


\ 


गाधी-साहित्य | 
१-क्रमवद्ध प्रकाशन 


१. प्राथेना-प्रदचन ( खंड १) ३) 
२. प्राथना-वचन ( खंड २ ) २॥) 
१ अप्रैल १९४७ से २९ जनवरी १९४८ तक के गांधीजीके वे प्रवचन, 
जो उन्होने दिल्छीकी प्रार्थना-सभायोमें दिये थे । राष्ट्पिताकी अन्तिम 
वाणी, ज्ञान ओौर अनुभवसे परिपूणं । 
३. गीता-माता ४) 
गीताके बारेमे गांधीजी द्वारा छिखी सामग्री । मूल पाठके साथ-साथ 
अनासवित-योग, गीताबोध, गीता-प्वेशिका, गीता-पदार्थ-कोष तथा गीता- 
संबंधी स्फुट कख । 
४, पनरह अगस्त के बाद अजिल्द १॥), स० २) 
भारतके स्वतन्त्र होनेके दिनसे केकर अन्तिम समय तकके गांधीजी- 
के ठेखोका संग्रह्‌ । अनेक महत्वपू्णं समस्याओंपर युग-पुरुषके विचार ।* 
५. धर्म-नीति अजिल्द १), स० २) 
गांधीजीकी नीति-पर्म, मंग प्रभात, सर्वोदय ओर आश्रमवासियोमे, 
इन चार पस्तकोंका संग्रह । जीवन-निमणिकी दुष्टिसे अमूल्य पुस्तक । 
६, दक्षिण अफ्रीका के सत्यापरह का इतिहास ३॥) 
दक्षिण अप़़ीकामे मानवीय अधिकारोके छिएु किये गये अहिसात्मक 
संग्रामका विस्तृत इतिहास । आत्मकथा की पुरक पुस्तक । 
७. ` मेरे समकालीन ५) 
अपने समयके बड़े-से-वड़ नेतासे लेकर सामान्य जनसेवकतकके 
गांधीजी द्वारा समय-समयपर छिखे गये मामिक संस्मरण । 
८; आत्मकथा ह ५) 
रिक्षा व ज्ञानमें उपनिषदोकी भाति पवित्र गांधीजीकी आत्मकथा 
चरित्रको उज्ज्वल ओौर मनको पवित्र बनानेवाटी । 


९. आत्मसंयम (छप रहा है) 


ॐ 








२-अन्य पुस्तक 


१०. गीता-बोघ 1) 
गीताके प्रत्येक अव्यायका सरल व सुबोध .भावामें सार। 

११. अनापक्ति-पोग १) 
श्रीमद्भगवत गीताका शलोक-सहित अनुवाद । 


~ 


१२. प्राम-सेवा 12) 

असली भारत गांवमें बसता द । इस ॒तथ्यको स्यष्ट करनेके किए 
गंधीजीने इस ॒पुस्तकमें ग्रामसेवा-संवंघी अनेक उपयोगी वातोका निदेश 
कियाहं। 


१३. मंगल प्रभात 12) 
सत्य, अहिसा, अस्तेय आदि एकादश ब्रतोका गांघीजी दारा सर 

विवेचन । 

१४. सर्योदय 1} 


प्रसिद्ध छेक रस्किनकी जीवन-परिवक्तंनकारी पुस्तक अंदु दिस 
लास्ट' का गांधीजी द्वारा किया गया भावानुवाद । 


१५. नोति घमं 1) 
मानव-जीवनके लिए आवर्यक नीति नियर्मोपर प्रका । 


१६. आश्रमवाियसे . ॥) 
वेयनितक ओर सामूषिक रूपसे मनुष्यके कतेव्योका विवेचन । 

१७. ब्रह्म चयं त १ ) 
ब्रह्मच, संतति-निग्रह विषयक गाधीजीके ठेखोका संग्रहं । 

१८. रष््टृ-दागी क ) 
दूसरी गोलमेज परिषद्‌ (रुदन ) मेदि गए गांधीजीके महत्वमूण 1 


१९. एक सत्यवौर कौ कथा 
यूनानी तत्ववेत्ता सुकरातके 
माभिक भाषणकां गांधीजीकौ षाम खूपांतर 1 ६) 
२०. संक्षिप्त आटरकथा । 
विद्याथियोके लिए महात्माजीक 
संस्करण । उदू संस्करण भी प्राप्य ह । 


अयनी सफाईमे अन्त समयमे व्यि गए ` 





२१. अनीति की राहु पर १) 
संयम ओर ब्रह्मचर्य सम्बन्धी गांधीजी के लेखो का संग्रह्‌ । 

२२. हिन्द-स्वराज्य ॥|) 

,  भारतके स्वराज्यके स्वरूपको-गांधीजी दवारा कल्पना । सन्‌ ` १९०८ 
मेँ लिखी गांधीजीकी यह पूस्तक आज भी वैसी ही महत्वपूर्णं ओर ताजी 

ह जेसी पहले थी । 

२३. हदय-मंथन के पांच दिन | ।) 

जनवरी १९४८ मं गांधीजी दारा दिल्लीमें ५ दिनके अन्तिम 
उपवासके दिनोमें दिये गए प्रवचनोका संग्रह्‌ । 


२४. बापु कौ सीख ॥) 
, , गाघीजीके विचारोका बाखोपयोगी सरल सुबोध संकलन । 
२५. गाधी शिक्ना (तौन भाग) १८) 


गांधीजीके बालोपयोगी ठेखोके छोटे-छोटे संकलन । उत्तर प्रदेश व 
विहारकी सरकारों दवारा सहायक पाट्यपुस्तकके रूपमे स्वीकृत । 
२६. आज का विचार अजिल्द ।=), स० ॥) 
हर रोजके स्वाध्यायके लिए गांधीजीके उसी दिनके लिखे या बोले 
अनुपम विचार । । 


२७; रामनामकी महिमा १) 
, रामनाम ओौर उसकी महिमापर गांधीजीके चुने हुए केखोका संग्रह्‌ । 
२८. बापु के आशीर्वाद १०) 


, “ बापूकी' िखावटमें प्रतिदिन स्वाध्याय करनेके किए अमूल्य वचनोका 
संग्रह । 


@ 
उपरोक्त पुस्तकों तथा अन्य सर्वोदय-साहित्य कं 


लिए विस्तृत सूचीपत्र मंगा लीजिये 


सस्ता साहित्य मंडल 
नई द्विल्ली ' 
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वनोबा-साहित्य 


विनोबा के विचार (दो भाग) 
गीता-प्रवचन 
शांति-यात्रा 

गांधीजी को धडाजलि 
ईशावास्यवति 
ईक्ञावास्थोषनिषद्‌ 
सर्वोदय-चिचार 
स्वराञ्य-लास्व 
विचार-पोयी 

जीवन. जौर शिक्षण 
भूदान-यल 

राजधाट कौ सक्चिधिमें 
सर्वोवय का घोणा-पत्च 
सर्वोदय के सेवको से 
स्थितप्रल-दहानं 

गा सुकली, हम सुखी 


























विनोबा-साहित्य 


विनोबा के विचार (दो भाग) 
गीता-प्रवचन 
शाति-यात्रा 
गांघीजो को भद्धांजलि 
ईशावास्यवति 
ईश्षाकास्थोषनिषव्‌ 
सर्वोदय-विचार 
` स्वराञ्य-जास्त् 
विचार-पोयी 
जीवन ओौर शिक्षण 
भूवान-यज्ञ 
राजधाट की सञ्चिधिरभे 
स्ववि का धोषणा-पञ्च 
सर्वोदय के सेवको से 
स्थितप्र्ञ-दहान 
गवि सुकली, हम सुखी 
































